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a / _ | अचुक्र 


| € ९ 
अघ, अंधक अन्धा, सूख । न! अचारो--घु० -अकथनीय । 
| अधकार-ए० अन्तरा । 5 ।) अचित-चिंतारथुंब, हवा! २ | 
| प° अष SI एज ह 
| अथकूप--एु० अन्धेरा, सूखा कुआ (फू. | अचितित--बिता ५ न जा सके | 
ड + 
| अशतमस--पु० घोर अन्घेरा । \ ्रचित्य-जिसका चि; [रलानि 
अंश्रपरंपरा-पु० विना समझे-बूझे कल्पनातीत, कसम, इ सेना 
. पुरानी बार का अनुकरण । 2296 ज्पाचत्‌-७ अन्त पि 
त्य ~ ७ ९७९, अ. 
| अञ्चविश्यास--पु० बना समःरात,/ नतर डक पालि 
। स्याही, लेप; रा विश्वास । 4६ ० बादल (तर 
| ER कक शिर ग शि | अतक --पु० ३ “७ ०नैवाला इश्वर, 
अजर-उजेर---यु० शरीर का जोड । | शिव, मोत, यमराज । [ खंत्यु। 
अजाल, झंजलो-स्त्री० दोनों हथे- अतकाल--पु० मरने का समय र 
`. लिया को सिलाने से बना हुआ गठ्ठा । ' अंतक्रिया--स्त्री० सरने के बाद की | 
अञ।सवद्ध-दाथ जोड़े हुए । | | क्रिय़ा। . 
| अजास -पु० पूरा करना, समासि । . अंतेतः--अन्त में। | - 
। ~~ (2 । ००4 ~ ५ नट | र पट 
जि त--अंजन लगाये हुए ।  अतड़ी--स्त्री० आँत । मु० अँतड़ी 
अजोरा--उजाला | ` जळना = बहुत भू लगना । 
अटा-पु° खेलने को गोली, गोला, सूत : अंतपाल-पु० द्वारपाल दरवान 


या रशम का लच्छा, बालयड--एक ' राज्य को सोमा पर का पहरेदार । 
हल जिसे जारेज हाथीदाँत की । अतरग --भोतरी, नजदीकी, दिली।. . 
गोलिया से मेज पर खेला करते हैं। | पु० मित्र । i | 
अटाघर--पु० वह घर जसमे गोली | अंतर -दूसरा, भोतर । झु० भेद, 

का खेल अथात्‌ बलियड खेला जाय । ' बीच, दूरी, ओट, परदा, छेद, हृदय । | 
अंटा चित--पीठ के बल । अंतरयामी - पु० दे० “अन्तयांमी?। ` 
| अँटी- घरी० उंगलियों के बीच का अंतरदिशा--स्त्री० दो दिज्ञाओं के 
| स्थान, सूत का लच्छा, विरोध,छडाई । बीच को दिशा, कोण । | 
| अंड-पु० अंडा, फोता, ब्रह्माण्ड, वीय्य, | ३ बी [धटः - पु ० परदा, ओट, भीतर 
` शरीर, कामदेव । 0 $ मट अह 4१ हनने का कपड़ा छः ' 


हि क 
११, 


चि 
०-०८७२॥ 


तो, थे 
गुप्त, भा 
अंतरीप--पु< "प | [ घोती । 
अग्रंतरीय--भीतेरी । पु० अधोवस्त्र 
| तरो टा--पु० महीन साडी के नीचे 
पहनने का कपड़ा । | पु० हृदय । 
ग्रंतगेत--भीतर गया हुआ । भीतरी । 
ग्रंतगंति--ख्ली० मन का भाव । 
अंतर्द[ह--पु० हृदय की ज्वाला । 
अ्रतद्धांन-गुप्त, अदृश्य । पु० लोप, 
छिपना । 
श्रेतर्बाध- पु० आत्मज्ञान । 
` प्रंतभाव--पु* भीतरी समावेश, 
नाश, भीतरी मतलब । [जीवात्मा । 
अंतभूंत-अन्तगेत, शामिल । पु० 
अतर्यामी-- भीतर की बात जानने 
वाला । पु० इश्वर । में हो । 


अंतलोपिका स्री वह पहेली 


जिसका उत्तर उसी पहेली के अक्षरों 
अंतर्लीन--विलीन, डूबा हुआ । 
अतवती- भीतरी । स्री० गर्भवती । 


.0. # तबुटतहपपो१ ण्व (ताढिखा क्क उक्ष '्ंदा$तसन्v्अस्ब्राम०से२ kGangotri Gyaan Ko: 
३ ३ “का देश, दोआब, गंगा-यमुना के । अंदेशा-पु० सोच, संशय ।' 


| अंत्य कर्म--पु० अन्त्येष्टि क्रिया । 
| 


११ 


"अं 
| के हनी 
| [ह बे।ररे गढ एप पुडे । सन्नी ० 
| सरस्वती नदी, फल्गू नदी । 

| तिम्र—आखिरी । 

| अंतेवाखी - पु गुरु के सत्प रहने- 
| वाला शिष्य, अन्त्यज । 

| अंतःकरण॒--पु० मन, विवेक । 

| अंतःपुर--पु० रनिवास 
अंतःराष्ट्रीय-दे० सावराष्ट्रीय ॐ 


'्रंत्य--अन्तिम । पु० शद्र । 


अंत्यज--पु० शूद्र । § 
अंत्याक्षरी--स्री किसी कहे हुए 
इलोक या पद्म के अन्तिम अक्षर से 

। आरम्भ होनेवाले दूसरे पद्य का पाठ । 
| अंत्यानुप्रास--७० पद्य के चरणों के 
। अन्तिम अक्षरो. का मेल, तुक । 

अंत्येष्टि-पु० मृतक का क्रिया-कमं ४ 

अंद्रूनी--भीतरी । 

अंदाज--पु० अटकल, अनुमान ॥ 


| i [ अचुच्तण 
अंध, अंधक अन्धा, सूखं। द अचारो -पु०। अरुथनीचे 
अँधकार--पु० अन्त्रेरा । । अचित-चितारू्न ही | 
अघकूप--णु० अन्धेरा, सूखा कुं ॥', अचितिंत--बिता .. न जा सके | 
अः खोपडी--स्री सूख, नासमझ ।, ने[फ क्र आकास्मक ग। प० बुराई, 
, अंधतमल--9 ० घोर अन्धेरा । अचित्य-जिसका 'चि९ या 
| प्रंच्षपरपरा--ड० विना समझे-बूझे कल्पनातीत, कसि , दल सेना 
पुरानी चाळ का अनुकरण । । "सपचित--५७ अन्त ४ रने... 
आधविश्यास--पु० बिना समझे-बूझे . अंबुरुहे--नु० कमल । 


प्रशा झु ° बिना आँख का! मु० अन्धे 
की छकड़ी मात्र आधार । 

आाउुध-वेचाररहत । स्त्री» घोर 
अन्धकार । 


भेर --पु० अन्याय । 

अंधेर खाता --पु० कुप्रबन्ध, हिसाब- 

क्ताब से गडबड! | 

घेरा -पु० अन्धकार । मु० अंधेरे 

घर का उजाला > अत्यन्त सुन्दर, 

"अंब - खी० माता, देवी,दुर्गा,पावती । 
पु० आम । 

अंबर--पु० वस्त्र, आकाश, कपास, 
अबरक, असत । 

अबर-डंबर--पु० सूय्यास्त के समय 

. अंबरबेलि--स्त्री० आकाश-बेल । 


अंबा-सखत्री० माता, देवी, दुगा, पावती । | 
|| ० ० ९ 
. अंशुमान, अर शुमाली--पु० सूय! 


अंबारी--खत्री० हाथी का होदा । 


| कुलदीपक । ` 


` अंशक--बाँटनेवाला । 
। अंशी--अंशधारी, 
[ की लाली । | 


अ्रचुवाह -पु० बादल । [देव, असुर । 
अभ. पु० जल, पितर, पितरलोक, 
अंभोज --जळ से उत्पन्न वस्नु । पुष 
कमल,सारस पक्षी,चन्द्रमा, कपूर ,शख । 
अभोधर--9० बादल, मोथा । 
अभोनिधि--पषु° समुद्र । 
अंश--पु० भाग, हिस्सा, भाज्य अ क, 
भिन्न की लकीर के ऊपर की संख्या, 
चोथा हिस्सा, करा, सोलहवाँ भाय, 
वृत्त की परिधि का ३६० वाँ भाग, 
कंधा । [ दिन, हिस्सेदार । 
पु० भारा, 
अवतारी । पुश 
[ भाग, सूयं । 
तागा, सूक्ष्म 


हिस्सेदार । 


अंश STS किरण १ 


| अंशक--पु ० महीन कपडा, रेशमी 


कपड़ा, दुपट्टा, तेजपात । 


अविका -खी० माता,देवी,पावंती, दुर्गा | क क. खा आँसू । 


अंबिया--स्री० दिकोरा प्रकटक बाघारहित, शत्ररहित । 
0. Dr. Ramdev स Collection at Sarai(CSDS) ॥ iddkanta eGangotri नअ Ko: 
अबु--पु० जळ, पानी । अकड--स्त्रा० एउ, घसड 


Fs” 
५ gd 


“र. ( 
अकबाल- पु० दे० ' २. जाल । 
अकतेक--पु० बिना कत्ता का । 
अकम--पु० बुरा काम । 
अकर्मक--पु० वह क्रिया 
कम की आवश्यकता न हो । 
अकमएय--आलसी । 
्रकलंक- निर्दाष । 
ग्रकवन--पु० आक । 
अकस -पु० वेर, द्रे ष । 
अकसर प्रायः, अकेले । 
अकसीर-अब्यथ, अत्यन्त गुणकारी । 
अकस्मात्‌--अचानक । 
अकह अकथ । 
अकाडताडय-पु० व्यर्थ की उछल- 
कूद । वितंडावाद्‌ । 
अकाज--बिना काम, व्यर्थ। पु० 
` काय की हानि, नुकसान, बुरा काम । 
अकास्य--जो काटा न जा सके । 
अकार--पु० ` 6.११ अक्षर। : 
अकारर-- बिना कारण ig 


जिसे 


[ अक्षम 
अकाल मृत्यु-स्त्री ० बेवक्त को मोत ४ 
अकिचन- निर्धन, कंगाल । 
१ AAC यै ८ 
अकुठ - तीक्ष्ण, चोखा । 


TT een oe शड Se 
कुः लाना[--घबड़ाना । 


ठ केसश्च--कृतष्न, किये हुए उपकार | 
र द्‌ 
को न मानेने घाला । [| बट का । 
हक 0० ४ 
ठी > स्वाभाववक, [वयो बना: 


~ ~ 
प्फ) ग HN काल | ७ 9 0224 000 मक 
१९१-७ एक या दा। 
~ 


ess] 


। किइखरालोकसा का कहना न पानने 
~ 


|| 
| 
। | 


चारा, ।नडर्‌, डजडड 
खक्तिय--निश चेष्ट । 

[हि स्त्री बुद्धि, समझ । सुश 

अछ का दुश्मन = पर ] 
अङ्कमद- ५° छु/हमान । 


'परक्ष--पु० पासा, चौसर, गाड़ी का 
जुआ, धुरी, तराजू की डंडी, आँख, 
रुद्राक्ष, साँप, गरुड, आत्मा, इन्द्रिय, 
वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी के भीतर 
बीच होकर दोनों ध्रवों तक गयी 

. है और जिसपर पृथ्वी घूमती हुई 
मानी जातो हे । 

प्रक्तक्रीड्ा--स्त्री० पासे का खेल । | 

अच्तत--अखडित । पु० पूजा का 
चावल. जो । | 

अक्ततयोनि--स्त्री वह।कन्या जिस 
का पुरुष से ससग न हुआ हो । 


श्रच्तय | 


ड्राय, अच्छय्य --जसका 
हो, अविनाशी । 
परच्तर- अविनाशी । पुष 
आत्मा, बझ, 


ता स्त्री० वह कल्पित रेखा 
भीतर बीच से होकर 
{वो सक गयी है और जिस 
र शशयो घूमती हुईं सानी जाती है। 
झल डी = स्त्री» वर्णमाला, लेख। 


~ ७, 
पूथ्वा क 


दक्षिणा घ्व क अन्तर क २६० 
“समान भागों पर से होती हई ३६० ' 
सानी | 


रेखाएं जो 
जाती हैं । 
अ्क्ति--पु० आँख, नेत्र । 

अ्रक्षितारा-स्त्री०ण आँख की पुतली । 
अ्रकज्ञुएण -बना टूटा हुआ, समचा । 


प्रब-पच्छि 


क्षय न' 


RE 


अच्तोहिणी--ख्री० वह चतुरंगिनी ' 
सेना जिसमें १०९३५० पेदल, ६५ | 


६१० घोड़े, २१८७० रथ और २१ 
८७० हाथी हां । 
अक्स--पु ० प्रतिबिब, छाया, चित्र । 
अक्सर प्रायः । 


अखे ड -- जिसके टुकड़े न हों, संपूर्ण । | 


लगातार, बिना बीच में रुके । 


' ग्रगमानो--स्री० 


[ अनुक्तण 
अचारी— 
घिन 7773९ _अकथनीय । 
आचर चतारष्य< 
चि ह्वा ! 
अआचतिंत--बित न जा सक | 
बेफिक्र आकस्मिक -| प० बरा 
अचित्य-जिसका (चि गच 
कल्पनातीत, उझाकस्मूर, दछ सेना. 


' अ्रेणतत्‌--७ अन्त, समापि 
अआख्तयार---पु० दे० “'इख्तियार”। 

प्रग--न चलने वाला, स्थावर । पु० 
वृक्ष, पवत, सूय, साँप। | पूरा | 


` अगडधत्त--ळंबा-चोड़ा, बड़ा, पक्का, 


अगणित--अनगिनत, असंख्य । 

पप्रगण्य--न गिनने योग्य, तुच्छ, | 
असंख्य, नगण्य । 

अगति —स्री० दुगति, नरक । 
अगतिक--पु० जिसकी कहीं गति 
या ठिकाना नहीं हो, निराश्रय । 
अगती -- पापी, पेशगी । 

अगम --जहाँ कोई जा न सके, दुगम 
कठिन, दुभ, बहुत, बुद्धि के परे । 
पु० दे० “आगम” । | 

अगवानी, आगे 
जाकर स्वागत । पु० अगुआ। | 

आअगस्य -जहाँ कोडे न जा सके, कठिन,” - 
बहुत, दुर्बोध, अथाह । 

अगर-- यदि । पु० एक सुगंधित 
लकड़ी । मु० अगर मगर करना = 


-O हाखंडनीय किक FURL कप 505) आगापी छा, कोरा eGangotri Gyaan Ko: 
जिसका खंडन न हो सके, युक्तियुक्त । | अगरचे--यद्यपि।. ` 


ककि 
बन्द 


। लू ->- © a 
ख्यझिक्षिय[--ख्री ० छुदा जलाना । 
Ce 9“ आ १ जे 
रासकर डा--खी” आतिराबाजी । 
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ट्‌ २ 
~, लाख लक De ९ ना es हित लागल ह ।। 
अ्ञ्रञ्चिदाह--उ° जलाना, सुदा जल्छ 
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0002 
` भु, >खी० अगहन _.. की 
फसल । | धान | अञ्चिचाण झु" ब क जिसके 
शाग[ऊ-पेशगी, अग्रिम, आगे, अगछा। | चलाने से आग प्रकट हो । [सदा । 
ग्रगाडी--भविष्य में, सामने, पहले । | आश्निमाद्य-पु० भूख न छागना, 
अगाध-अथाह, अपार, दुबोध । अप्निमुख--छु० देवता, प्रेत, ब्राह्मण ' 
अगाह-अथाह, अत्यन्त, विदित। ' जथिशिखा--स्री? आग को लपट । 


ग्रिन अनगिनत | खी० आंग। | ्राश्चेसंस्कार-पु ० छतकदीह,जलूाना । 
अगिया-वैताल--पु० बहुत क्रोधी ' श्र्मिहोत्र--9० आहुति । 

आदमी । [ मुखिया । | खअञ्चिहोत्री-पु० आहुति देने वाला । 
अगुझआ--पु ० आगे चलनेवाला, नेता, | अग्न--आगे, प्रथम, श्रेष्ट । झु? अगला 
अगुण--गण रहित, निगुण, निगुणी। | हिस्‍सा । 
अगुरु-जो भारी न हो, हलका, | अग्रगण्य जिसकी गिनती पहले हो। 

जिसे गुरु न हो । । अग्रगामी -पु० आगे चलनेवाला, 
अगुसरना--आगे बढ़ना । | अगुआ । | 

| 


अगोचर-जिसका अनुभव इन्द्रियां | अग्रज--पु० बड़ा भाई, नेता, ब्राह्मण । 
द्वारा हो सके, अव्यक्त । [देखना । | अग्रजन्मा - पु० बडा भाई, ब्राह्मण, 
अगोरना-रखवाली करना, राह | बरह्मा । 


अगोरिया-पु० रखवाला । अग्रणी --अगुआ, श्रेष्ट । 
अस्ि-स्री० आग, जठराग्नि  अग्रशोची--पु० आगे सोचनेवाला, 


पत्त, सोना । दूरदर्शी, दूरन्देश । 
अझ्चिकम-पु० हवन, शवदाह । '्रग्रसर-पु० आगे जानेवाला व्यक्ति, 
अञ्चिकुमार 


70. Dr 0) कोर प ९.॥कात्तिकेव Sarai(CSDS$) 0 तिरे 3 पक्ष कर बला 0 Gyaan Kos 
~ ३° पूरब-दाक्षण कोन । | अन्नहायण्‌-पु० अगहन । 


श्रग्राशन | 


श्रग्राशन--पु० देवता के लिये पहले 
निकाला गया भोजन । | श्रेष्ठ | 

अशिशु--पेशगी, आ।गासी, 'प्रधान, 

ग्रछ्-- यु ० पाप, दुःख, व्यसन । 


अधर न होने योग्य, जो न घटे,स्थिर । 

अधधित--जो न हुआ हा, बहुत । 

अघात--पु० दे० “आघात? । 

घ घानो-~वप होना । 

अपधी--पापी । 

जाय र म सुहावना, बहुत भयंकर । 
पु० शिव का एक रूप, एक सम्प्रदाय 


जो मद्यमांस, मल-मूत्र आदि किसी 
चीज से छृणा नहीं करता । 
अघोरनाथ--पु० शिव । 
घघोरी--पु० अघोरपथी । 
ऋचोच--पु० व्याकरण का एक वणे- 
समह जिसमें प्रत्येक वग .का पहला 
दूसरा अक्षर ओर श प स वण हँ । 
अचभा - पु० अचरज, आश्चय्य । 
प्रचं भित--चकित, आश्चय्यित । 
अचक्का--पु° अनजान । 
अचर--न चलनेवाला, स्थावर । 
अचरज - पु० अचभा । 
अचल--जो न चले, स्थिर, 
स्थायी, पक्का । पु" पवत, पहाड़ । 
अचला-जो न चले; 
सत्री० पृथ्वी । 


0.07 हज व |; sarai(csps) 


टर , 
[चर- 


स्थिर । . 


& 
[ अनुक्तरण 
अचारी--इ -अकथनीय । 
अखित--चितार 
ह्वा ! | 
अचितित--बिना .., नः 
बेफिक्र, आकस्मिक | ए, राइ 
अचित्य-जिसका चक [ ग्लानि | 
कल्पनातीत, आकस्मिर$, दछ सेना: 
आचत्‌--पु० जड़, शक्ति _ 
तिर - शीघ्र । 
अजखिरात्‌ू--जब्दी । 
अचीता--जिसका पहले से अनुमान 
न हो, आकस्मिक, निश्चिन्त । 
अच्चूक--जो न चूके, पक्का, चतुराई 
से, जरूर । 
गअच्चेत-चेतना रहित, बेसुध, 
बेखब्रर, ना समझ, जड । 
श्रचतन- -चेतनारहित । मूच्छत । 
अचैतन्य--पु० ज्ञानशून्य । 
अचेन--पु० बेचेनी, विकलता । 
अच्छ॒त--पुण्अक्षत । [ अविनाशी । 


व्याकुल 


अच्युत —जो गिरा न हो ० स्थिर १ 
खच्यतानन्द -? जिसक्रा आनन्द 


स्थायी हो । 
अछुत -रहते हुए । 
अछुरोटी--खी० वणमाला । 
अहूत-जो न छुआ गया हो, नया 
पवित्र, अस्पुश्य । 
अछूता--न छुआ गया, नया, कोरा। 
अछेद-अछेद्य, जसका छेद न ६ 
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हो, स्वयं भू । 
शिव, कामदेव, 
(, शक्ति । [साँप । 
(हुत मोटी जाति का 
शिवका धनुष । 
_,% य्येजनक । पु० युक्ति, ` 
$, य, अचम्भे की बात । 
श्रजदहा--पु० अजगर साँप । 
उजनवी अनजान । 
अजन्म, अजन्मा- जन्म-बन्धन से 
रहित । अनादि, नित्य । 
अजब - अनूठा, विचित्र । 
श्रजमत--ख्री० प्रताप, चमत्कार । 
श्रजमाइश- स्री० दे०आजमाइश 
ग्रज़य--अजय , जो जीता न जा सके । | 
पु० पराजय । 
श्रजर- जरारहित, जो बूदा न हो । | 
अजस - पु० अपयश, बदनामी । 
अजस््रसदा । 
अजहद्‌-हद से ज्यादा । [माया,शक्ति। 
अजा -जन्म रहित । खी० बकरी, 
अजाचक- पु० दे० अयाचक” । 
अज्ञात-जो पेदा नहीं हुआ हो । । 
अजातशञ्जुताजसका कोई शत्र नहीं | 
हो, सन्रुर्‌हित । [नमाज की पुकार । | 
अजान- अनजान, . अबोध । पु० | 


अ्जायब--छु० अडत वस्तु | 


अजायब खाना 
अद्भुतवस्तु सप्रहाल्य, स्पूजियम । 


कु 


02 के 


yh 


- अटकना रुक्रना, 
' अटकल- स्त्री अनुमान । 


[ अटल ` 


| अजित--ज्ञो जीता न गया हो । 
। अजित द्रिय-जिसने इन्द्रिय को न जीत? 


हो, विषयासक्त! [इन्द्रियों का विषय । 


€०/ >> ०४) a 
| अजिर--पु० आँगन, हवा, शरीर, 
9 oy णा क Fe 4" दन ११५ 3.०५ 
अग्रजाजन- प्यारा, IRA, TeV! । 
कि ४ 
खअऋजीब--तिचिन्न, अनोखा । [ठायस । 


आअजीण--छु० अपच, बदह जमी, बहु 
प्रजूचा-- अद्भुत । 

अजेय --जो 
ग्राजो--अन्न भी । 
ञ्ञ - मूख, नाससझ । 


rf 
॥ ~“ 
१ 


हीला न जाय । 


अक्षात- विना जाना हुआ । 


शक्षातनाऱशा -- अविख्यात । 
` अज्ञातयाख--पु० छिपकर रहना । 
७७ ~ 
अज्ञातयॉवचना तल्ला चह झुस्था 
ha ~ 


नायिका जिसे अपने योवन के आग- 
मन का ज्ञान न हो । 
अ्रज्ञान--मूख | पु० मृखता, अविद्या । 


' अज्चानी-मूखं, नासमझ । 


० ~ ~ ~ ~ 
अज्ञय-न जानने योग्य, ज्ञान के परे । 
फसना । 


अटक लपञ्च-खय!ळी । 
पु० मोटा, अदाज । 

ग्रटका--पु ० जगन्नाथ जी को भोग 
लगाया हुआ भात । 

अटकाव-पु० रुकावट, बाधा । 


अन्दाज से । 


०७७७ प° नाहा} Gyaan Kos 
अटल--'जो न रले, स्थिर, पक्का । 


Drs 


ऋटचो | ११ [ अनुक्तण 
अटवी--खी० जंगल, वन । छिद्वान्वेषण । _अकथनीय | 
अटा, अगारो---खी० कोठा । | अत द्रेत--आलरस्पउ, हवा ! 
अ्टाल--पु० धरहरा, डेर । अतः, अतएव--इस्- न जा सके | 
आदन -- अरूड सजबूत । . अतन > शरार-राहत । ग। प० बुराई, | 
श्र Sr ef 
अट्टहास -- पु० उठाकर हँसना । अतर--यपु० इत्र, पुष्प, [| ग्लानि.। 
गट के ता --ल्ली० अरारी । अतरदान--पु० इत्र रख जूक जा = 
SRR RR ४ a र स &< ७०७ ४ ~ ड्‌ ॥ सेना, 
छलस्य क्रोडा, विनोद, | अतरसा--परसा के आग . -./ «= 


( “२ ~ 
अतो केत--जसका पहले से अनुमान 
न हो, आकस्मिक । [सके ।' 


mgs Se ~ र स्तान्‌ ~ 
करुन, सस्ताना चाल । 
आठला सा~-्इतराचना । 


आअठजार॥ --पु० सप्ताह, हफ्ता ! अतक्ये--जिस पर तकवितक न हो 
डे ओवरी -स्री० १०८ दाने की माला । ' श्रतल--पु० सात पांतालों में दूसरा' 
शन पाताल । 

उडचन--स्री० रुकावट, बाधा। श्रतवार--पु० रविवार । 


पडुन अति--बहुत, अधिक । ख्री० अघि- 
अडियल--हठी, जिही, चलते चलते ' कता, ज्यादती । 

'रुक़ जाने वाला । | अतिकाय--स्थूल, मोटा । 
अडोस-पडोस--पु० आसपास । . अतिकाल--9० देर, कुसमय । 
अडोसी-पड़ोसी -प० आसपास का अतिक्रम-पु० नियम का उल्लंघन, 
र । उलटा व्यवहार । [ जाना । 


रहनेवाला । 
अतिक्रमण-पु० हद्द से बाहर 


अडा--पु० टिकने की जगह, छावनी । 
श्रढतिया--पु० आदत करनेवाला, | अतिकान्त-हहसे बाहर गया हुआ, 
बीता हुआ । 


दलाल । | | 
ञअशिमा--ख्री० अष्ट सिद्धियो में से | अतिथि-घर में आया हुआ, 


~ 
९ 


अज्ञात” 


पहली सिद्धि । इस सिद्धि को प्राप्त 
करनेवाले अपना ऐसा सूक्ष्म रूप 
धारण कर सकते हैं जिससे कोई 
उन्ह न देख सके । [कण या टुकड़ा । 
0 0 डे क्ोस०।८पु9) पिक छडा 
अणुवीच्ण--पु० सुक्ष्मदशक यन्त्र, 


| 
| 
| 
| 


| 


पूर्व व्यक्ति, अभ्यागत, अग्नि । 
अतिपात--पु० अतिक्रम, गडबडी, 

बाधा, विघ्न। [पतोहू के साथ गमन। 
अतिपातक--पु० माता, पुत्री भोर 


० बदा चढा करे 
तिर्न 0 eGangotri Gyaan Kos 
कहने की रीति, अत्युक्ति । 


SN 


१२ । अदेस्य 


शेष, बचा हुआ।| अत्यय--8० खव्यु, दड) दप, कष्ट । 
¦ अखबार के साथ | अत्याचार --छु० ज्यादता, उल्म । 
|, क्रोडपत्र। | अत्याचारी 7-अन्यायी, पाखडी र 
„शय, अधिक । [वाला । |- अत्याकत खा? बढ़ा चढा वरून । 
{सत्य वक्ता, डींग हॉकने | अत्र - यहाँ | ह 
-स्री० किसी लक्षण या | स्चक--यहा का, इस लॉकर के 
: 3. छ. अन्दर लक्ष्य के आलावे | अनिभवान्‌--डु० उम्य । 
दूसरी वस्तुके आजाने का दोष) . ' अथ--अब, जर्मेतर । 
अतिशय--बहुत ज्यादा । [ कहना । | अथक--जान थके, विना रुके हुणु। 
. अतिशयोक्ति-स्रीर बढाचढा कर ' अथ च-ओर, और भी । 
अतिसंधान-पु ० अतिक्रमण, विश्वास- | अथना--अस्त होना , इतना । 
घात, धोखा । अथवे--पु० चोथा वेद । 
अतिस।र--पु० संग्रहणी रोग । | अथवा--या, वा । 
अतिहसित--पु० खूब जोर से हेंसना । अथाई--शी० वेठकस्टाना, मंडली । 
तीं द्रिय--जिसका अनुभव इन्द्रियां | अथाह--जिसका थाह न हो, बहुत 
द्वारा न हो, अव्यक्त, अगोचर । गहरा, गम्भीर, अगाध । 
अतीत--बीता हुआ । परे, बाहर । | अथोर--थोड़ा नहीं, बहत । 
जु है सन्यासी । । अदंडनीय, अद्ड्य--जो दंड पाने 
अंताव--बहुत | योग्य न हो । 
अलुल-जिसकी तुलना या अन्दाज न | अदंत--जिसे दाँत न हो, दुघ सुहा । 
हो सके, अपार, बहुत अधिक । अदक्ता-न दी हुई अथात्‌ अवि- 
्रतुलनीय -जिसकी तुलना न हो | वाहिता कन्या । 
सके, अनुपम । [ अपरिमित । | अद्‌द्‌--षु० संख्या, गिनती । 
अतुलित--बिना ।तौला हआ, | अदना--तुच्छ । 


७0 बरु 


'अतृप्ति--ख्री० मन न भरने की हालत। | अदब--पु० शिष्टाचार । 

>) ७ we ~ 
अत्तार. पु” इत्र या तेल बेचनेवाला, | अद्म पेरवी-स्नी० मुकहमें में जरूरी 
` गधी। [ अधिक । | काररवाई न करना । 
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र | प्रचड, प्रबल । 


झदशन ] १३ 
| । [ अजुक्तण 

अरदशन-इ० लोप । । अद्य- अभी । -अकथनीय । 
श्रदशेनीय--शो देखने लायक न | अद्यापि--अभी त; हवा! 

हो, कुरूप ।  अद्यावधि--भब तदः न जा सके | | 
अदल पु० न्याय, इन्साफ । ' अद्रि-पु० पहाइ । ॥। प० बुराई 
अद्ल -7पु० हेरफेर । | अद्रि तनया-खी० प [ग्लानि । 
ग्रदात---जो इंस्दियों का दमन न कर | अद्वितीय- अकेला, बेज दल सेनाः 
सके, दिपयासरकत, उदड । | विलक्षण । ८ रुप 
हुए--छुकक,-जेबाक । खी० हाव | अद्वेत-- अकेला, अनुपम । पु० ब्रह्म, 
` आव, नखरा, ढंग । सु० अदा करना | अद्वेतवाद--पु« एक सिद्धान्तः 

= प्रा करना | । जिसमें जगत में एक ब्रह्म की ही. 


प्रक्ष्यू्रूत- -सत्री० कचहरी । 
अ द्‌\खती-अदालतका, सुकदमाबाज । | 
अदावत--ख्री० दुइमनी, वेर। | 
प्रादे स्लरी प्रकृत, पृथ्वी, | 
अन्तरिक्ष, यलोक, माता पिता । | 
अदि विश्युत्‌--एु ० देवता, सूय । 
प्रदे न--पु ° बुरा दिन, अभाग्य । 
अदिव्य--लछोकिक, बुरा । 
अदीठ--बिना देखा, गुप्त । 
अर॒श्य--जो दिखाई न दे, अगोचर. 
गायब । [ भाग्य, भावी । 
अरप न देखा हुआ, लुप्त, पु० 
अहृष्टवाद्‌--पु० परलोक आदि 
सम्बन्धी सिद्धान्त । 
अदेय -न देने योग्य । 
अदेह--बिना देहकां । पु० कामदेव । 
ञअ्द्धा--प० आधा नाप । 
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अज्भुतालय--पु० अजायबघर । ` 


छ PRS 0600 NN 
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सत्ता मानी जाती है ओर आत्मा तथा 
परमात्मा में भी भेद नहीं समझा 


। जाता है, वेदान्त मत । 


अद्वतवादी--पु० वेदान्ती, अद्वेत 
मत को माननेवाला । | | 
अधः--नीचे | [ गिरना, अवनति । 
अश्वः पतन, अश्वः पात पुच नीचे 
अधकचरा--अधूरा, अपूण । [ ददं । 
अधकपारी - स्त्री आधे सिर का 
अधन--निधन । 
अधम--नीच, पापी । 
प्रधमइई-स्री अधमता, नीचता । 
अधम -पु० ऋणी, कजदार । ` 
अधसुञ् -अधमरा । 
अधर-पु० ओठ, नीचे का ओठ 
बिना आधार का स्थान, अन्तरिक्ष । 
अधरपान-ए० ओठों का चुंबन । 


घाम उ, दुराचार राचार । 
. Digitized 8 3०] anta eGangotri Gyaan Ko: 


अधचस्तल-ए° तहखाना 


१४ | अध्यवसाय 


शेष, आधार | अशधिराज्य--प० साम्राज्य । ` 
अर जो शब्दों के पहले | अधिरोहण--पु० चढ़ना । 
॥ क्र अर्थं बोध कराता | अधिवास--प्‌० रहने की जगह, 
9725. । 
गय. ऊँचा) प्रधान, अधिक, | सुगाधत वस्तु । 
(रै न्य चा ४ 
| गधिवासी--प० निवासी । 
पला धिवेशन--प० पेर 
जी डत? फालतू । ल नं--प्‌० बठक, जळ्खा । 
)) रद. _,-ख्रो० बढती, बहतायत । आधाता पु १ अध्यक्ष, प्रखिय 0 
अधिक मास--पु० मल मास । इश्वर । 
१ अधिकरण-पुं० आधार, व्याकरण अधिष्ठान--पु० बाएस्थान, नगर, 
मे a कि ८5५७4 ९ 
र म सातवा कारक, प्रकरण, दांषक। ' स्थति, पडाव, अधिकार | 
द न नि ff mS ~ ~ 
„ आधकाश-त्रहुत, विशेष कर, अक्सर। अधि ्टित- स्थापित, नियुक्त 
न गणा” अधीन--मातहत, आश्रित, विव । | 
आधकाइ-खां ०. आधिकता, महिमा । पु० सेवक | [ गरीबी । | 


क्षय अ खि | पे ॥ [a [a 
आधकार--प० प्रभुत्व तयार, | अर्थांनता--खी० मातहती, लाचारी, | 
हक, कब्जा, शक्ति, सामध्य, योग्यता । अधार-धीरज राहत, घबराया हुआ 


अधिकारी-पु० स्वामी, मालिक । य्याकुल। | राजा । | 
अधिकृत---अधिकार में आया हुआ । | अधाश, अधाश्वरा--प० मालिक | 
प० अधिकारी । १ अघुना--अब्र, आजकल । | 
अधिगत पाया हुआ, जाना हआ । | अधरा अपणा) | 
धिगम -प० पहुँच, ज्ञान । अधड-अधबसू । भा 
अधित्यका-ख्री० ऊँचा पहाडी मेदान | | अधला--छ० आधा पसा । | 
अधिदेव--प्‌० इष्ट देव । | ग्रधला ख्री० अठन्नी । | 
अधिदैवत- देवता सम्बन्धी । | अधे-अधः, नीचे । 
'अधिनायक--प० मुखिया । | अधागात-ख्री० पतन, ददशा । 
अधिप, अधिपति -प० स्वामी. स्धोमुख--ओंधा, उलटा । | 
Sd राजा | अधोवाय--प॒० गुदा की वायु । | 
ग(स--पु० अधिक मास | अध्यक्त --पु० स्वामी, मुखिया । 


अधिरथ--प० रथ 
हॉकने वाला । अध्ययन प, पठ तप प्रद १ ॥९०६ 
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 । अध्यवसाय-पु० लगातार उद्योग । 


अध्यात्म | 


अध्यात्म---छ० ब्रह्म विचार, आत्मज्ञान | 
ख्रध्याएक--ए० शिक्षक । 


५९२2) 


rm, ~ ७. 


[ अनुक्तण 
अनख--क्रोध,- अकथनीय । 
[इठाना, बिना नप हवा ! 


' अनखाना-क्राच करन न जा सके । 


` अनगना, 


' अनध --निष्पाप, निमल । 
अनचाहत--न चाहने वाला । 


यृ[णल-~पुण्पद़ाने का काम । 

अप्य ->पण्पारच्छद्‌,सगं, प्रकरण । 
अध्यारो ए--पुं० मिथ्या कलंक » झूठी | 

कड्प7ः, सिथ्या ज्ञान । | 
अध्यारहा--पघु० चढ़ने वाला । 
अष, स्->पु०दे० “अध्यारोप ।” 
अध्य स्व-=पुण्बढना, आरोपण । 
ॐ हपु णवचार, बहस, पूत 


के लिये शब्द हू दूना । 
अध्यूढ --स्री० वह स्री जिसका पति 
पसरा विवाह कर ले। | 
अश्चच-अस्थिर, अनिश्चित, डाँचाडोळ । 
अन्‌--अभाव या निषेध - सूचक 
अव्यय । 
नंग--देह रहित । पु०कामदेव । 
अनंगक्रीड़ा--खी० संभोग । 
अनंगारि--पु ० शिव । 
अनंगी-पु०अगंरहित, इश्वर, कामदेव। 
अनंत--जिसका अन्त न हो, बेहद । 
पु० विष्णु, शेषनाग, आकाश, बाहुका 
एक गहना । | 
अनंतर--पीछे, बाद, लगातार । 
अनंतवीर्य--अपार बलशाली । | 
अनंभ--बिना पानी का, निविध्न । 
बिना 


हला 
O. Dr. Ram fipathi Collection at Sarai(CS 
अनकना-चुपचाए सुनना 


` अनडीठ विना देखे । 


अनखोहा क्रोधित, प। प० बुराई, 
अनगढ़-बना गढ़ा' [ ग्लानि.। 

उजडु, बेतुका | ", देल, सना; = 
अनगिनत ~ र्सकी 
(गनती न हो, असंख्य । 


अनजान अपरिचित, अज्ञानी । 

अनट--पु० उपद्रव, अन्याय । 
` [ जगह । 

सीधा, दूसरी 


अनत--न झुका हुआ, 


। अनति-कम, थोड़ा । खत्री० नम्रता 


का अभाव, अहंकार । 
अनधिकार---अधिकार रहित प.० 
अधिकार का अभाव, लाचारी । 
यनधिकारी जिसे अधिकार न हो, 
अयोग्य, अपात्र । 
अनध्यवसाय - पु० अध्यवसाय का 
अभाव, ढिलाई । 
अनध्याय--पु° छुट्टी का दिन । 
्रनन्य -अन्य नहीं, एक ही, अभिन्न । 
यअनन्वित--एथक, अयुक्त । | 
श्रनपच--पु०बदहजमो, अजीण । 


अनपेक्त-बेपरवाह । [ जाय । 
S त Sidehanta«eG tri Gyaarkos 
अमित चितिः की दह म 
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, शेप फसीकी परवाह | डानवश्चान--एु ० असावधानी । 
~ ४" त्र ~ ~ 
अनावाध--असीम, बेहद, हमेशा । 


| 
त. 7 बियाड, खटपट । अनवरत--निरन्तर, लगातार । 
शय. बुराई, हानि । | अ्रनवसर---पु ० कुसमय, बेसौका । 
सत्य! नजान, मूखं । | अनवर्था-स्त्री० अव्यवस्था, अधीरता । 


_>र उसने अभ्यास न किया आन स्थित --- चंचळ, अशान्त; 
हो, अत;का अभ्यास न किया गया हो। निरवलस्व । 
' ग्रनभ्शैस--पु० अभ्यास का अभाव । अनशूज---यु ० उपवास । 
अनमन, अनमना-उदास, सुस्त, अनशवर---वष्ट होने वाला । 


| अस्वस्थ, बीमार । | अनछुक्ला---बेसना । 
अनमोल-अमूल्य, बहुमूल्य, कीमती । अनहदन्ारे--घु० दह शब्द जो 
नय--पु० अमंगल, अन्याय । ` कान बन्द करनेपर भीतर समाई दे ॥ 
अनरस--पु०. रसहीनता, . शुष्कता,  डामहित--शत्र । पु० छुराई । | 
रुखाई, अनबन, दुःख । अनहोनी--न होने वाळी.) | 
अनराता-बिना रगा, सादा, प्रम में | अनाकानी--स्त्री० डाळम्रटोल । 


न पड़ा हुआ ।. | 
अनरीति-ख्ी० कुरीति, कुचाल । 
अनरूप--कुरूप, असदृश । 
अनगल- व्यथ, अंडब्रड, बेधडक । 
अनध--कामता, सस्ता । 
अनध्य--अपूज्य, अमूल्य । [अथ | 
अनथ--पु० अनिष्ट, नुकसान, विरुद्ध 
अनथक -च्यथ, [नरथक । | 


अज्ञात, अनादि, अद्भुत, अचानक । 


अनाचार--पृ° दुराचार, कुरीति । 
अनाज--पु० अन्न, दाना । 
अनाड्ी-नासमझ, अकुशल । 
अनात्म--आत्मर हित, जड़ । 
अनाथ--असहाय । 

अनाथालय, अनाथाश्रय--पु° जहाँ 


अनागत--न आया हुआ, भावा, | 
| 
| 
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अनल--पु० आग, तीन की संख्या रे 

अनहप- बहुत । असहायो का पालन हो । . 

अनेर सुख--पु ० देवता, ब्राह्मण । 
द 


अनादि--जिसका आदि न हो । 


आ्रनलस---आ लस्य राहत । 
०आवा दता 2आफ्मापतात 45 eGangotri Gyaan ko 
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अनवच- 
~ निदोष । '_ नाप शनाप--पु० अंडबंड। | 
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| 
| 
अनादर--प० अपमान । 
| 


अनाप्त | 


अनाप्त---अभाप्त अविश्वस्त, अकुशल 
असत्य, अबन्धु, अनात्मीय । 


अनास--'बना नाम का, अप्रसिद्ध। 
अन[सथ--नारांग, निदाष। प० 

तनहु रस्त) = शलक्षस्‌ । है 
अनासा, अला।भेका--स्त्री ० कनिष्ठा 

ओर मध्यमा के बीच की अंगुली । 
अनायसे - वना प्रयास, अचानक । 
अनाय--प० जो आर्य न हो, अश्रेष्ठ 

स्लेच्छ । [ खुला । 
अनाङ्त-~जो ढका या घिरा न हो, 
अनाव ऐ---सुत्री ० अवर्षा । 


अनाभ्रभी--आश्रमभ्रष्ट पतित । 

ग्रनाश्रय---निरवलम्ब । 

अनाश्षत- बसहारा । 

अनास्था --स्त्री ० अश्रद्धा । 

अनाहार - भूखा । प० उपास । 

अनिच्छ्ठा --स्त्री० अरुचि । 

अआनच्छुक - इच्छा न रखनेवाला । 

अनिद्य--जो निंदा के योग्य न हो, 
उत्तम । [ असत्य.। 

अआनत्य-अस्थायो, क्षणभगुर, नरवर, 

अनिद्र - निद्रारहित । 

निप - प० सेनापति । 

अनिमिष, अन्तमेष स्थिर दृष्टि, 

. एक टक, निरन्तर । 

अनियारो--नुक्रीला, तीक्ष्ण । 
अनिरुद्ध--अवाध, बेरोक । 
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[ अचुच्तण 


अनि व चनीय--अकथनीय । 
अनिल--प॒० वायु, हवा! 
अनिवाय- जो टाला न जा सके । 
अनिष्ट-अवांच्छित, बुरा | प० बुराई, 
अमगल । [ ग्लानि.। 
अनो--स्त्री ० नोक, सिरा दळू सना 
अनाक- घुरा । प० सेना समूह, । 
पुड" लला 
आअनीठ--अप्निय, बुरा । 
अनीति--स्त्री० अन्याय, अन्घेर । 
अनीश--अनाथ, सवश्रेष्ठ। पु० विष्णु, 
| जाव । 
अनीश्वरवाद-पु० इश्वर न मानना, 
ना।स्तकता-। मीमांसा । 
| अज्ञु--एक उपसग जो शब्दों के पहले 
लगने स इन अर्था का बोध कराता 
है-पीछे, सदर, साथ, 'अनुक्षण, 


NN SN 


mem नी 


आ. 


बारंबार । 
अनुकपा--खत्री दया, सहानुभूति । ` 
अज्ञुकरण - प० नकल । 


अनुकत्ता--प० नकल करनेवाला 
आज्ञाकारी! 

अनुकूल --सुताबिके,सहायक, प्रसन्न । 
अजुक्रति- स्री» देखादेखी, नकल। 
अजुक्त-अकथित। 
अलनुक्रम--पु० सिलसिला, क्रम । 
अनुकमणिका-ख्री० क्रम, सूची । - 
अजन क्राश--प ० कृपा 


द्या 
DS)H Digitized BYSid विधान eGangotri Gyaan Kosi 
अनक्तण--प्रातक्ष ण, लगातार ।. 


श्रनुग ] १८ [ अलुरत 
अनग, अनुगत--भजुकूल अनुगामी ॥ अनलुपयुक्त-- अयास्य । 
प० सेवक, नोकर । [ मृत्यु | अनुपयोगी--बेकाम, व्यथ । 


ग्रनगति-- खी० अनुगमन, अनुकरण, | नुपलब्ध- अ्रप्रा्त | 
De रळ अल टप क पर 
श्रनुगमन --प० पीछे चलना, समान नपस्थित--गेरहाजिर । 


आचरण, सती होना । अग्रनपस्थिति--खत्री ० गेरहाजिरी । 
पुनम —पीछ चलनेवाला, समान अचुपात-पु ० त्रराशिक, सम, समान 
आचरणवाला, आज्ञाकारी । भाव । 


आअजुपान--पु० औषध के साथ खायी 
गया हो, कृतज्ञ । जाने वाली वस्तु । [बारब्ार आवे | 
अनुग्रह पु० कृपा, अनिष्ट निवारण । अलुप्तास - पु० वह शब्द लकार 
 अबुग्राहक अजुग्राहा- अनुग्रह करन जसम कसा पद स एक हां अक्षर 


प्रनुणृहीत जिसपर अनुग्रह किया 


अ. >> 
“>>> 


वाला, कृपालु, उपकारी । अनुबंध--१० बंधन, आरम्भ, आगा- 
श्रनुचर--पु० साथी, नौकर, दास । | पीछा, मित्र, संबेध । 
अनुचित--नामुनासिद, बुरा । अलन्ुभव--प्‌. ० तजरबा, ज्ञान । 
अनुज--पु० छोटा भाई । अनुभवी--अनुभव रखने वाला । 
अनुशा-खी० आज्ञा, हुक्म अनुभाव पु° महिमा, भावस्ूचक 
अनुताप--प° दाह, दुःख, पछतावा । कराक्ष-रोमांच आदि । 
अनुत्तर- निरुत्तर, कायल । अनुभूत---जिसका अनुभव किया 
अनुदात्त--छोटा, तुच्छ । गया हो, परीक्षित । 


अनुदिन- प्रति दिन । [अध्याकुल । अनुभूति--ख्री अनुभव, ज्ञान । 
प्रनुद्धि्--उद्देगरहित, निश्चिन्त, | अनुमति--स्री० आज्ञा, सग्मति । 
अनुद्यमी -आलसी, सुस्त । [अनुसंधान अनुमान- पु० अन्दाज । 


अनुधावन--पु० अनुसरण, अनुकरण, | अ नुमित- -अनुमान किया हुआ । | 
अनुनय--पु० विनय, मनाना । प्रनुमिति--खी० अनुमान । « 
अचुनाद- पु० प्रतिध्वनि । अचुमेय- अनुमान योग्य । [प्रकाश । 


अजनुनासिक--जो सुह और नाक से | अनुमोदन--प० समर्थन, प्रसन्नता- 
~ NN ~ ~ ह 
बाला जाय; जस ङ, ज, ण, न, म । | अन्लुयायी--पु० अनुगामी, सेवक । 
अनुपम, अनुपमेय--उपमा रहित, | अज॒रंजन--प० अनुराग, प्रीति । | 
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आसक्त, लीन । 


| 
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अजुराग | १& [ अन्याय 


अनुराग--पु० प्रीति, प्रेम । “जनवालू। विना व्याही खी । [हुआ | 


अलुरागी--प्रमी । अनूदित--कहा हुआ, उल्था किया 
अळुरूप--ससान, उपयुक्त । अगूप--उपमारहित । 
अजु रोध-पु० प्रेरणा, आग्रह, रुकावट । ' अनत प° मिथ्या, झूठ, अन्यथा । 
आजुलोस--पु० ऊपर से नीचे को अनक--एक से अधिक, बहुत । | 
ओर आने का क्रम । ` अनेरा--झउ, व्यर्थ । || 
शःलुलीन विवाह--पृ० ऊचे वर्ण के अनक्य--प० मतभेद, फूट । 
8०५ का नाच वण की स्री से विवाह । | अनेस--प० बुराई । 
शलुयतेब-~-प० अनुकरण, अनुगमन, | अनाखा--अनूठा, निराला । 
समान आचरण | । अनाचत्य--प० उचित न हाना 
च अजुयाय़ा, अनुयामो । | अनुपयुक्तता । 
अनुवाद पु० उल्था, दोहराना । | अस्पु ० अनाज, सूय, पृथ्वी, प्राण । 
अच याद क--प्‌० उल्था करनेवाला । आप्रचजल - प०*दानापानी । | 
अज्ुवादित---अज॒वाद किया हआ | । अन्नदाता-पु० पोषक, स्वामी। [देवी। | 
अनुशासन-प० आज्ञा, उपदेश । | अन्नपूर्णा--स्त्री० अत्र की अधिष्ठात्री | 
अछुशालन-पु° चितन, मनन। ' ञ्जन्नप्राशन पु० बच्चों को पहले 
अनुधग - प्‌० दया, संबंध । ` पहल अन्न खिलाने का संस्कार । 


| 


अनुछान--पु० नियमपूर्वक कोई काम | अन्नसत्र-प० भूखों को मुफ्त भोजन 
करना, पुरश्चरण । देने का स्थान 

अनुसंधान प॒ पीछे लगना, खोज। ग्रन्ना--स्त्री० दाई, धाय । 

अनुसररण-प० पीछेया साथ चलना, अन्य--दूसरा, भिन्न । [से। 
अनुकरण । आन्यतः--किसी और से, दूसरे स्थान 

आअनुसार--मुताबिक, अनुकूल । अन्यत्र--दूसरी जगह । [नहीं तो । 

अनस्व/र-पु० बिंदी वर्ण । अन्यथा--विपरीत, उल्टा, असत्य, 

अनु हार--तुल्य, अनुकूल । स्त्री अन्यपुरुष--प० दूसरा आदमी, च्या- 
भेद, साहश्य, आकृति । करण में वह परुष जिसके विषय में 

अनुहारी--अनुकरण करनेवाला । कुछ कहा जाय । : 

अनूठा-- अनोखा, विचित्र । | अन्यमनस्क---उदास , अनमना । 

०० तन ली ॥रिएही००छुहष। छे ळत “अन्याय २६४०४ की "अहम {१ “०5 
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अन्योक्ति | 


अन्योक्ति--स्त्री ० वह उक्ति या कथन | 
जिसका मतलब कथित वस्तु के 
अलावे अन्य वस्तु पर घटाया जाय । 
अन्योन्य--परस्पर । 

ग्रन्वय--प० परस्पर सम्बन्ध, मेल । 
वंश, पद्यो के शब्दों को वाक्य रचना 
के अनुसार यथा स्थान रखना । 

ग्रन्वित--युक्त, शामिल । 

अरन्वीच्षण--प० विचार, खोज । 

अ्रन्वीक्षा--स्त्री० ध्यानपूवक देखना 
खोज, तलाश । 

ग्रन्वेषक--खोजनेवाला । 

अन्वेषण--पु० खोज । 

ग्रन्चेषी खोजने वाला । 

अन्हव[ना--स्नान कराना । 

अप्‌ पु० पानी, जल । 

अपंग -अंगहीन, विवश । 

अप- उल्टा, बुरा, एक उपसगे जो 
शब्दों के पहले लगने से निषेध, 
दूषण आदि अर्थ प्रकट करता है।. 
अपकतों - प० पापी, अपकारी । 
अपकम--प० बुरा काम, पाप । 
अपक्ष -पु० पतन, अपमान । 

| अपकाजा - स्वार्थी, मतलबी । 
अपकार--प् ० बुराई, अपमान । 
अपकारी--अपकार करनेवाला । 
अपकीति--्ली० अयश । « 
अपरुत-ाजसका अपकार हआ हो । 


ee 
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| अपथ--पु° बीहड राह, 


| ~ ~ 
| अपद--पु० विना पर 


|" + 


| अपञ्ुत्यु 


ञपक्रष्ट--पतित, नीच, बुरा । 
&प्रपक्क--विना पका, कच्चा । 


, अपगा- खी० नदी । [ विश्वासघात । 
' अपघात--पु० 


हत्या 

अपच--पु० अजीणे 

श्रपचार--पु० बुरा वर्ताव, बुर 
निदा, कुपथ्य । 

अपढ़--बिना पदा, मूख । 
अपत--बिना पत्ते का, नीच, निरज । 
अपत्य--पु० संतान । 


आत्महत्या, 


(४ ही. 2 


कुपथ । 

अपध्य--पथ्य नहीं, अहितकर । 

चाला जन्तु; 
जैसे साँप । 

अपद्रच--पु० बुरी चीज । 

अपन अपना । 

अपनपो--पु० अपनायत, आत्मभाव, 
ज्ञान, अहंकार, मयादा । 

अपनयन--पु० हटाना, खंडन । 

अपना निजका । पु० सूजन । मु० 
अपना सा मुह लेकर रह जाना = 
असफलता पर लजित होना । 

अपनायत-- स्री ० अपनापन । 

अपभय-पु० निभयता, भय । 

अपभ्रेंश-प॒० पतन, विकृति, बिगड़ 


हुआ शब्द । [ बेइजती । 
अपमान--पु० तिरस्कार, अनादर, 
अपमा नित---ब्ेइज्ञत । 


अपयश | 


` आदि कारने से । 
अपयश -- प० बदनामी 


Fr er 


अपर फर सा, पुन 


कलक । 


अपरपार--जिसका पारावार न हो, 
असीस, बेहद । 
अपर--पहला, प सरा । 


प० एक चमराग । 


अपय स्भी० छोकिक विद्या,परिचम | 


दिशा । | कोयल, दुर्गा । 
अपराजिता - स्त्री’ कौआ ठुट्ठी 
अपरपधध्य--प्‌ ० कसर, दोष । 
अपरच्च दोषी । 
अपराह--प० तीसरा पहर । 


le] 
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अपारिग्रह-प० दान न लेना, विराग । 
अपार स्वत अनजान । 
अपरिसय--बे अन्दाज, असंख्य । 
अपरिहाये--जो दूर न हो सके 
अयाज्य । 
अपरूप भहा, अद्भत । 
अपणा --स्त्री पावती, दुर्गा । 
अपवर्ग --प ० मुक्ति, त्याग, दान । 
अपवाद--पु० खंडन, निन्दा, दोष, 
राय, आज्ञा, व्यापक नियम के 
विरुद्ध बात । हर 
अपवारणु--प० रोक, आइ । 
अपविद्ध--व्यागा हुआ, वेधा हुआ । 
अपव्यय - पु० फजूलखचीं । 
अपऽ्ययी --फजूछखच । 
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| अपशब्द--प० गाली, अशुद्ध शब्द, 
| पाद। 
। अपस्मार - पु० मिरगी । 
' अपस्वार्थी--खुदगर ज । 
| अपहत--मारा हुआ । 
„अपहरण --पु० छीनना, लूट, चोरी ॒ | 
अपहत्तो-पु० अपहरण करने वाला । | 
अपहास-पु ० उपहास, अकारण हंसी । | 
अपहृत _छीना हुआ । | 
अपह्लात--ख्री दुराव, बहाना । | 
| अपाँग--पु० आँख की कोर, कटाक्ष, | 
| अंगहीन । | 
| अपात्र -अयोय्य, सूख । [ कारक । 
अपादान -प्‌ ० हराना, अळगाव,पाँचवाँ ' 
अपान--प० पाँच प्राणों में से एक, | 
। गुदा वायु, गुदा, आत्मभाव । 


| 
| 
| 
| 
। नाश, अनरीति, लगडा 
| 
| 


अपाय - पु० अलगाव, पीछे हटना, 
निरुपाय । 

अपार --बहद, बहुत । 

अपाहज--छूला लंगडा, आलसी । 

स्राप--भो, ही, निश्चय । 

| अपितु --किन्तु, बल्कि । 

। आपेधान -प० आवरण, ढक्कन । 


| .त्रपाल-स्टी० निवेदन, ऊची अदालत 

में नीचे की अदालत के फैसले के 

' विरुद्ध निवेदन । 

। अपूत--भशुड, पत्रहान। 

| अपूणभूत--पु० क्रिया का वह भूत- 

पन्सॅस क्रिया” सिसि” 


पछ, 


#अपूवे ] २२ [ अभय 
पायी जाय । | उत्तम । | अव इस Gp | सु० अब तब 
अपूव--जो पहले न रहा हो, अनोखा, | हना = मरने पर होना । 
प्रपेच्ता-सत्री०, बनिस्बत, तुलना । अबतर -त्रुरा, खराब । 
चाह, आवश्यकता, भरोसा । अवद्ध वेधा नहीं, झुक्त। 
अपे्षाक्त- मुकाबले में, तुलना में | अबध्य -- जिसे मारना अनुचित है । 
“अपेक्षित आवस्यक, इच्छित। *« | अबरू - स्त्री) भोंह, भू । 
अपेय --न पीने योग्य । यबल निबेल, कमजोर । 
पेल अटल । [ उदास, लजीला । अबलख--दोरंगा । 
प्रतिभ -प्रतिभाहोन, निब्ुद्धि, सुस्त, | अबला - स्त्री ° स्त्री । | 
अप्रतिम- अनुपम | अबवाब- प° वह ज्यादा कर जो 
अप्रत्यच्त--छिपा, गुप्त । [हो सके । | सरकार माड्गुजारी पर लगाती है । 
_ अप्रमेय-जो नापा न जा सके, | अबाध -बेरोक, निविघ, अपार । 
` अपार, अनंत, जो प्रमाण से सिद्ध न | अबाधित बाघारहित । 
अप्रयुक्त - अन्यवहृत । अब्‌ भ - नासमझ, अत्रोध । 
पप्रसन्नता--स्री० ० नाराजगी । अबेर--स्त्री० देर । 
अप्राप्त--जो प्रान हो । अबोध - पु० अज्ञान, मूख । 
अप्राप्त व्यवहार नाबालिग । 
| अप्राप्प--अलभ्य । 


अब्ज--पु० जल से उत्पन्न वस्तु, 
कमल, शंख, चन्द्रमा, धन्वंतरि, 
अप्रासंगिक-- प्रसंगविरुद्ध । कपूर, इजड, अरब । 

अप्रिय-प्रिय नहीं । [ वाष्पकण । | अब्जा-स्त्री० लक्ष्मी । 
अप्खसरा--स्त्री० स्तर की वेश्या, परी, अब्दू---पु० वषे, मेघ, आकाश । 
अफगान-पु० अफगानिस्तान वासी । | अब्धि प° समुद्र, ताल । 
| अफयून-सत्री ० अफीम । [पेट फूलना । | अन्न--पु० मेघ । [| न हो । 
अफरना--इच्छा से अधिक खाना; | अत्रह्मण्य-वह कार्य जो ब्राह्मणोचित 
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अफवाह--ख्री० उड़ती खबर । अभंग--अखंड लगातार । 
अफसर--पु० हाकिम, मुखिया । अभंजन--अटूट, अखंड । 


क - पु० कहानी कस्स । | अभच्य- अखाद्य । 

अफखोस-स्री० शोक, दःख निए ८ 

“डकः Tipath र ecti FE SSB SRR श्ेक्षीठका yaan Kos 
ङ वाला । | अभय--निभय, बेडर । 


अभयदान | 


अभयदान पु० भय से बचाने कां | 
वचन देना, रक्षा करना । 
“पु० मुक्त । 


१- ~ १ 


“2५२. 


५ 
| 
6H 
E' 


ETT PTT पृ न्‌ La |” ७ 
०.2 रे जन >. 0 कच) रा कर 
“+०३(५४---५० बदाकस्मता [ दुभांव 


अभात्र प त्रि गे 
२५३१० न हाना, नाट. कसो 
TO १ >] | 
१52 उपसा जा शाब्दा के 

~ 


पल्ल लाने ख्य सामन जुरा इच्छा 
अच्छा 


~ 


*।> लक बर्ताव 


ह आदि बोध कराता 
अधिक्रमणु--प्‌ृ० चढाई । | 
असिगमन-पु०पास जाना, सहवास । 
अभिद्यात- पु० प्रहार, मर । | 
अशिच a संत्रयंत्र द्वार सारण- | 

उच्चारन आदि, 
अभिजन 


पुर रचरग । | 
~ पु ° वंश, परिवार, परिवार | 
में बडा व्यक्ति, जन्मभूमि, ख्याति। | 
्रभिजात--कुडीन, बुद्धिमान, मान्य, | 
सुन्दर । 
अभिजित - विजयी । पु० एक नक्षत्र । 
अभिज्ञ-जानकार, निपुण। [निशानी। 
अभिज्ञान --प्‌० स्प्रति, पहचान 
अभशभिधा--स्त्री० शब्दों की वह शक्ति 
जिसके द्वारा शब्द अपने नियत अर्थ 
को व्यक्त करता है । 
अभिधान--प० नाम, कथन, कोश । 


>अभिश्र4क्ष शा Collec न्वा Ce हने 


" 


«३ 


` अभिनंदन-प० 


| अभिनंदनपत्र--पु० मानपत्र । 
व ¦ 'अभिनंद्नीय--वंदनीय । 

| 
| अभिनय--पु० नाटक, नकङ । 


[ अभियुक्त 


वाला, सूचक । 

भधेय प्रतिपाद्य, जिसका बोध 
नाम लेने से हो जाय । प० नाम । 

आनंद, 

उत्तेजन, प्राथना । 


सतोष, 
प्रशंसा, 


| 

अभिनव --नया, नवीन । | 
अभिनिविष्ट--धेसा हुआ, बैठा हुआ | 
लिप्त, मग्न । | 
| 

। 


| अभिनिवेश --पु° प्रवेश, राति, मनो- 


योग, रद्‌ संकल्प, मृत्यु-शंका । 
अभिनीत - निकर लाया हुआ, सुस- | 
जित, उचित, खेळा हुआ। 
अभिनेता - पु० अभिनयं करनेवाला । 


। अभिन्न - अएथक, संबद्ध । 


अभिप्राय- प° मतलब. अर्थ । - 


| अभिप्रेत-इष्ट, अभिलषित । 


अभिभावक - वशीभत करनेवाला 
रक्षक । [ विचलित । 

अआसभूत-पराजत, पीडित, वशीभत 

अभिमंत्रण -पु० मंत्रद्वारा संस्कार, . 
आवाहन । [ मनचाही बात । 

अभिमत-वांछित। पु० राय, विचार, 

अभिमान प° घमंड । 
भिमुख - सामने । 

अभि युक्त-जिसपर अभियोग 


) गया itizegd By Siddhanta eGangotri 
हा, सुहालह । 


STs | 


अभियोक्ता ] 
अभियोक्ता-अभियोग लानेवाला, | 
मुदई । [ उद्योग । 


अभियोग-पु० दोष, मुकदमा, चढ़ाई, 
अभिराम - मनोहर, सुन्दर । 
श्रभिइचि--स्त्री० चाह, पसन्द । 
ग्रभिलषित--वांछित । 
अभिलाष--पु० इच्छा । 
अभिलाषा - स्त्री आकांक्षा । 
अभिलाषी --इच्छा करनेवाला । 
अभिवंदन, अभिवाद्‌न-पु० प्रणाम, 
स्ततु । 
अभिव्यंजक--सूचक, बोधक । 
प्रभिव्यक्त-स्पष्ट किया हुआ । 
अभिव्यक्ति--स्त्री० स्पष्टीकरण । | 
अभिशप्त - जिसपर झाप पड़ा हो या | 
मिथ्या दोष लगा हो। [ रोपण । | 
अभिशाप -पु° शाप, मिथ्या दोषा- 
| 


enn mmm mmm ०4» 2 


अभिशापित--दे० “अभिशप्त” । 

अभिषंग-पु० पराजय, निदा, मिथ्या- 
पवाद, आलिंगन, शपथ, शोक, भूत- 
प्रेत का आवेश । 

अभिषिक्त- जिसका अभिषेक हुआ 
हो, जिसपर मंत्रजल छिड़का गया हो । 

अभिषेक -पु० जलसे सिंचन, मंत्र से 

` विधि-पूवक जल छिड़क कर राज-पद 
पर निर्वाचन । . 

अभिसंधि स्त्री० धोखा, कुचक्र । 
अभिसरण--पु० आगे जाना । 


२४ 


| अभ्यस्त 


= 


या नायिका का मिलन के लिये संकेत 
९७5 AON श्र न we गट्ट 3८ 
स्थान (पूवनिर्दिष्ट स्थान) सें गमन । 
अभिसारिका, अभिसारिणी त्त्री० 
~ ९ १ ७ ~ 
नायक के सहवासाथ संकेत किये 
हुए स्थान में जानेवाली नायिका । 
अशभिलाशी--साथक, सहायक, मिय 
से मिलने के लिये संकेत स्थान एर्‌ 
जाने वाला । 
सि ० मार 
आभाहत--कहा हुआ । 
अभीक--निडर, निष्ठुर, उत्सुक । 
अभीर--पु० अहीर । 
अभीष्सित---अभीष्ट, वांछित । 
भीष्ड -- वांछित, चाहा हुआ, आशय 
के अनुकूल । पु० सबोरथ । 
अश्लुक्त--न खाया हुआ, बिना 
हुआ, अव्यवह्त । 
क. ~ ९ 
उअभूत--जान हुआ हा, अगव । 


७ 


पनामा 
२ 


, अभूतपूवे--जो पहले न हुआ हो, 


अपूर्व, अनोखा । 
प्रभेद भेदरहित । 9० अभिन्नता, 
एकत्व । 
अभदनीय, अभेद्य--जिसका भेदन, 
छेदन या विभाग न हो सके । 
अभेव--दे० “अभेद? । 
अभ्यंग--छु० लेपन । [| हृदय । 
अभ्यंतर--भीतर । पु० बोच, मध्य, 
अभ्यर्थेना--घी० विनय, सत्कार, 
अगचानी । | 


-उअ्ासिखरर०-षु।नं रुषः ने स्न! लभी KOs 


अभ्यागत | 
गया हो, जिसने अभ्यास किया हो । 
'अभ्यागत--प० अतेथि, सेहमान । 


अभ्यास--ए० सायन, 
णि 
उत्पन्न संस्कार, मरळ, आदत । 


fF ० 
उक 


ग्रभ्यत्शाक्ष्‌--पए ० 


a 3) | ls 


अत्रात - अमर 
अमंगल--पु० अझुः 
अमंदर- तेज, उत्तम, उद्योगी । 
अमत्त-- मदरहित, शांत । 
अमन शात, चन, रक्ष। | 
अमनरुकऊक - अन सना 


नला 
~ 
[ 


हा प० अ 6 क्रो 
९-५० मप, गय, दुख | 


अमरता--स्त्री ० मत्यु का अभाव, चिर- | 


जीवन, देवत्व । 
अमरत्व--पु० अमरता । 
अमरपख--पु० पितृपक्ष । 
असरपद्‌ - पु० सुक्त । 
श्रमरपुर--पु० स्वः । 
अमरवेल - स्री अमरता । 
अमरलोक--पु ° इंद्रपुरी, स्वग । 
अमरवज्ञी- स्रो असरलता । 
प्रमरस - पु० अमावर । 


८ 


| 


| 


आवृति से | 


पृ 


ञसरालय--पु’ स्वगं । 


 अमशवती--छी * इद्रपुरी । 


मरी --ख्री० देवकन्या । 


` अमरेश--पुs इंद्र । 


अमयब --पु० क्रोध, असहिष्णुता । 


आसषेण--पुः क्रोध । ता 
` असर्षी--क्रोघी । 


[ समय । 


` अमल -निमल, निर्दोष । प० व्यवहार, 


शासन, हकूमत, नशा, आदत, असर 
खअ्सलता--ख्ा० स्वच्छता । 
'अमलदारी--स्त्री* अधिकार । 
असला --स्त्री० लक्ष्मी) पु० कमचारी | 


| > ह 
` अमलाफेला-- पु० कमचारी । 
| असली व्यावहारिक, नशेत्राज । 


जता | पु० | 


सअसा-स्त्रीl अमावस्या की कला,घर, 
मत्त्येलोक । 

अमात्य--पु० संत्री, वजीर । 

अमाल-अपरिमित, निरभिमान, अप्र- 
तिष्डित । पु० रक्षा, शरण । 

अमानत--स्त्री थाती, धरोहर । 


` अमानतदार --पु ० जिसके पास अमा- 


नत रखी जाय । 
अमाना - अटना, गव करना । 
अमानी --घमंडरहित । 


| अमानुष--मनुष्यस्वभाव के विरुद्ध, 


मनुष्य की सामथ्य के बाहर, पेशा- 
चिक । पु० मनुष्य से भिन्न प्राणी, 
देवता, राक्षस । 


| अमानुषो 


>> 


अम्र. dev वग एमन ७७०४०८७०५ अप जुप्फछए ऋल छाए कप को छळ ० 


/-(0. 2 


| 


अमाया ] 


मानवी शक्ति के बाहर, पेशाचिक । 
ग्रमाया--स्त्री "० मायाराहेत, [निष्कपट 
प्रमारी --स्त्री? देश अबर। । 
अमावस, अमावस्या स्त्रा० कृण्ग- 
पक्ष की अंतिम तिथि । | 
जसि जो न मिटे । 
अमित-- असीम, बहुत । 
श्रामताभ--पु० बुद्धदव । 
अमिय--पु° अमृत । 
मिय रि - स्त्री संजीवनी बूटी । 


(0) 


०८ 


द्‌ 


| 


अमिष निइछल । पु० दे- आमिष । | 


अमी--पु० अमृत । 

अमीकर - पु" चंद्रमा । 

श्रमीत--पु० शत्रु । 

श्रमीर--पु० सरदार, धनी । 

अमीराना = अमीरों जेसा । [ढयता । 

अमीरी-अर्म रों का सा। खी० धना- 

अमुक - फलां । 

अमूत- निराकार । पु? इश्वर, आत्मा, 
जीव, काल, दिशा, आकाश, वायु । 

अमूत्ति--निराकार । 

अमूतिमान--निराकार, अप्रत्यक्ष । 

असूलक--एनमू ल, असप्य । 

अमू ल्य--अनमोल, बेशकीमत । 

अम्यत---प१० वह वस्तु जिसके पीने 
से जीव न मरे; जल, घी, अन, 
मुक्ति, दूध, औषध, .पारा, धन, 
सोना, मीठी चीज़ । 


अर मकर पे Collection at Sarai(CSDS). 
- प° चद्र्भा । 
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[ झायोम्य 


सम्म तत्व--पु० मुक्ति । 
'प्रस्तांशु--प* चन्Zसा । 


- अमेय --असीस, अज्ञेय । 


९ 
अमोघ--अ ५ क, अव्यथ । 
ग्रमोल- अमूतय, कीमती । 

ञअसोही Cres सताड 
(--नष्टुर, नमाहां । 
आस्सॉ-स्त्री> माता । 
६6 ०: 0.?9 | 


'अस्मारी-स्त्री" दे» =बार 
डास्ल--ए० खटाहे, सेजाब । 
अस्लजन पुः दे० “आव्लिजन' । 


अमसलान - निमल, स्वच्छ । 
| ्यथा--झूठ, अयोग्य । 
he स्था KE 
पयन --प० गात, चाल, स्थान, ४९, 
०० 


rm >“ 
css 


| 


| 


| -- Le 
| अयशा - १० नदा, 


समय, अंश । 
अप्कीति । 
अयस्कांत- पु० चुस्त्रक । 
अयाचित - बिना माँगा हुआ । 
ग्रयाच्ची--अयाचक, ध्नी । 
अयान अजान, पेदल । 
अयानप-पु० अज्ञानता, सीधापन । 
्रयाल--प० घोड़े और सिंह आदि 
की गदेन के बाळ । 
यअयि-अरे, अरी। [ असंबद्द । 
अयुक्त-- अयोग्य, अलग, अनमना, 
युग, ्रयुग्म- विषम, अकेला । 
ञअयुत-अयुक्त .पु० दस हजार । 
ञअयोग-अयोग्य, बुरा । पु० कुसमय, 
बिच्छेद्‌ । 
ग्रथिश्चि र Siddhanta “अनाचि विल Kos 


[ अरुणोपल. 
। छत, घरहरा, महल । 

१. अरसा--पु० समय, देर । 
| अरसिक-अरसज्ञ । 
| 


[रका ता कर टापुआं | श्ररखीला=आारस्यपूर्ण, रसीला नहीं ।: 
मे भेजने वाला । | अरसोहे--दे० “अल्सौंहा” 
ओअप्यक्(-पु० एक सुगांधत द्रव्य ।  अशहर--स्त्री ० रहर । 
अश्उ[--भलग, निराला । | अराजक-राजहीन | 

श्थ--पु० दे० “अध” ।  अराजकता स्त्री» शासन का अभाव, 
अश्या--एक पात्र जिसमें अरघ का, अशांति । [ विकार । 
जळ रखा जाता है । । अराति--पु० शत्रु, काम क्रोधादि 
अश्यान--पु० रघ । । अरि--पु० शत्रु, चक्र । 
अरचना---पूजा करना ` अरिद्म--शत्रुजयी, योधा । 


अरज--स्त्री विनय, चौडाई । | अरिष्ट--पु० दुःख, अमंगल, काढ़ा, 
अश्जा--स्त्री ० प्राथना-पत्र । [सयं | | सूतिकाग्रृह । 
अराणु--स्त्री एक काष्ठ जिसे विस ' अरिहन--पु० शत्रुघ्न । 
कर यज्ञ में आग निकाली जाती है, | अरिहा--शत्रुनाशक । 
~पृ० चन, जंगल । पप्ररू--ओर । 
श्ररुचि--स्त्री० अनिच्छा, घृणा । 
अरूच्रिकर--जो न रुचे । 
अरूज--नीरोग, रोगरहित । 
अ्रूकना--उलझना । 
अरूर[--लालू। पु० सूय, गुड, ललाई,, 


सखरप्यरोदन--प० निष्फल रोना । 
अरथी-स्त्री ० मुदा ले जाने की रथी । 
अरद ली--पु० चपरासी । 
अरदास--स्त्री भट, नजर । 
अरश्चगी--पु० दे० “अद्धांगी' 


अरध--आधा, भीतर । एक कुष्ट रोग । 

अरना--पु ० जंगली भेंसा । अरूणच्यूड--पु० मुगा । 
अरब--पु० सो करोड, घोडा, इन्द्र । | अरुणप्रिया--स्त्री अप्सरा । 
अरबीला--भोलाभाला । अरूणशिखा--पु० मुगा । 
अरमान--पु० लालसा, हौसला । । अ्ररुणाई,अरुणिमा--स्तरी० ललाई ४ 
अरविद्‌- प° कमल, सारस। . | अरुणोदय--पु० उषाकाल, भोर । 


रस iT [0587 TR एल्श्ग । आसुणोपर 3 हर यमा. Gyaan Kosi 


अरोचक ] 


अरोचक--अरुचिकर 
८प्रारोहना--चढना । | 
अक -पु० सूर्य, इन्द्र, ताँबा, स्फटिक; | 
विष्णु, पण्डित, आक । | 
श्रकेज- पुर सय के पुत्र, यम, शनि, | 
सुग्रीव, कणे, अश्विनीकुमार । 
अकजा--सूय का यमुना, | 
तापती । ` [ लेना । | 
शर्कब्रत-प० सूर्य के जलग्रहण समान | 
राजा का प्रजा की बृद्धि के लिये कर | 
अर्कापल-उु° सूप क्रान्त मणि, लाळ, | 
पद्मराग मणि । | | 
अगेल--पु० किवाड, सिटकिनी, अव- 
रोध, कल्लोल, मांस, : सुबह 
का रंग-बि रंगा बादल । | 
अधे-- पु० जळदान, पूजा का द्रव्य, | 
मल्य, भट, घोडा, मधु । | 
अघा--पु० अत्रपा्। [योग्य । 
अध्य- पूज्य, बहुमूल्य, पूजा में देने | 
प्रचन -- प० पूजा, सस्कार । | 
अर्चा --स्त्री० पूजा, प्रतिमा । | 
अच्ित--पूजित । 
अजे --स्त्री विनय, चौड़ाई । 
अजेन--7० कमाइ, संग्रह । 
अजित--कमाया हुआ । 
अजो-स्त्री० प्राथनापत्र । 
अणेव-इ० समुद्र, सूर्य, इंद्र 
'तरिक्ष । [धन, इन्द्रियों के विषय । 
,-O. ण्म उ? कीवि(हितु2ऽ 


त्रा, 


शाम | 


आ ३322 


के जं 
थोपशाच--धनलाळुंप, कजूस । | 


९ ~ 
अशथमंत्री--घु ० दे" अर्थसचिव । 
~ =e 
खअथशास्त्ी--ए० वह शास्त्र एगसस 


और उपभोग की बातें बतायी 
गयी हों । 
अर्थसचिव - पु० वड सवव जिस 
के हाथ में राज्य-शासन का घन- 


सम्बन्धी विभाग हो । 


| ्थोत्‌ -मतलब यह कि, यांनी । 


७०70 हर 
अशोल्काश -छु९ काव्य में वह 


अलंकार जिसमें अथ क त्कार 
दिखलाया गया हो । 

र्थी -पु० प्रयोजनवाला, धनी, 
सेवक, सु दृई 

द्धे आधा । 

अद्ध चंद्र--पु० आधा चाँद, नखक्षत, 
चंद्रविन्डु, एक त्रिपुण्ड, गरदनिया, | 
म।रपख का आंख । हि 

अग्रद्धनारी श्वर--प ० शिव ओर पावती 
का सम्मिलित रूप । 

अद्धाग पु० आधा अग, लकवा । 
अद्धा गिनी--स्त्री० स्त्री, पल्ली । 
प्रद्धोगी -- शिव, छकवाग्रस्त । 
अपरण--पु० दान, भेंट, नजर । 
अबुद्‌--पु ० ददाकोटि, मेघ, बतोरी, 


रीस कं fGangotri Gyaan Kos 


र 
अभक | २& 
| ९ ~ स्ट 
अभक--छोटा, सूख, दुबला । पु० 


अयमा[--ए ° सुय । 

अवाँचीन---आधुनिक; नवीन । 

अश--पु० दव!सीर । 

अ्रहेत--ए० तुळ, जिन । 

अह _ पूज्य, शत्य । पु ईश्वर, इन्द्र 
ग्रहण! झा! । 

अहा "पूज्य | [ आवे 
अलंकार --ए अपग, वणन करने की 
रीति जिससे चम्तत्कार ओर रोचकता 
अलंक्ृत--विभ पत, अलकारयुक्त । 
अलंग --पु० ओर, तरफ । 
अलंघनीय, छ लंष्य --जो लाँचने या 


टालने योग्य न हो । 
अलक -पु० मस्तक के इधर उधर 
लटकते हुए बाल, लट, केश । 
अलक लड़ेता --दुलारा । 
अलका-स्त्री ० कुबेर की पुरी । 
अलकावाल--स्त्री० बालों कोः लट । 
अलक्त, ञ्रलक्तक-पु० लाख, लाख 
का रंग ।जससे स्त्रयां पर र गती हैं । 
अलक्तित--अग्रगट, अदृश्य । 
अलदप--अदश्य । [मॉगना । 
अलख --अदृरय, अगोचर, इंश्वर का 
एक विशेषण । मु० अलख जगाना > 
पुकार कर परमात्मा का स्मरण 
कराना, परमात्मा के नाम पर सिक्षा 
9 आल मदाजी७-म्बेसरभ?०॥०नबेपरक्रीहा ४(० 
| 


[ अलेख 


स्त्री» बेपरवाही । 
अलञ्ञ--निळज्ञ । 
अलता - प० महावर । 
अलबत्ता-बेशक,निस्सन्देह। [अल्हड। 
अलबेला - बना उना, छेला, अनूठा 
अलभ्य--अप्राप्य, दुलभ, अमल्य । 


। अलम्‌ --यथेष्ट, निरथक । | 


अलमस्त--मतवाला, बाफक्र । 
अललटप्पू-अटकल पच्चू । 
अललचलेड़ा-पु० अल्हड आदमी ४ 
अलवान---पु* ऊनी चादर । 
अलस--आहलसी, सुस्त । 
अलसान--स्त्री आलस्य, सुस्ती ॥ 
अलसी--स्त्री० तीसी । [ भरा 
अलसोहाँ- -आलस्ययुक्त, नींद से; 
अलहदा--अळग, जुदा । 
अलान--पु» बंधन, खूटा, लता चढ़ा 
ने के लिये गाडी हुईं लकडी । [गाना | 
अलापन[--बोलना, तान लगाना, 


'अलावा-सिवाय, अतिरिक्त । [ब्रह्मा ॥ 


अलिग--लिंगरहित, चिहृरहित, 

अलि-पु ° भौंरा, कोयल, कौवा, बिच्छू, 
बृश्चिक राशि, मदिरा, कुत्ता । स्त्री०- 
दे “अली” 

ञअली--स्त्रीl सखी, पंक्ति, भोरा । 

अलीक--मिथ्या, अप्रतिष्ठित । पु० 
अप्रतिष्ठा । 

अलील--बीमार, रुग्ण । [अइश्य ॥ 


ग्रेलेख्खर>-दुबाथु0 जकीय ?०कशंरिनिस!! (०5 


अलोक ] | ३० [ अवनत 


पु० परलोक, कलंक । [फीका । | अवच्छेद -पु० अलगाव, भेद, सीमा, 
अलोना-जिसमें नमक न पड़ा हो, | परिच्छेद, विभाग, छानबीन । [हार । 
ग्लोप--दे ० ' लोप” । [बुषी | | अवज्ञा--सत्री०, अनाद र, अवहेला 
अलो किक--लोकोत्तर, अद्भुत, अमा- | अवज्ञात-अपसानित । 
| 


अलोक--भदरश्य, निजेन, पुण्यहीन । | अचच्छिन्न-एथक्ु,युक्त, विशेषण युक्त । 
| 
| 
| 


शअट्प -थोडा, छोटा | श्य्‌ RIES “>अपसान याग्य | 


> 
नासमझ । | कणप्हछू १ "पळा, सकट । 
| ~ io, CY ५ 
घ्प््ट ~ | 
एपवयरुक---कमासन । | अचतरणशा--क० अवस र कजय 
हे > । दी Ny ड 3 ~ । ( हे 0 ९ (५ ९७१ [4 
अद [ae क ~~ न ० 
ट्पराः-“धारं धार, क्रमश: । | भात्र|ग्तर, प्राहभात्र, नंऊङ. स नी 
अर है | % है] ‘~ BR. 3 ) ® IAN 3 ™ २७ | 
ल्पायु -थाड़ी आयुवाला । | घाट, उद्धरण । 'मुरिपाटी । 
न व RK उजडु चर | पैला ।, * ४५ 
९ ">> ~ जाखल Dre Yaad =o. * 
हड़--मनमोजी, उजडु । [ है। | झवतर/ णुव्का-धस्ताबना, भूमिका 
गअ्रच ए CSF ° ~ ९०५ हे ७१. 59 
१0 ३% उपसग जा शब्दों क पहरू अवतार--प० जन्म, उतरना, विष्ण 
द ० ० ४ | ~ र NR 
गन स !नश्चय, अनादर न्यूनतां अद्‌ का मनच्च-हाजहीए प्रण । 
~ ‘ss ५ २२६२९६ ६२९२५६ 


गहराई आर व्याप्त आदि बोघ कराता | आवली रला | 
अवकाश--पु० छुट्टी,अवसर, समय, | अवदशा-स्त्री० दुदेशा । 

दूर, खाली जगइ, आकाश । [हुआ । | अवदात-उञञ्वल, गोर,निमल, पीला. । 
अवकाण-फलाया हुआ, नाश किया  अवदान - पु० शुद्ध आचरण, खंडन, 
अवगत-विदित, गिरा हुआ । [गत । बल, उल्लघंन, पवित्र करना । [कारी । 
अवति -स्त्री० बुद्धि, धारणा, बुरी अवदाद्य-बली, कंजूस, अतिक्रमण- 


अवगाह---अथाह, कठिन । ` अवदारण-पु« विदारण करना, 
२५ A ~ ऱ्य ै 
अवगाहन-प० जल में पठ कर स्नान, तोड़ना । [ सावधानी, गभ । 


निमञ्जन, डुबकी, प्रवेश,मथन, खोज, | अवधान-पुश मनोयोग, समाधि, 

चित्त लगाना । [ घू घट । ' अवधारण -पु› निश्चय, ग्रहण । 
अवशुउन-पु° छिपाना, रेखा से घेरना, . अवधि-तक, परत । स्थ्री० सीमा, 
अवणुण-पु० दोष, छुराईं। | मियाद, अन्त समय । 


अवशग्नह-- पु० बाधा, बाँध, अनाबृ | अ्वधिमान--पु० समुद्र 
स(धःविच्छेद, स्वभाव, शाप । | त-पु० साथ, योगी। [कम | 
y Siddhanta eGang ग Kos 


ब्ाायधेरप्हुगम?कठिरम 007 १ 3०-००१० नीचा झुका हुआ, पतित 
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झवनति | ३१ [ अवाच्य 


अवनति-स्त्रीः कसो, हीन दशा, 
झुकाव, नत्नत्ता । 

अवनि-स्त्री ० पृथ्वी । 

अआदा।नप-राजा । 

अवचस-पु° सलमास । 

अवस ते! शू-६॥ ० क्षय तिथि । 


अवलोकनि--स्प्री० दृष्टि, चितवन । 
अवाशष्ट--शेष बाका | 

अवशाष -- शेष, समाप्त । | 
अवश्यभावा --जो अवश्य हो । 
अवश्य--जरूर, जो वदा में न ह।। 
अवश्यमंब-अवश्य ही। [ सुस्त । 


‘> ~ nnn, 


अवसि--अवदय । 
| अवसेचन 7“प० सोचना, प सीजन । 
` अवस्था-स्पीऽ दश! समय, उस्र 


अवरूढ़--उतरा हुआ । 
अब सना! -उरेहना, चित्रित करना, 
दनो, अनुमान करना, मानना । 


अवमान-पु० अपमान । अवसन दुःखी, नष्ट होनेवाला 
अवयव'--पए० अंग, अंश । | अवसर-उु° समय, अवकाश, मौका। 
अवर- दूसरा, आर, नीच । | अवसाद -पु० नाश, विषाद, दीनता, | 
अवरत-दवरत, (स्थर, पृथक । । थफावट, कमजोरी । 
अजब घन -पु० आराधन, पूजा। | अवसान--पु" अंत, सीमा, मरण, 
अवल -रुका हुआ, गुप्त । | ठहराव, सायंकाल । 
| 
| 


अवरोध -पु० रुकावट, दबाव, बन्द / स्थिति । 
करना, अन्तःपुर । अवस्थान-प॒० स्थान, स्थिति । . 


अवराहण्‌--प° पतन । अचस्थापन --प० स्थापन । 

अवर --वणर(ह॑त, बद्रंग, अन्त्यज । | अवास्थत-—उपास्थत । 
अवण्य--वणन योग्य नहीं । | अवास्थति स्त्री स्थिति, सत्ता । 
वषर - पुश अनावृष्टि । | अवहलना-स्त्री० अवज्ञा, तिरस्कार । 
अवलंब -पु० सहारा । [| ग्रहण । | अवांतर--प० अन्तत. बच । 
अवलंबन -पुः आश्रय, आधार, | अवाई--स्त्री० अ गमन । 
अवली--स्त्री० पंक्ति, समूह ।  । अवाक-चुप, चकित । 
| 
| 


| 
| 
अवराधत--रोका हआ । | अवस्थान्तर--प० दूसरी अवस्था | 


अवलेखना --खुरचना, चिह करना । | अवाङमुख -अधोसुख, लजित । 
अवलेह--पु ° चटनी, वह ओऔषध जो अवाची -स्त्री० दक्षिण दिशा । 

चाटी जाय । अवाच्य--जो कहने योग्य 
उमस 3००१ Sara ०००७० ठोंडना kos 


अंचिकल ] 
अधिकल--ब्योंका त्यों, पूरा,निश्वल । | 
श्रविकहप- निश्चित, निस्संदेह । | 
अविकार विकाररहित । . | 
विगत--जो जाना न जाय, अज्ञात, | 
जिसंका नाश न हा | 
अविचल-अचळू, स्थिर । | 
अविच्छिन्न-अदूट । | 
अविज्ञात--अनजाना,'बेसमझा । | 
अविज्ञे य--न जानने योग्य । 
अचिद्य-मखे, अनभिज्ञ । [ जड़ । 
अविद्या- स्त्री» मिथ्या ज्ञान, मोह, | 
अविनश्वर-जिसका नाश न हां! | 
अविनाशी-जिसका विनाश न हो। 
विनीत-उद्धत, ढीठ । 
अविमुक्त-बद्ध । पु० कनपटी, काशी । 
श्रविरत-निरंतर, नित्य । 
अविरति-स्त्री> लीनता, अशांति । 
अधिरल-मिला हुआ, घना । 
अविराम-ब्रिना विश्राम लिये, निरंतर । 
अविशेष-तुस्य, समान । [ नहीं । 
अचिश्रांत-जो रुके या थक नहीं । 
अवेच्तण-पु० अवलोकन । 
ग्रवतनिक--विना वेतन का । 
श्रव्यक्त-अज्ञात, अप्रत्यक्ष, अगाचर । 
पु० वष्णु, कामदेव, शिव, मघा 
प्रकत, जीव, ब्रह्म, सूक्ष्म शरार, 


३२ 


| यर 20 


| अशोच 
मन आनेवाला रोग । 
खृव्यय--जिसमें विकार न हो, 


लाला 9 । = 
दड 


अक्षय, नित्य । पु० व्यकरण सें 

शब्द जिसमें लिंग आदि का विकार 

न हा, परब्रह्म, शिव, (वष्ण । 
यस व्यास 


स्म पर लक्षण का 


वट 3 
९ 
द 
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अशक्त -“निर्ंछ, कमजोर । 
अगशक्य--असाध्य ! 
अशन--पएु० भोजन, खाना : 
अशरणु--शरणरहित, अनाथ । 
अशरफी--स्त्री० मोहर । 
अशराफ--शरीफ, भड । 
अशांत - अस्थिर, चंचल । 
अशिष्ट -उजडु 
अशुक्ि--अपवित्र , गंदा । 
अशुद्ध--अपवित्र , गलत । 
अशुभ - अमंगल, बुरा । 
अशेष- अनंत, पूरा, समाप्त । 


TI 


ह] 
° ४ 
०००) 


ग्रशोक-शोकरहित । एक पेड, पारा । 


अश्न छो सव eGangotri Gyaan Kos 
अशोच--पु ० अशुद्धता । 


सुपास अवस्था । 


ळन्यक्क ससित्तगाएुरर चिरएकम छाछ | 


अव्यक्तलिग-पु० संन्यासी, पहचान 


श्म ] २२ [ असत्य 


अश्म--१० पवत, पत्थर, मेघ । . अष्टपाद क्प शाइल, मकर 
अग्रश्रद्धा--सत्र [० वृणा । | अष्टसुजा--स्त्री 2 दुर्गा | 
अश्रांत- थका नहीं, निरंतर । ` अष्टम--पु० आउवाँ। [ वशित्व । 


अष्टसिद्धि--स्त्री० योग की आरु 
[साद्धिया--अणिमा, लघिमा, महिमा 
गारमा, प्राप्त, प्रकाम्य, इंशित्व, 


अश्र[वय--सुनदे के अयोग्य । 
अ्रश्र-ए० आँसू । 
श्रश्रत - जो सुना न गया हो, जिसने 


कन ना > 


` कुछ देखा सुना न हो । ` अ्रष्टांग--पु० शरीर के आठ अंग-- 
अश्रुतपूर्य--जों पहले न सुना गया जानु, पद, हाथ, उर, शिर, वचन, 
[, अद्भत । दृष्टि और बुद्धि जिनसे प्रणाम करने 
अश्रेयस्‌--अधम्ष, अमंगल । ` की विधि है। 
अशि्लिए--इलेपशन्य, असंबद्ध। `| अष्टादश--अठारह । 
अश्लील--भद्दा, लजाजनक । '  ख्रष्टावक्र-पु* टेढ़ेमेढे अंगवाला । 
अश्छवा---स्त्रा० एक नक्षत्र । | असंर्य- अनगिनत । 
एव--प० घोडा । | असंगत-अयुक्त, अनुचित । 


अश्वतर--पु० नागराज, खच्चर । | असंगति--स्त्रीर बेसिलसिलापन, 


अश्यरपाति--ए ° घुइसवार, घोड़ों का , अनुपयुक्ता । 

मालिक । | असंत--खळ, दुष्ट । 
अश्वपाल- पु» साईस । ` । असंतोष-पु० अप्रसन्नता, अतृसि । 
अश्यमेक्ष--- .. एक यज्ञ । असंबद्ध -वेमेछै, प्रथक । 


अश्वशाला--स्त्री० घुड्सार । ञ्रसंभच--जो न हो सके । 
अश्य(रोहण--9 ० घोडे पर चढ्ना । | असंभावय-जिसकी संभावना न हो । 


अश्वारोही ए घुड्सवार । असंयत--संयमरहित । 
अश्विनी -स्त्री० घोड़ी, एक नक्षत्र । | अ्रखंस्कृत--बिना सुधारा हुआ । 
अध्आठ। | "प्रस ऐसा । 


अएक--पु० आठ चीजों का संग्रह । | असगुन --पु० बुरा सगुन । 
अश्धातु--स्त्री आठ धातुएँ-सोना, | असज्जन --दुष्ट, खळ । 
चाँदी, ताबा, राँगा, जस्ता, सीसा, | असती--स्तन्नी० कुलटा । 
छोहा, पारा । असतू--सत्तारहित, बुरा, असाधु । 
0-0. SoBe CE कई? 'अशित्ये->झेई (१ eGangotri FET Kos 
३ | 


श्रसबाय ] 


असवाब--पु चीज, सामना! 
श्रसभ्य--अशिष्ट, गवार । 


३४ 


[ अश्ञचिकित्सा 


~ ७ ९ 
 अखु ग--पु० देत्य, रात्रि, पृथ्वी, सूय, 


बादल, राहु ।. 


श्रसमंजस- पु० दुविधा, कठिनाई! असुरारि पु० देवता, विष्णु । 


श्रसम--विषम, असददा । 
असमय--पु० बेमोका, बुरा समय । 
श्रसमथं- अशक्त, अयोग्य । 
श्रसम्मति--स्त्री० विरुद्ध मत । 
असर--पु० प्रभाव ॥ [ धन । 
यअसल--सच्चा, शुड, बुनियाद, मूल 


~~ 
ड[सलियत--स्त्री० तथ्य, वास्तवि- ` 
' अस्तंगल-अस्त को प्राप्त, नष्ट, डीन, 


कता, मूल, सार । 
ग्रसली-सच्चा, मूल, शुद्ध । 
असवार--पु° सवार । 

श्रसह--दे० “असह्य” । 


ञअसहनीय-असह्य। | करना । 


ञअसहयोग--एु० मिल कर काम न 


असहाय--अनाथ, निराश्रय । 

श्रसंह्य- न सहने योग्य । 

असाध्य--दुष्कर, कैठिन । 

असामयिक-जो ठीक समय के पहले 
या पीछे हो । 

असामथ्य--स्त्री० निबेलता । 

असामी--पु० व्यक्ति, रेयत, देनदार, 
अपराधी । 

असार - सारहीन, खाली, तुच्छ । 

अखि--स्त्री० तलवार । _ 

अखित--काछा, दुष्ट, टेढा । 


(३ (> CE ~ 
' अस्टयपश्या-स्त्रा० [जसका 


असूया[-स्त्री ० इेण्या, डाह । 
सूयं भी 


[सर । 


~ ९ ~ 
न देखे, पदानक्षीन । 


' असेसर-पु० जज को फोजदारी झुक 


दमे में राथ देने को चुना जाने वाला 
व्यक्ति तथा कर आदि वंडानेधाठ 
असोसियेशन-पु० समिति । 


ळ अप्फ- 


अत्र । 
१ हुआ, अइरय; नष्ट । 
पु० राप । 
अस्तबल--एु ० घुडसाल 


गस्तामित--इूबा हुआ, नष्ट, तिरो- 
हित, छिपा हुआ । 


अस्तर पु ० नीचे की तह ! 


| अस्तरकारी--स्त्री> सफेदी, कलई, 


पलस्तर । | बितर । 
शस्तव्यस्त-उलरा पुलटा, तितर- 
ग्रस्ताचलल- पु वह कल्पित पवत 

जिसके पीछे सूये अस्त होता है । 
अस्ति--स्री० सत्ता, वत्तमानता । 
अस्तित्व-- पु० सत्ता, वतसानता । 
अस्तु-- जो हो, खैर, अच्छा । 
अस्तेय-- चोरी न करना । 


-०अलीप्र:त्ती मारहित / काने 5! Sarai(CS अपराय 8) रभि ८ल्िक्रिठ32॥ Kos 


असीस-स्त्रीर आशिष । 


| अस्रचिकित्सा-ख्री० चीरफाड द्वारा 


[स्थ ] 


अस्थि--छ्ली ० हड्डी । 
अस्पताल --ए० दवाखाना । 
अस्पृश्य --नहीं छूने योग्य । 
अस्फुट --बेखिका, अस्पष्ट । 
ग्स्मित!-्ी० अहंकार, मोह । 


३५ 


| अहसान-पएु ०उपकार कृपा 


[ आँख 


कृतर ता 


| अहह--आश्चय्य आदि सचक शब्द । 


अहा --आहादसचक शब्द । 


 अहाता--पु ० हाता घेरा । [देना । 


"अस्त्र --३० कोना, जल, आँसू , केसर, 


रुघिर । 
अस्वर बासार, अनमना । 
अस्वक(र--एु० इनकार । 


SS >... 


अस्दाऊत--नामजूर । 

अह, अहेकार--पु० अभिमान । 

अह -खेदसूचक शब्द । पु० “दिन, 
विष्ण#सर्य । 

'हदी--पु० आलसी । 

अहन्‌ --पु० दिन । 

अहम क--बेवकूफ, मूख । 

'अहस्पति--खी० अहंकार । 

अहनिश--रात दिन, सदा। 

अहसुख -पु० ग्रातःकाल । 

अहव(रू--ए० दशा, समाचार । 


अकि --णक अक्षर । पु० अक, 
अदद्‌, अक्षर, अश, लकीर, गोद । 
प्रॉकडा--पु० अंक, पच । [ करना । 
आकचा-चह करना, 
भाख- खा० नेत्र, नजर. परख. पह 


अन्दाज ' 


अआहस।--स्री कि साक दुख न 
अहिस्र अहिंसक । [ सथं । 


। आह--ए° साप, राहु, दुष्ट, पृथ्वी 


 अहित--पु० बुराई 


शत्रु । [का फेन.। 
आहफन--पु० अफीम, साँप के मुंड 


| अहिबेल --सत्री० पान । 


आहचात--पु ० सोहाग । 
आ्राहिवाती--ब्नी» सधवा । 
अहीर--पु० ग्वाला । 
अहीरा--पु० दोषनाग । 
अहेतु, अहतुक--बेवजह । 
अहेर--पु० शिकार । 


| अहरा --पु शिकारी । 


अहो -करुगा, खेद, हष, विस्मय 
आदि सूचक शब्द । 


अहोरात्र --पु० दिनरात । 


या 


चिद्द, ' 


| 
| 
| 
| 
| 


आल क आकार का चिह्न या छेद । 
सु०--भाख आना या उठना 

आख म॑ लाली, पीडा ओर सजन . 
होना । आँख का तारा > बहत 
प्यारा । आख खुलना > नोंद टूटना 
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आँखडी | ३६ [ आकर 


देखादेखी होना । आँख चुराना = | ग्राट-सत्री० तजनी आर अंगे के बीच 


सामने न होना । आँख दिखाना > 
कोप जनाना । आँख नीची होना = 
लज्जित होना । 


। आट सॉट--ख्री ० साजिश, मेलज 
आँखों पर परदा : 


पडना = भ्रम होना । आँख फेरना 
= प्रतिकूल होना । आँख मूँद कर | 


> विना विचारे । आँख बचाना = 
| -कृतराना। आँख बिछाना = प्रम से 
र्‌ना 
आँख में चर्बी छाना = मदांध होना । 
आँखों में धूळ डालना 
धोखा देना । आँखों में समाना = 
हृद्य में बसना । आँख रखना = 
चौकसी करना । आँख लगना या 
लड़ना = प्रीति होना । आँख लाल 
करना = क्रोघ करना । आँख संकना 
- देखने का सुख उठाना । 
श्रॉखड़ी-- ख्री० आँख । [एक खेल । 
आँखमिचोनी--स्त्री० लड़कों का 
गिक अङ्ग का | पु० चित्त के 
भाव को प्रगट करनेवाली चेष्टा । 
अ्ंगुरी-- स्त्री ० उंगली । 
आँच--खी० गरमी, लौ, आग, तेज, 


आघात, हानि, संकट, प्रेम, कामताप। | 


श्राचल--पु० साड. का वह भाग 
जो छाती पर रहता है । 


का स्थान, दाव, बैर, गिरह, गट्टा 


&- 4 2 


[छ 
ख्राँत--खरी० अँतड़ी । सु 
कुलाना या सूखना-सूख से । 


कल” 


अर 

होना । 

ह सु = ण ज्‌” हु पति त्स 
आंदोलन--पु० हलचल, हिलना । 


 आँधी--स्षी ० अंघड 


स्वागत करना । आँखों में खून उत- | 
- क्रोध से आँखे छाल करना। | 


सरासर 


ओल पु० सफद, 
मल जो अन्न न पचने पर बनता हे.! 

आँवा--पु० कुम्हार की भट्टी । 

आंशिक---अंश संबंधी । 


चकना, लसदार 


७/ ९ “ आई 
| Sh पु० अस का जछ। [० स्‌ 
| श्र 


` ग्राइंदा--आनेवाला, 


पाकर रह जाना = नातर्‌ 

रोकर रह जाना । आसू पोः 

ढाढस देना । 
ग्रा-एक अच्यय जिसका प्रयोग 

सीमा, अभिव्यालि, इपत और अति- 

क्रमण के अर्था में होता है। एक 
आगे, भविष्य 
में, भविष्य काळ । 


| स्राईन--पु ० नियम, कानून । [वाला । 


 आईनासाज--पु ० 


आइना, बनाने 
आइनी--कानूनी । 

ग्राकंपन--प्रु० थरथराहट । 
झआाक--पु० अकवन, मदार । 
अकबत-सख्री० मरने के पीछे की 
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| करा | ३७ [ आख्यात 


CQ 
आफ ए-कान तक । [अभ्यास । | आका राजारा री न ० 
आकप्र--उ० खचाव, चोपइ, इंद्रिय, आकाश से देवता लोग बोलें । 
केसाना, जु बक, धनुष चलाने का आकाशतृत्ति-सत्री० अनिश्चित जीविका । 


आकषक “खींचनेबाल्ा | ` आकाशीय --आकाश संबंधी । 
'प्राकवणु--खिंचाव । ` भ्राकिचन--पु० दरिद्रता । 
आकरूने घु अहण, संग्रह, अनुष्ठान आकीण--व्याप्त, पूग । 
अनुसंधान, गिनना । आकुचन--पु० सिकुडना । 
खाक स्क जो अचानक हो । आकुठन--पु० गुठला होना, रजा । 
आकः खी इच्छा, , अपेक्षा, आकुल-नब्यप्र, विहल, व्याप्त । 
अनुसंधान | आकृति --ख्री० बनावट, मूर्ति, मुख, 
आकासी--इच्छुक ।[चेश, बुलावा । सुखका भाव । | 
आ्रकार--पु० सूरत, बनावट, चिह्न आकृए--खींचा हुआ । 
'कछता-४० आसमान, अबरक। आक्रंदन " पु० रोना। धिरना । 


सु० आकाश चूसना = ऊंचा होना। आक्रमण-पु० चढ़ाई, हमला, आक्षेप, 
आकाश-कुछुम-छु० अनहोनी बात। -आक्रांत-जिसपर हमला हो, घिरा 
्राकाशगेगा-स्यी० छोटे छोटे तारा हुआ, वशीभूत, व्याप्त । 

की एक छस्बी पंक्ति जो आकाश में आक्रीड़न--छु० शिकार । 

दी सी मालूम पड़ती है, मंदाकिनी। आक्रोश -- पु० कोसना, झाप देना । 

आकाशचाशी -- आकाश में चलने आक्वांत--खिन्न । 

वाला । पु० ग्रह, नक्षत्र, वायु, पक्षी, आतक्तिप्त-फेंका हुआ, दूषित, निंदित । 

देवता । आक्तेप--पु० फॅकना, दोप लगाना, 
आकाशदीप--पु० वह दीप जो एक ताना, ध्वनि । 

ऊचे बाँस के ऊपर जलाया जाता हे । . आखंड - संपूण । 
अकाशपुष्प--पु० अनहोनी बात । श्याखर--पु० अक्षर । 
आकाशबेल--खत्री अमरलता । आधखर--आतम, अत म । पु० अत । 
आकाशभाषित--एु० नाटक में वक्ता : आखिरकार -अंत में । 

का आकाश की ओर देख कर बोलना । | आख ट--पु० शिकार । 
आकाशलोचन-पु० वह स्थान जहाँ | आख्या--स्त्री० नाम, यश, व्याख्या । 
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श्ाख्याति | रेप [ आजानु; 


ग्राख्याति--स्त्री प्रसिद्धि, कथन । आम्रहायण--पु० अगहन, मग- 
आख्यान--पु० वर्णन, कहानी । शिरा नक्षत्र । 
ग्रा्यायिका--खी ० कथा, कहानी। आघात--पु० श्रक्का, चोट । 
आगंतुक--आया हुआ। पु० अतिथि। आपघूर्शित--चकराया हुआ । 
श्राग--स्री० अग्नि, जलन, कामाग्नि, आ नधप्राण--घु ० स्‌ घना,चाल,अघाना ! 
प्रम, डाह । मु० आग का पुतला आधघ्ात--सूघा हुआ । 
महाक्रोधी । आग बबूला = क्रोधित । आचमन--छु० जल पीना । [ चम्मच ५ 
पाना में आग लगाना = असम्भव आखमनी--स्टी० आचमन करने का 
बात कहना या करना । चरणुन-ए० अनुष्ठान, व्यवहार 
ग्रागत--आया हुआ । चारुचळन , आचार, रथ, चिह्न । 
आगम - पु० आगमन, भविष्यकाल, आखारित किया हुआ । | श॒द्धि । 


होनहार, समागम, आमदुनी, उत्पत्ति, अचार पुष व्यवहार, चारत्र,शील 


शम्दप्रमाण, वेद, शास्त्र, नीति । वान 

[गमन--पु० आना, प्राप्ति । आचायश-पु०गुरु, अध्यापक, पुरोहित.! 
श्रगमी--पु० आगम विचारनेवाला, ग्राचाय्या--स्ी० खी आवायय । 
ज्योतिषी । ग्राचा्थ्याशी-स्त्री ० आचाय का पत्ना । 


आगर-पु०खान, समूह, कोष, चतुर । , आच्छुन्न--उका हुआ, छिपा हुआ । 
आगा--पु० आगे का भाग, भविष्य, आच्छादक पु० ढॉकनेत्राला । 


सरदार, काबुली । [ परिणाम । आच्छादन--पु० ठकना, वस्त्र । 
ग्रागापीछा--पु> हिचक, दुविधा, आछुत--होते हुए, सित्राय ! 
आगामी--आनेवाला । आजकल इन दिनों | 
आगार --पु० घर, स्थान, खजाना । आजन्म- जीवन भर । 
आगाह---वाकिफ । पु० होनहार | आजमाइश रू” परीक्षा । 
आग[।ही--खो० जानकारी । अआजमाना--परीक्षा करना ! 


आग्नेय-- अग्निसंबधी, अग्नि से आजमूदा--परीक्षित । 
उत्पन्न । पु० सोना, लहू, प्रतिपदा, आजा--पु० पितामह, दादा । 
~ ९ 
ज्वालाग्ुखा पवत, बारूद, व्राह्मण, आजाद--मुक्त,बेफिक्र स्त्रतत्र,निभय। 


~) ~ 
आग्नकोण, रक्त, पाचक । अजादी -स्त्री० ० स्वतन्त्रता छुटको 
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आजार | 


आजार --पु० बीमारी । 
आजिञ्ज-- हैरान, दीन । 
ग्राजीचन--जीवन भर । 
'प्राजीविका--स्त्री० बृत्ति, रोजी । 


राक्षा -स्थी० हुक्स, अनुमति । 

अ्शेकार।, आज्ञानुवर्ती-पु० आज्ञा 
साननवाला, संत्रक । 

याशा पक - आज्ञा देनेवाला, प्रस । 

आह्ञ(एज---प ० हक्‍्मनामा । 

आज्ञ[एल--पु ० जताना । 

आटाल्लयु० अन्न का चूण । सु० 
अट दाल का भाव मालूम होना = 


संसार के व्यवहार का ज्ञान होना । 
टे दाल की फिक्र >जीविका की 
टोय -पु० आच्छादन, आडंबर । 
प्राठ---एक संख्या । सु० आठ आठ 
आंसू रोना = बहत रोना । 
आडबर--प्‌ ० गभीर शब्द, ऊपरी 
बनावट, तइक भड़क, ढोंग, तंबू । ` 
श्राड- स्त्री ओट, परदा, शरण, 
रोक, टेक, स्त्री के मस्तक का टीका । 
आढ़--रुत्री ० ओट । 
अआद्त--स्त्री ० किसी 
माल की बिक्री करा देने का व्यव- 
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| 


[ आत्मनिचेदन 


श्र ढिय--सम्पन्न १ युक्त । 
आरक--पु० आना। [ रोग। 
आतक--पु० रोब, दबदबा, भय 


` आततायी प॒० आग लगाते वाला 


विष देनेवाला, बधोद्यत शस्त्रधारी 
जमानु धन या स्त्री हरनेवाला | 
आतप---पु ० धप, गरमा । 
आतपत्र--पु० छाता । 
आतपी--पु० सूयं, धूप का । 
अतश-स्त्रीश आग । 
अतशक - पु० उपदंश, गर्मी । | 
आतशबा ज्ञी--स्त्री ० अग्निक्रीडा, 
बारूद का खेल । 
आ्रातिथेय--पु० अतिथिसेवक्र, अतिथि- 
सेवा को सामग्री । 
आतिथ्य-पु० मेहमानदारी । 
आतिश--स्त्री० आग । 
अआलुर- न्याकुल, अधीर, उत्सुक,दःखी 
रोगी, शीघ्र । 
अ।तुरी--स्त्री० व्याकुलता, शीघ्रता । 


` आत्म--अपना । 
 आत्मक--मय, युक्त । 


व्यापारी के ' 


साय, वह स्थान जहाँ आदत का 


माळ रहता हो, आठत का माल बेचने 


निय --प्‌० दे “अदतिया 


आत्मघात--पु० आत्महत्या । 

आत्मज- पु० पुत्र, कामदेव । 

आत्मश---अपने को जाननेताला |: 

त्मज्ञान--पु० आत्मा और पर 
मात्मा का ज्ञान । 


का महनता 
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आत्मनिवेदन--पु० आत्मसमपण। 


' आत्मनीय | 


आत्मनीय- पु० पुत्र, साला, विदू- 
पक ।. १ 

'ग्रात्मप्रशंसा-स्त्री अपने मुँह अपनी 

आत्मबोध -पु० आत्म ज्ञान । 


अआत्मभू-- अपने शरीर सेया आप ही | 


पुत्र, कामदेव 
[कामदेव । 


आप उत्पन्न । पु० 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 


ग्रात्मयोनि-स्त्री० ब्रह्मा,विष्णु, महेश, | 


श्रात्मरच्ता- स्त्री० अपनी रक्षा । 
आत्मरति--स्त्री ० ब्रह्मज्ञान । 
आत्मविद्या - स्त्री ० ब्रह्मविद्या । 
आत्मचिस्म्रति ¬ स्त्री ० 
भूल जाना । 
आत्मश्लाधा = स्त्रा० आत्मप्रशसा । 
आत्मसंभव-पु० पुत्र। 
आत्मसयम --पु ० मन को रोकना । 
आत्मसात्‌-- अपने अधीन । 
आत्महत्या--स्त्री ० अपने को 
डालना, आत्मघात । 
आत्मा-स्त्री० जीव, रुह, मन, चित्त, 
हदय, देह, सूय, अग्नि, चायु, स्वभाव, 
आत्मानंद--पु० आत्मा में लीन होने 
का सुख, आत्मज्ञान । [का खयाल । 
आत्माभिमान-पु० अपनी प्रतिष्टा 
ग्रात्माराम--पु० आत्मज्ञान से तृप्त 
योगी, जीव, ब्रह्म, तोता, सुग्गा, 
( प्यार का शब्द ) । [ करनेवाला । 
आत्मावलंबी -- अपना सब काम खुद 


मार 


नी ह. 
बट 


अपने को. 
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| 
 आदाब-पु०्श्रणाम, मयस 


[घम । । 


| अद्यत 


| आत्मीय- अपना, रिश्तेदार । 


[ बड़ाई । ' आत्मोद्धार-पु० मोक्ष, अपना उद्धार । 


आत्मो्भव-प° पुत्र । 

आदत-- स्त्री स्वभाव, अभ्यास । 

आदम--पु० इबरानी और अरबी 
मतों के मुताबिक मनुष्यों का 
प्रजापति । [सलुध्य । 


आदुमज्ञादू-+पु० आदम को संतान, 


झर 


आदम आदम को संतान, मनुष्य । 
Fr) 

सेत्नक । [नियत । 

[दमीयत-- स्री सनुष्यस्व, इंसा- 


([दर---प० सस्मान । 
(दशा - ६० नमूना, दपण, व्याख्या । 
आदान-भप्रदसं--प्‌ ० रूसा-दुना । 
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 आदि--पहला, बिल्कुल, वगरह । पु० 
आरंभ, परमेश्वर । 
 आदिक--आदि, वगेरह । 
आदित्य-प्‌ृ० अदिति के पुत्र, देवता, 


सूय, इन्द्र, वामन, वसु, विश्वेदेवा । 
अदित्यवार--पु० रविवार । 
आदिपुरुष -पु० परमेश्वर । 


। आदिम--पहला । 


ञआादी-- अभ्यस्त । स्त्री अदरक | 
प त--सम्मानित । 


 आदेय--लेने योग्य । 


आदेशं पु० आज्ञा, उपदेश, प्रणाम, 
अक्षर-परिवतन । ˆ 
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आद्य ] ७१ . [ श्राप्त 


आद्य --पहला । कानाफूसी । 
आशद्या--स्त्री दुर्गा ।  आनुमानिक--खयाली । 


आद्यापान्त-आदिसे जन्ततक । [नांव । आनुषंगिक प्रासंगिक, गोण । 
आधार--घु० अवलंब, थाला, पात्र, आन्यीक्तिकी - स्री आत्मविद्या, 


आश्ष-र्ली: मार्नासक व्यथा, बंधक । तर्कविद्या, न्याय । [ पु० जल । 
ग्रश्चिकय --पु० अधिकता । अआप--तुम ओर वे के स्थान में 
आशिदेबिक देवता, भूत आदि द्वारा आदरार्थक प्रयोग, ईश्वर, स्वयं । 
होने वाळा (दुःख) |] | आपगा[- स्त्री नदी । र 
आशिपत्य- पु ° प्रभुत्व । प्रापत्काल--पु० विपत्ति, कुसमय । 
आधिभोतिक- व्याप्र-सर्पादि जीवों आपत्ति--ख्नी० दुःख, विध्न, विपत्ति, 
द्वारा प्राप्त (दुःख) | कष्ट का समय, जीविका-कष्ट, उम्रन, 
अ्राध्धीज्ष--अधीन । दोपारोपण । 
आधशुनिक--आज कछ का। | छ (पढ्‌ - स्त्री विपत्ति, कष्ट । 


आधेय -किसी सहारे पर रखी हुई आपदा खी” दुःख, विपत्ति । 
चीज, रखने योग्य, गिरों रखने योग्य । आपद्धम--पु० आपत्काल का धम । 


आाध्यात्मिक--आत्मासंबंधी । आपन्न-आपद्अस्त, प्राप्त । 
आनंद --पु० ह्ष , सुख । आपरूप--मूर्तिमान , साक्षात्‌ आप । 
आनंद वश्चाई -स्त्री० मंगल-उव्सव। आपस-सख््री० संबंध, परस्पर । 
आनंदवन--पु० काशी । आपा--पु० अपना अस्तित्व, अहंकार, 
“आनंदी - प्रसन्न । [शीघ्र ही। सुधडुव। स्थी० बड़ी बहन 


आन--स्त्री ० मय्यादा, शपथ, दुहाई, . .आपात -पु० पतन, अचानक कोई 
ढंग, अकड़, अदब, प्रग, दूसरा, घटना होना, आरंभ, अंत । 

क्षग। सु० आन की आन में श्रापाततः-अकस्मात्‌, अन्त को । 
आनक--पु० डंका, गरजता बादल । आपादमस्तक-सिर से पेर तक । 


आनन--पु० सुख, चेहरा । आपीड़--छु० शिरोभूषण । 

अनन फानन--फोरन ।  आपुस--पु० आपस, परस्पर । 
आन बान- -ख्री० ठाटब।ट, अदा। आपेक्षिक-अपेक्षा रखनेवाला, 
आनरेरी - अक्रेतनिक । निभर रहनेवाला । 
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अपकाम | 


पु० ऋषि, शब्दप्रमाण, भाग की 
लब्धि । 

आप्त का म-- पूणकाम । 

आ्राप्तावन--पु० डुबाना । 

आफत - स्री? आपत्ति, विपत्ति, कष्ट, 
मुसीबत का दिन। झु० आफत 
का परकाला = किसी काम को बड़ी 
तजी से करनेवाला, घोर उद्योगी, 
आकाश-पाताल एक करनेवाला । 
अफताब--पु० सूय्य । [स्त्री० पानी 

श्राफिप्रत--खी० कुशल-क्षेम । 
आफिस--पु० कार्यालय । 

आब --पु० चमक, कांति, रौनक । 
प्रावकारी-खी० शराबखाना,मादक 
वस्तु सबंधी सरकारी महकमा । 
श्राबद्स्त--पु० मळत्याग के बाद 
गुदा धोना । 

आवबदाना--पु° दाना-पाना । 

आवदार चमकीला । 

अबद्ध वेधा हुआ । 

अआबपारो -स्री> सिंचाई । 

श्रावरू -खरी० इज्जत । | गरमी । 

आबहवा--खी० जलवायु, सरदी- 

आबाद्‌--त्रसा हुआ, प्रसन्न, उप- | 
जाऊ | 

आबादी--ख्री० बस्ता, जनसंख्या 
उपजाऊ जमीन । | 

आभरणु--पु० आभषण, पालन 


४ 


| सुखः 


भ्रामार-पु० बोझ, एहकान, उपकार । 

आभारी उपकार माननेवाला, उपकृत । 

आभास--छु ० झलक, पता, मिथ्या 
ज्ञान । 


 आभीर--पु० ग्वाला । 


आभूषण ->पु० गहना, जेवर 
अर्थकर ~ मतरा । 

आम नण--एु० बलावा, 
ग्रासः 


न्यात । 

ट [a मंत्रि 

नेल" नसान्रत । 

असर 

<) pr) प्रा ~“ क्र le 

(६ ° आरामन, आमदनी।' 
१ आनाजाना । 


PP 
आओ] ( ~ j 
¥ ६ | 

२» ६-६५ | 


अआसर्र--मरणञ्गाळ तक्क । 


' ्रामदेन--पु० जोर से मरना । 

| अआमशे--एु ° परामश, सलाह । 

| 'प्रामध--पु० क्रोध, असहनशीलता । 

`. आमलक, आमला--ए० आँवला! । 
| आमात्य -पु० दे० “ 


अमात्य । 
आमादा--उद्यत, तत्पर । [रहती हैं । 
आमाशय--पु० पेट के भीतर की वह 
च €. ~ ००० ~ ७ » ~ > 
थली जिसमें खायो हुईं चीजें 
आमिल--खट्दा । पु० काम करने- 
|) 
वाला, कत्तव्ग्र-परायण, अमला, 
हाकिम, ओझा, सिद्ध । [ लोभ । 
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। आ्रामुख--पु० नाटक का प्रस्तावना । 


आल 


'प्रामूल | ४३ [ आत्तव 


आमूल जड तक । [दिल-बहलाव । आरपार--पु० एक किनारे से दसरे 
औआसाद्‌-्-पु° तान्न गंध आनद, । कनारं तक । 


'प्माद-माद-ऱ्पु० आनद-मगल, : आरब्ध--आरंभ कया हुआ । 


भोंग-विलार | आरव-पु० शब्द, आहट । 
आश्थ-छु० आम । आरसा--स्त्री ० आइना, शीज्ञा । 
आय--झ्ली ० आमदनी । आराजी--ख्री० जमीन, खेत । 
ग्रायल--लूंबा-चो डा. विशाल । स्त्री० आराति--पु ° शत्र । 

इजाल यां कुरान का वाक्य । ओआराधक--उपासक । 
आखत - पु घर्‌; स्थान । आराधन--पु० पूजा, उपासना । 
आय स--अध्चीन । श्राराधना--पूजना । ख्री० पूजा । 
श्रायश्-स्जी अधीनता । आराम-- पु० उपवन, सुख-चैन 
आछु-सखी० आज्ञा। [माल । विश्राम, स्वास्थ्य । 
आयात- पु० देश में बाहर से आया आरामतलब--आराम चाहनेवाला, 
ग्रायस्स--पु० परिश्रम | सुकुमार, आलसी । 
अयु--स्री० उम्र । | आरि-ख्री० हठ, जिह । [तत्पर । 
आशुत्ष--पु० हथियार । आरूढ चढ़ा हुआ, सवार, स्थिर, 
आयुवेद पु० चिकित्सा-शाख । आरोग्य- स्वस्थ । 

प्रायुष्कर-- आयुवद्धक | आरोप, आरोपण--पु ० स्थापित 
आयुष्काम--आयुप्रार्थी । करना, मढ़ना, लगाना । [ नितंब । 
ग्रायुष्मान--जिरंजीवी । आरोह-छु० चढ़ाव,आक्रमण, सवारी 


आयुष्य--आयुवद्धक । पु० आयु। आरोहण- पु० चढना । 
आयोजन - पु० प्रबंध, उद्योग, ` श्रारोही--चढ़ने. वाला, सवार । 


नियुक्ति, सामग्री । आडर--पु: माँग, शांति, सिलसिला । 
आरभ--पुं० झुरू, आदि, उत्पत्ति । श्राडिनेन्स--आज्ञा । प० ३ अस्थायी 
आरजु-स्त्री विनय, इच्छा। . कानून। 
आरण्य, आरण्यक -जंगली, बन का। श्रात--पीडित, दुखी, अस्वस्थ ! 
आरत--दे० “आत? आतनाद्‌ -- पु० दुःखसूचक शब्द । 
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>-OrDr. Ramdev Tripathi Colle 
ESSA स्त्रीरज, स्त्रियां का ऋतु-काल । 


वि 


“आर्थिक ] ३ 


'आशिक--धन संबंधी । 
प्राद्र गीला । [ एक जाति । 
आये--्रेष्ट , पूज्य । पु० श्रेष्ट पुरुप, 
ध्याय्यपुत्र-छु ० पति के लिये सम्बो- 
धन का शब्द । 
'घय्यो—स्त्री० पावती, दादी, सास । 
आय्यांवत --पु० उत्तरीय भारत । 
अप्राषे -ऋषि संबंधी, ऋषिकृत, वैदिक । 
आप प्रयोग-पु शब्दों का वह व्यव- 
"हार जो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध 
हो, परन्तु प्राचीन ग्रन्थों में मिळे । 
'अ्रलंब-- पु सहारा, शरण । 


| आवारा 


। घआलिम--विद्वान । 


' ग्राली-- 


त्री? सखी । 

गलीशान--विशाल । 

गलेख--पु० लिखावट । 

लिखने योग्य । पु० चित्र । 

आलोकर--पु ० रोशनी, दशन । 

आलोचक - देखनेवाळा, 
करनेवाला । 


जाळाचना 


ञ्‌ a की पु ३ रा २०० वळ तु ट्क 
' शार नन पु० गृगदाष-वत्ताश । 


“आलंबन पु० आश्रय, सहारा,साधन । . 


आल ओलाद-स्प्री० बाल-बच्चा, 
वंश । [ जनसमूह । 
श्रालम--पु० दुनिया, अवस्था, 
“आख्य पु° वर, स्थान । 
"आलवाल पु० श्राला । 
-आलस--सुस्त । पु० सुस्ती । 


--्ालसी सुस्त, काहि । 


आला! - सबसे बिया, गीला | पु० 
तारा, ऑजार । 


'आलाइश--स्त्री ० गंदी चीज । 
 आलान-पु० बंधन, जंजीर । 


'अलाप--पु० बातचीत. तान । 

' श्रालापक, आलापी बात करने 
चाला, गानेवाला । 

आलिगन-पुः गले लगाना । 


 आवरणु---9 ० 


 आवलि, आवली--स्त्री ० 


आलोचन । 
मलाडन --पु० सथन, वचार । 

घालाल - 
यआावभगत--स्त्रा> आदर-स | 


आदोचना-स्त्री० दे० 4 
चचल । 
आच्छादन, ढकना, 
परदा, ढाल, घेरा । 
आ्रावरणपत्र--ए० पुस्तक का [जटद । 
पर का कागज । | एक रत्न, चिता । 
ग्रावत्त--मुडा हुआ । पु० पानी का 
भंवर,फेर, चक्र, न बरसनेवारा बादल, 
आवत्तन--छु ० घुसाच, मंथन । 
पंक्ति, 
श्रेणी । 
अआचश्यक--जरूरी । 
अआचश्यकता-स्त्री जरूरत । [मरण । 


आवागमन -पु० आना जाना, जन्म- 


आवाज--स्त्री ० शब्द, स्वर । 


. ध्रावारगी - स्त्री आवारापन । 


आवारा-व्यथ इधर उधर घूमनेवाला 
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उठल्लू , छुच 


>-(2. Dr. Ra कीत ipa 


आवारागदे |] 


र 
आआ्ावारागद--आांवारा । 


वास्य पु० घर, निवासस्थान । | 
आ्रावाहन--एपु० मंत्र द्वारा देवता को . 


बुलाना । 

आविद्ध छेदा हुआ । [ प्रकाश । 
आविअय-ए० उत्पत्ति, संचार, 
आविसूत--उत्पन्न, प्रकटित । 
ग्रा विष्कता-आविप्कार करनेवाला । 
ग्राविष्कार--पु० ऐसी चीज तैयार 


करना (जले पहले किसी ने तैयार न. 


कया हा. प हे 


प्रकाश, इजाद 


पहलछ पता लगाना 


अ अष्काशक--आविष्कत्ता । 
आदष्छेत--प्रगाटत । 

आखत ढका हुआ । | 
आङ्वुत्ति--स्त्री० दोहराना । [ बृत्ति । 
ग्राघेग--पु० जोश, चित्त की प्रबल 
आवेद्न--पु० निवेदन, प्रार्थना । 
आवेदनपत्र--एपु० अरजी । [ रोग । 
'प्रावेश -पु० संचार, व्याप्ति, प्रवेश, 


उदय, जोश, भूतप्रत की बाधा, रूगी | 
| आस्ते--धीरे धीरे । 
' ्राखत्ति—स्तीर निकटता । 


आवेष्ठन--पु० छिपाना, छिपाने की 
चीज । [ की भावना । 
आशंका--सत्री ० डर, संदेह, अनिष्ट 
आशना- प्रेमी । 
आशनाई--स्त्री० प्रीति, प्रेस । 
आशय--पु० मतलब, इच्छा, उद्देश्य । 
याणा-स्त्रा उ 
अधिक । 


अआशातात--आशा 


SS ती 
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आशिक -पु० आसक्त । 
ग्राशिष--स्त्री० आशीवांद, दआ ।. 
आशी- भक्षक । 


` आशीवांद्‌- पु० आशिष । 
| आश---शीघ्र जल्द । 
 आशुकवि-पु + तत्क्षण कविता करने 


[ वाला । 


आशुताष-- शीघ्र प्रसन्न होनेवाला । 
पु० शिव । 
आशचये--पु० अचंभा, विस्मय । 
आश्चर्य्यित--चकित । 
आश्रय--पु० निवासस्थान, जीवन 
को चार अवस्थाएँ-त्रहाचय्य, गाहँस्थ्य, 
वानप्रस्थ और संन्यास । [ शरण । 
आश्रय--पु० सहारा, घर, आधार. 
आधश्रयी--आश्रय लेनेवाला । 
आश्रित--टिका हुआ, अधीन,सेवक । 
आश्लेषण--पु० मिलावट । | 
आश्वासन --पु° दिलासा, तसल्ली । 
प्रासंग-- पु० साथ, संबंध आसक्ति । 
ग्रासक्त- अनुरक्त, मोहित । 
्रसक्ति - स्त्री अनुरक्ति, प्रेम । 


यसन -पु० बेठने की विधि, बेठने 
की चीज, डेरा, चूतड़ । सु० आसन 
डोलना = मन का चंचल होना । 

ञअसश्न- समीपस्थ, प्राप्त । 


उधर 2 
dhanta 6 angofri Gyaan Kos. 
अआसमान-पु° आकाश, स्वर । सु० 


५. 
ह... 


आसमानी | 


आसमान के तारे तोड़ना = असंभव 
काय करना । आसमान टूट पड़ना = 
अचानक विपत्ति आना । आसमान पर 
'उड्ना > ऊँचे ऊंचे संकल्प बाँधना । 
आ्रासमानी--आकारश संबंधी, आकाश 
के रंग का, देवी । खी० ताड़ी । 
आसमसुद्ग--समुद्र तक । 


टोक 


. आसरा-पु० सहारा,अवलंब, भरोसा, | 
डट सत SE गन्द, 


शाहत-बायल 


शरण, इंतजार, आशा । 
श्रासव- प° अर्क, मदिरा । [डंडा । | 

शासा --खी० आशा । पु० चाँदी का 
अआसाबरदार--पु° चोबरदार । | 
आसान--सहज । | 

आसानी--खी ० सरलता । 
आसार - पु० चिह्न, लक्षण । | 
प्रासीन--बेठा हुआ । | 
आसुरी -राक्षसी । | 
| 


खुरी चिकित्सा-ख्री० चीरफाड। 
्रासूदा--संतुष्ट, भरा पुरा । 


्रास्तिक-वेद, इश्वर ओर परलोक 


'आदि पर विशवास रखनेवाला ।[वाला । 
शप्रास्तीन-स्त्री० ० बाँही । मु० आस्तीन 
का सॉप = मित्र होकर शत्रता करने 


डू--एक असर । भेद, अनुकंपा, खेद, 


भावना, कामदेव, गणेश । 


४६ 


 आहर 


[ इंगित 


खरुथा-स्त्री ५ श्रद्धा,सभा,अलूंबन । 

गास्पद--पु० स्थान, कार्य, 
वंश । 

आस्वाद -पु० स्वाद, जायका । 

श्रास्वादन-पु० चखना । 

आस्वाडु- स्वादिष्ट । 

आह-खेद-सूचक अच्यय । 


हना । पु० साहस बल । 


फन 


42 ९ 


न: 


जज 
स्० ळर 


पता । 
गुण्य । 

शु--एु० छीनना, लेना । 
उहा आश्रय्य आर हपसूचक अव 
आहार -पु० भोजन । 


यय ॥ 


वा अहण किया उजा यना 
' आहाय्य-ग्रहण किया हुआ, बनावटी, 


खाने योग्य । 


| आहि--है ! 


आहिस्ता--धीरे धीरे । 
आहुति--स्ली ० हवन, हव्य । 
आहत--निर्मज्नित । 
आद्चक-- राजाना, 
आह्वाह-पु ० आनद, खुश! । 
आह्वान--पु० बुलावा, यज 
द्वारा देवताओं को बुलाना । 


थि 
नक । 


[9 


इंगलिस्तान--पु० इंगलेंड । 
इंगित--हिलता हुआ, इशारा किया 
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३चना--उ० खचना । [वाला यंत्र । | आँख कान नाक, जीभ ओर त्वचा 
जन - ३० भाप-या बिजली से चलने ' ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय और वाणी हाध 
इ जानियर--पु० यंत्र की विद्या जानने पर, गुदा और उपस्थ ये पाँच कर्म- 
वाला । | पुस्तक। | न्द्रिय हें । [ ज्ञानगस्य | 


इंजील-स्त्री० ईंसाइयों की धर्म- | इट्रियगोचर--इन्द्रयो का घिषय 
3 


इंतकाल - पु० सत्यु । | इंद्रियजित्‌--जिसने इंन्द्रियों को 
इ तेज्ञाम :- पु * प्रबंध । | IU काल 
इंतजारी - घु ० प्रतीक्षा | इंद्वियनिग्नह--पु ° इन्द्रिया वेग 
इदि रा--स्त्री० लक्ष्मी । | शसाफ--पु० न्याय, निर्णय । 
इंदीवर--पु० कमल नाल-कमल । | इंस्पेक्टर प° निरीक्षक । 
इंदु. -पु० चंद्रमा, कपूर । | इस्योरन्स-प+ बीमा । 
३ ठ ~ पेरवथ्यवान्‌, श्रेष्ठ पड देव | इक--एक। 

तार्थो का राजा, सूर्य, बजली, | इकंग-दे० “पुकांग” । 

मालिक, घ्राण । ` इकंत--“एकांत” । 

द्रगोप--पृ० आरबहूट/ कोंडा। । इकतारा-स्त्री० दे, “एकतारा” 

द्रजाळ--प० जादगरी । | इकत्र---द ० “एकत्र | । १ 


दैद्ेजालो।--प० जादूगर । [वाला । इकबाल --पु० दे० ` 'एकबाळ” | 
इठ्रज्ञित्‌, इ द्रजीत--इंद्र को जीतने इकरार--पु० वादा, प्रतिज्ञा । 
ड्द्र्भयुब प° सात रंगों का बना अद्ध- इकलोता- “पु० अपने मा-बाप का 
बृत्त जो वर्षाकाल में सूर्य के विरुद्ध | अकेला लड़का । 
दिशा में आकाश में देख पड़ता हे । इकोज - -स्त्री० काकवन्ध्या । 


इ द्रलोक--पु० त्वर्ग । इक्का--अकेला, बेजोड़ । पु० तादा का 

इ द्रवघू खी० बीरबहूटी | एक पत्ता,एक प्रकार की घोडागाडी । _ 

इ्राणी - खी० इंद्र की पत्नी, बड़ी | इक्का दुक्का--अकेला दूकेला । 
इलायची, दगा । इच्तु - ए० इख, गन्ना । [ प्रभुत्व । 


इंद्रिय - स्त्री* बह शक्ति जिससे इ ख्तियार--पु० अधिकार, सामर्थ्य 
बाहरी विषया का ज्ञान प्राप्त होता इच्छा--स्त्री चाह । 


हे । रारार के दस अ | रा G tri Gyaan Kos. 
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ˆ दरी विषया का ज्ञान मास होता है। चछुक--चाहनेवाला । 


इजमाल | ४८ 


इजमाल--पु० कुल, साझा । इूज--प्‌० अतर । 
इजमाली--साझे का । [ अमल । | इदानींतन ~अ धनिक । 
इज़राय--पु० जारी करना, व्यवहार, इधर इस तरफ । खु” इधर उधर 


इजलास--पु० बैठक, कचहरी ।  करनातटालमट्टर करना । 
इजहार--पु° बयान, गवाही । उइनकार-प° नासजूर । 
इजाजत--स््ी० आज्ञा, मंजूरी । इनसान--प० मनुष्य । | भरूसचसी ! 


(94 


इजाफा--पु० बढती, बचत। [डोरी ।  इनलानियत-स्त्री० आदसीयत, 
इज़[रबंदू--पु० पायजामा बाँचनेकी इनाम -पु? पुरस्कार । 


इजारा--पु० ठेका, अधिकार । इनायत- स्त्री० कृपा, एहसान । 
इज्जत--स्त्री ० मान, प्रतिष्ठा । इनेगिने -थोडे से ! 
इज्जतदार--प्रतिष्टित । ` इृदछ--हप्सित, इच्छुक । 
इठलाना--इतराना । इफरात--स्त्री० अधिकता, प्रचुरता । 
f ) इत--इधर, यहाँ । इवरानी--यहूदी । स्त्री» पे ढिस्तान 
हट इतमीनान--पु ० विश्वास 9 संतोष । । दशको प्राचीन भाषा | 
इतर-दूसरा, नीच, साधारण, अतर । ,/ईबाद्त--स्ली० पूजा । 
इतराज--पु० आपत्ति, उत्र । ~ इमाम--पु० अगुआ, सुसल्मान में 
इतराना--इठलाना ।. . | । धार्मिक कृत्य करने वाला व्यक्ति । 
इतरेतर--परस्पर । . ' इम्तामबाड़ा--पु" तजिया रखने और 
इतचार- पुष रविवार । | दफनाने की जगह । 


इतस्तत;--इघर उधर । [ समासि। | इमारत स्वी० भवन । 
इति-समासिसूचक् अव्यय । स्त्री’ इमि--इस प्रकार । 


इतिवृत्त -पु० पुरानी कथा । ` इस्तहान--पु० परीक्षा । 
इतिहास --पु° पूर्व वृत्तान्त । । इयत्ता--स्वी० सीमा, हद । 
इतेक--इतना । ` | इरादा--प० विचार, संकल्प । 
इतो-इतना | इृदगिद -आस पास । 
इत्तफाक--पु० मौका, संयोग, मेल । * इलजाम--पु० दोष, अभियोग । 
इत्तला- स्वी० सूचना, खबर । इलाका--प॒० संबंध, हलका । 


0. उहल्झाळि, ई दविकलळहन्ाछड+ इलाज़ छए3०अ सितम अर 
और, वगेरह । इलाही--प० ईश्वर, इंश्वरीय । 
हि... 


. इढ्जाम | 8६ [ इशान 


इल्जाम--पु० दोषारोपण । त स्थायी । 

हम ज्ञान, वया दु इस्तिजा-पु० ० पेशाब करने के बाद 

इल्लत--स्वी० रोग, बखेडा, दोष । महो के ढेले से इंद्रिय की शुद्ध । 

a बन ह 

इव---ससान, तरह । इस्तिरी-स्त्री० कपड़े की तह बेठाने 
| 


nnn, 


= 


शार १.७ he 
इशरत--पु० सुख, भोग । के लिये धोबी आदि का औजार । 


इशारा---पु० संकेत, गुप्तप्रेरणा । । इस्तीफा--पु० त्यागपत्र । र, 
एक---ए० ग्रम | | | 
क पु० प्रेम, चाह । | इस्तेमाल >पु० प्रयोग, उपयोग | । 
इश्तेहए९--छु ० वज्ञापन । इस्पात--पु ० पक्का लोहा । 
इंपट-अभकापषत, चाहा हुआ, पूजित । | इस्पंज-पु० एक सासुद्रिक पदाथ जो 


3० भरकम, इदेव, अधिकार, सित्र। | पानी खूब सोखता है । 
इष्टद्थू--पु० पूज्यदेव । ३ह--इस जगह, यह । 
र ७ इहि | 
इस्लाम--पघु ० मुसलमानी धम । ' इहि--यहा । 


एक अक्षर । ख्री० विषाद, अनुकंपा, | पक्षियों की अधिकता , दूसरे राजा कतो | 
कोध,भावना, प्रत्यक्ष, कामदेव,लक्ष्मी । चढाई । 
इ सना -- खा चना | | ईथर = पु० एक अति सुक्ष्म पदाथ 
ड्ड र 2 साच म उला हुआ मद्टा जो समस्त शन्य स्थल में व्याप हे । 
चाखूटा रबा उकडा । सु० इट | इद्‌ -स्त्रीण्सुसलमानों का एक त्यौहार । 
चुनना = दीवार उठाने के लिये इट इंरश--इस प्रकार । 
पर इट रखना । ढाई इंट की मसजिद | ईप्सा --स्त्री० इच्छा । 
अछग बनाना = सब लोगों के विरूद्ध | इप्सित-बाहा हुआ । [अच्छी नीयत । 
, अपना अलग कुछ करना । इमान--पु० धमविशवास, धम, सत्य 
इधन पु० जलावन । स्त्री० लक्ष्मी । | इमानदार अच्छी नीयतत्रारा, लेन 
इच्तण- पु० दशन, आख, विवेचन । देन सें सच्चा । 
इख--स्त्री० गन्ना, ऊख । ईषा, ईप्या--स्त्री० डाह । 
ईजाद्‌- स्त्री ० आविष्कार । इष्याल -इंषां करने वाला | [ पार । 
शंत-स्त्र।०वाधा, पीडा, खेती को हानि | इश--पु०स्वासी, राजा इंश्वर, रिव, 
पहुँचानेवाले ये छः उपद्रव--अतिदृष्टि इशान--पु० स्वामी , शिव, उत्तर 
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इंशिता | 


५० [ उच्चतम 


ऐशिता--खी ०आठ प्रकार की सिद्धियो | इंघणा--स्त्री ० प्रबळ इच्छा । 


मे एक जिससे साधक सब पर शासन 


कर सकता है । 


इसवी सन्‌--पु० ईसा मसीह के 
जन्मकाल से चला हुआ संवत्‌ ।[मसीह 


इंशित्व--पु० दे० “ईशिता’। [ शिव । इसा--पु० इंसाई धस के प्रवर्तक इसा 


इैशवर-पु० स्वामी, समर्थ, भगवान 
इेघतू--थोड़ा । 


उ-एक अक्षर | पु० ब्रह्मा,नर, शेषोक्ति 
अनुकंपा, नियोग, प्रश्न, अङ्गीकार । 
उगली--खी० अगुलि । मु० उंगली 
उठना = बदनामी होना । उंगली 
पकडते पहुँचा पकड़ना = थोडा सा 
सहारा पाकर विशेष ग्राप्ति के लिये 
उत्साहित होना । पाँचों उंगली 
घी में होना > सब प्रकार से लाभ 
ही लाभ होना । [ का कम । 
उंछुत्रत्ति-खी० खेत में गिरे दानों 
को चुन कर जीवन निवांह करने 
उछ्ुशील--खेत में उपेक्षित अन्न से 
_ जीविका चलाने वाला । 
उ ण्‌-ऋणसुक्त । 
` उकटना दबी बात को उभाडना । 
उकटापची--ख्री० उलाहना। 
उकताना--ऊबना, जल्दी मचाना । 
उकसाना--उभाड्ना, उपर को 
उठाना, बढाना । 
उकसावा-पु० बढावा । 
उकसोहा-उभडता हुआ । 


ee _, 


इसाई--इसा के बताये त कग 
मानने चाला । 


उक्त--कथित, कहा हआ । 
उाक्त-- खो० कथन, अनोखा वाक्य । 
उखअञ--पघु ० गरसी ¦ 
उखमज---ए० दे० “उष्सज”। 
उखाडना--गडा वस्तु को अछग 
करना । मु० गडे समदे उस्रा 
गयी बीती बात को फिर से 
उगाल--पु० थूक । 
उगालदान--पु० पीकदान । 
उगाहना वसूल करना । [ सूय । 
उभ्र--उत्कट, प्रचंड । पु० महादेव, 
उचकाना--उठाना, ऊपर करना । 
उच्चक्का--पु० ठग, बदमाश । 
उचटना---उखड़ना, भड़कना । 
उचनि--स्री० उभाड । 
उचरना---बोलना । [ सीनता । 
उच्चाट--पु० मन न लगना, उदा- 
उचाटन--दे० ““उच्चाटन । 
उचित--ठीक, वाजिब । 
उन्बोहाँ---ऊँचा उठा हआ । 
उञ्च--ऊचा, श्रेष्ठ | 
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उच्चाट, डखाटन-पु० अनमनापन, | उजाड - ध्वस्त, निर्जन । पु० गिरी 
किसी के चित्त को कहीं से हटाना, | पड़ी जगह, बयाब्रान । 
अलग करना । न [ सूत्र । । उजान--पु० नदी का चढाव | / 
उच्चार--पु० कथन, विष्ठा, मल- | उजाला--प्रकाशवान । पु० प्रकाश । 


च | 


उच्यारण — 8 > रा ८ | ~ ७/ 
१०७ यु? सुह से राब्द्‌ | उजाला खी० चाँदनी । 


उच्चाट ] 


निकालना । । उजा 
र { Ref । उजास--पु० चमक, उजाला । 
>> जी डुः. नष्ट, उखाडा उजियाला यती 
हुआ । | शहद । | उजेला--प० प्रकाद । 


a हः । ~ 
उच्छु केशा | ४० जूठा वस्तु, उज्न-पु० विरोध, आपत्ति । 
उल्लू अल जो श्गंखलावद्ध न हो, | उज्ज्वल-प्रकाशमान, निसल, सफेद । * 


| 


निरकुश, उद्दड । [खंडन | — 
द 9 दद ड खंडन, नार । | उभकना उचकना, ऊपर उठना, 
3०७२, उच्छदन--पु० उखाड़ पखाड, ताक्ने के लिये ऊँचा होना । 

उच्चा लले--डच्छ्रासयुक्त, विकसित, | उटज -पु० झोपडी । 

जीवित । _ { परिच्छेद। | आवारा । [ खच । 


उच्छास--पए°. उपर को खींची हुई | उठान- खरी ० उठना, बाढ, आरंभ, 
सांस, उसास, साँस, प्रकरण, | उड़ कू--उड्नेचाला । 
उछेंग--पु० गोद, छाती । | उड--पु० दे० "उड़? । 
उछलकूद--ख्री ० खेलकूद, हलचल । | उड्धन---खत्री ० उड़ने की क्रिया ।. 
उछाल छी० सहसा ऊपर उठाने | उड्न खटोला--पु० विमान । 

की क्रिया, कुदान, वमन । [ इच्छा । उडनछू-- चंपत, गायब । 
उछाह--पु० उत्साह, उमंग, उत्सव, | उडन भाई --ख्री० चकमा । 


उछ्ाला--पु ० जोश, कै, उलटी । उडाञ --उडनेवाला, खरचीला । 
उछाही--आनंद मनानेवाला । उडाका, उडाकू--उड्नेवाला । 

० ¢ 
उजइ--उद्दड, वज्रमूख । ` उड्ान-स्त्री उड़ने की क्रिया, 


—— 


€ € \% 
उजबक---उज्ड, गर । कलाइ, पहुचा । 
उजरत-खी० मजदूरी, किराया । | उडायक--उडानेवाळा । 
उजलत--स्त्री० जल्दी । उड़िया-उडीसा-निवासी । 
उजला--सफेद 
ला--स द, साफ । [ SSR रे बत उँ, ७गुकर [मूल ह, yaan Kosi 


उशा Ramdev Tripathi Collectio 
एगर--प्रकाशित, जगमगाता हुआ, | उड--खी० नक्षत्र, तारा, पक्षो, 
**०२ 


व्य ८००७०७ “१५ « [ उत्तमणे 


उड़प--पु० चंद्रमा, नाव, बडा | नदी पार करने को क्रिया । 


गरुड, एक नृत्य । । उतारू--उद्यत, तत्पर । 
उड़ पति--पु० चंद्रमा ।  उताल--ञशीघ्र । स्त्री» शोघता । 
उद्धराज-- १० चंद्रमा । ` उताली--शीघ्रता से । स्त्री» 
उड़े लना--ढाळलना । शीघ्रता । 
उड्ौहाँ--उड्नेवाला | | उतावला--जल्दी मचानेवाका | 
उड्यन--पु० उड़ना । | उतावली--स्त्री० झोपता, व्यग्रा ! 


उड्डीयमान--उड नेवाला । [ लेना । | लार डञ्ण । 
उढ्कना- अइना, रुकना, सहारा | उत्कढा-स्त्रा» प्रबल इच्छा । 
+८8 ढ़रना-किसी स्त्री का परपुरुष के  उत्कंठित--उल्हंडायुक्त ! 
साथ निकल भागना । | 
/उद़री--स्त्री रखेली स्त्री । 


सो उड जयन्त. कार 2202० 
उत्कर ताळ, अ, से त, व १००, 


53 सह, डःसाव्य । 


2 उढ़ारना--दूसरे को स्त्री को ले | उत्कष- ७ ० बडाई, श्रेष्ठता १ समद्धि ] 
भागनः ¦ ` उत्कल त्म उड़ीसा देश । 
| उत--वहाँ, उधर । ` उत्कलिका--स्त्री> उत्कंठा, तरंग, 
उतरन--स्त्री ० उतरे हुए कपडे । । फूल की कली । 


उतराई--स्त्री० ढाल्‌ जमीन, नीचे उत्कीणे- खुदा हआ । 

आने की क्रिया, नदी पार होने का उत्कृष्ट--उत्तम, श्रेष्ठ । 

महसूल । [ प्रकट होना । | उत्कोच-- जु° वूस, रिशवत 
उतराना-पानी पर तेरना, उबलना,  उत्क्रांति--स्त्री> क्रमशः उत्तमता 


उतार--षु० उतरने की क्रिया, कमी, | उत्तत्त--खुब्र गम, दुखी । 
उतरने योग्य स्थान, सुद्र का भाटा, उत्तम--श्रेष्ठ । 


उतला--उताबला । ओर पूर्णता की ओर प्रवृत्ति । 
उतलाना--जल्दी करना । | उत्क्रोश -घु° कुररी, टिट्टिभ । 
उतान--चित। | उत्तंग--ऊंचा । 

| 


उतारन, न्योछावर । ' | उत्तमतया--अच्छी तरह । 
उतारन--स्त्री० उतारा हुआ पुराना उत्तम पुरुध--वह सवनाम जो 
वस्त्र, निछावर, निकृष्ट वस्तु । बोरनेवाले पुरुष को सूचित करता है। 
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A 


5-0. 2 उत्तर 


उत्तमांग | 


उत्तमांग--पु० मस्तक । 
उत्तमोत्तम--अच्छे से अच्छा । 
उत्तर पिछला, ऊपर का, बढ़कर 
बाद । पु० एक दिशा, जवाब, बदला । 
तर क्रिय[ू--स्त्रो ० अत्येष्टि क्रिया । 
उरारद्ता--पु० जिम्मेदार । 
उक्तषरदायेत्व प° जवाबदेही । 
उच्तरदायथा---जवाबदेह । 


४३ 


[ उत्फुल्ल 


फा । उ० दुपट्टा । [क्रमशः, लगातार । 
उत्तरात्तर--एक के बाद एक, 
उत्तान--चित ! [ क्षोभ । 


उत्ताप--पु० गरमी, कष्ट, दुःख 


। उत्ताल--उत्कट, महत्‌, श्रेष्ठ,भयानक । 


उच्तर पल १० Iसद्धात, समाधान । 


NF 
या[गरक 


उच्सर फट पण्ण्पु० शब्द का 
रि ल राब्द । 
उञ्तरमीम्रासा-सत्री० वेदांत दशन । 


उन्सरास्ंड --पु० आरतवप का हिमा- 
लय के पास का भाग । 

उत्तराधकार--प्‌ ० किसी के भरने 
के बाद उसके धन आदि का अधि- 
कार, वरासत । 

उत्तराधिकारी --पु० झरत व्यक्ति की 
सपत्ति का अधिकारी । 


उत्तरा फाल्गुनी --स्त्री० एक नक्षत्र। 


उत्तरा भाद्रपद - स्त्री ० एक नक्षत्र । 


९ ५ ~ ~ ~ 
कक रेखा की ओर सूय की गति, 
वह छः मासका समय जब सूय 


सकर रेखा से चलकर बराबर उत्तर | 


को तरफ रहता हे । 
उत्तराद्धे --प० पिछला आधा । 
उत्तराषाढ़---स्त्री ० एक नक्षत्र । 


¬ ऊपर का, उत्तर दशा 
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उत्तीण पारंगत, मुक्त । 
त्तग--बहुत ऊंचा । 

उत्तेजक - उभाइने, बढ़ाने या उस- 
काने चाला । 


| 


वक CC ११ 
उ्न्त जन--पु ० द० उत्तज़ना । 
~ ~ 
उत्तेजना--स्त्री ० प्रेरणा, बढ़ावा, 
प्रोत्साहन । 


उन्तोलन--प० तानना, तोलना । 
उत्थान--षु ० उन्नति, आरंभ । 

उत्थापन--पु० ऊपर उठाना, जगाना, 
हिलाना । 

उत्थित--उत्पन्न, उठा हुआ । 


[ उत्पतन--पु ० ऊपर जाना । 


डत्पत्ति--स्त्री ० जन्म, सृष्टि, आर भ। 
उत्पथ--कुमार । 


| उत्पन्न जन्मा हुआ, पेदा । 
उन्तरायण्‌--प्‌ ° मकर रेखा से उत्तर | 


| 


| 


| 
। 
| 
[| 
| 
|| 


उत्पल--पु० कमल । 


| उत्पाटन--प० उखाड़ना ।. 


उत्पात--पु० उपद्रव, ऊधम । 
उत्पादक--उत्पन्न करनेवाला । 


| उत्पादन--पु० उत्पन्न करना । 
उत्पीडन--प० सताना । 


| 


च्ता-स्त्री आरोप, उपेक्षा । 
Digitized By fiddhanta eGangotri Gyaan Kosi 


उत्फुल्ल- खिळा हुआ, उत्तान । 


उत्संग ] ५४ [ उद्दीपक 


८4 ह ~ ~ ९ ४० हः 
उत्संग -- विरक्त । पु० गोद, बीच, | पु० पूव दिशा का वह कल्पित पर्वत. 


ऊपरी भाग । । जहाँ से सूयं निकलता है । 
उत्सर्ग--प० त्याग, दान, समाप्ति । | उद्र-पु० पेट,सध्य या भीतरी साग । 
उत्सजन--पु० त्याग, दान । । जदात्त-- ऊचे स्वर से उच्चारण किया 
उत्सव--पृ० उछाह, मंगल काय, हुआ, कृपाळु, दाता, उदार, बडा, 
त्योहार, आनंद । स्पष्ट, योग्य । 
उत्साह पु० उमंग, हिम्मत ।  उदाल-पु० एक माणवार । [सर्छ ! 
उत्खुक--अत्यंत इच्छुक । उदार-दानशील, श्रेष्ठ, ऊँचे दिल का, 
उत्सुकता - स्त्री आकुल इच्छा । उदास--दुःखी, विरक्त, तटस्थ । | 
उथल पुथल--स्त्री> उलट पलट । | उदासी--१० येरागी,साघुओं का एक 
उथला--छिछला ! _ सम्प्रदाय । स्त्री० खिता दुख । 
उदंत-जिसे दाँत न जमे हों ।  उदालीन--विरक्त, निष्पक्ष । 
उद््‌-एक उपसग जो शब्दों के पहले उदाहरर--प० मिसाळ, दृष्टांत । 
रुग कर ऊपर, अतिक्रमण, उत्कर्ष, | उद्धित--उदय हुआ, प्रकट, प्रफुल्लित 
प्राबल्य, प्राधान्य, अभाव, प्रकाश, | उज्ज्वल, कहा हुआ । 

दोष आदि का बोध कराता है। उदीची- स्त्री० उत्तर दिशा । 


उद्क--पु० जल | । उदीचय--उत्तर दिशा का । 

उदक क्रिया- स्त्री» जल-तपंण । उद्धुबर-पु० गूलर, डयोढी, नपंसक । 

उदगरना--निकलना ! उद्‌ल हुक्मी--स्त्री० आज्ञा-उल्लंघन | 

उदथ -पु* सूयं । उद्गोत - पु० प्रकाश । 

उद्धि--पु” समुद्र, मेघ । | उद्गत उदित । 

उद्धिसुत -पु° समुद्र से उत्पन्न | उद्गम २० उदय, उत्पात्त-स्थान । : 
पदार्थ, चन्द्रमा, शंख, कमल, अमृत । उ दुगार-पु०उफान, बमन, थूक,डकार, 


उद्धिसुता- स्त्री० लक्ष्मी, सीप । | मन में जमी हुईं बात प्रगट करना । 
उद्न्वान्‌-- प° समुद्र । उद्थाटन-पु० खोलना, प्रगट करना। 
उद्य-पु० बृद्धि,उद्गम, प्रकट होना । | उद्दंड--उद्धत ।. [ गम्भीर | 
मु० उद्य से अस्त तक > पृथ्वी | उद्दाम--निरंकुद, उद्दड, स्वतन्त्र , 
के एक छोर से दूसरे छोर तक । उद्दिष्ट---दिखाया ह 
0 जम दिखाया हुआ, लक्ष्य ॥ 
उद्यमिरि॥डदयाचले) उद्या दिप (३ ही पेट 5] ०००१907 04 ९७ 


हटा 


Fy) ~, 023 


उद्दीपन | ५५ [ उन्मूलन 


उद्दोपन -पु० उत्ते | 

द 3० उत्तजन, उभाडना । | उद्योग प० कोशिश कामधंधा । 
उद्दे श्य--छु ० रक्ष्य, मतलब । उद्योत - प्रकाश, चमक । 
उद्धत-उथ,उद्ंड । [रखना,उन्मूलन ! उद्रक--प० वृद्धि । 

TT ण्‌ हि 
उद्धरण ° ऊपर उठन, मक्त उ&ूहू--प० पत्र एक वायु । 

उद्घार, आदत्त, कसा छख के किसी | उद्घासन-_प० अगा मारना । 
तन क दुसर रख स ज्यों कात्यों | दिन व्यापला व्यू 

4° सुक्त, छुटकारा, सुधार, | उद्धेग--प० घबराहट मनोचेग । 

नहर, ऋण सुक्त । उधार-- पु० कज, ऋण । 
उद्धारक--उद्धार करने वाला। ` | उधेड़वुन--स्त्री० सोच-विचार । 
उद्धृत उगला हुआ, ऊपर उठाया ! उनींदा-अळसाया हुआ, नींदसे भरा । 
॥, अन्य स्थान से ज्यों का त्यां उन्नत-ऊ र | 

| चा, समृद्ध, श्रेष्ठ । 


लया हआ । | £ 
डु . उन्नति--बृद्धि, समृद्धि । 


नत्र लचा... | 

उद्लुछ-वकासत, चेतन्य,जगा हआ । । उलच्मचायक्‌-- उन्नत करनेवाला । 
टूडोधन-पु० बोध कराना, जयाना। | उन्निद्र - निद्रारहित, विकसित । 

जु स ०० भ 

ङः प्रबल, प्रचंड । | उन्नीस--एक संख्या। मु० उन्नीस 


> 

ह्थ--पु० उत्पत्ति, वृद्धि । _ | बीस होना = सिफ थोडा फक होना । 
उच्छावना--स्री० कल्पना, उत्पात्त। | उन्मत्त-- पागल, मतवाला । 
>? ग 
उद्भास्य--पृ० प्रकाश, उद्य । उन्मद्‌ --उन्माद्युक्त । 

स्ल्ज़ि £ ME 
उद्धिज, उॉ्गद्‌--प॒° पेडपोधा, ' उन्मना--चितित । 

वनस्पात, वृक्ष, लता आदि । | उन्साद--पु० पागलपन, चित्तविभ्रम । 
उद्भू त--उत 
ता पनि भन । 2 उन्मादक--पागल या नशा करने 
उ छद--फोड्कर निकलना । वाला । 
उक्लात--आंतयुक्त, घूमता हुआ, | उन्मादी--पागल । 


भूछा हुआ, चकित । उन्मागे--पु० कुमाग । 
उद्यत-- तेयार, उठाया हुआ । उन्मीलन--पु० खुलना, खिलना । 
उद्यम--पु० परिश्रम, कामधंधा । उन्मुख--ऊपर सुह. किये, उत्सुक, 
उद्यान--प० बगीचा । उद्यत । 


उद्यापन--प० | छ, 
न्र्त की ए न मूलक zed ठग करनेवाला ० Gyaan Kos 


-O. शरि शनि Tripathi C@llection a 
वाला कम । उन्मूलन पु° जड़ से उखाडना । 


उन्मष ] 
उन्मेष--पु० आँख खुलना, विकाश, 
थोडा प्रकाश । 
उप--एक उपसग जो शब्दों के पहले 
लगने से समीपता, सामथ्ये, न्यूनता, 
व्याप्ति आदि बोध कराता है । 
उपकरणु--प ० सामग्री । 
उपकार--पु० भलाइ, लाभ । 
उपकारिता--स्त्री० भलाई । 
उपकृत---कृतज्ञ , ।जसक साथ उप- 
कार किया गया हो । 
उपक्रम--प्‌ ० कायारम्भ की अवस्था 
अनुष्टान, आयोजन, भूमिका । 
उपक्रमणिका--स्त्री* विषयसूची । 
उपक्रोश --प० निन्दा । ; 
उपक्त प--प० अभिनय के आरंभ 
नाटक के पूरे वृत्तान्त का' संक्षेप 
कथन, आक्षेप । 
उपगत-उपस्थित, प्राप्त, ज्ञात स्वीकृत । 
उपगूहन--प० आलिंगन । 
उपश्रह-पु० कद्‌, कदी, छोटा ग्रह, 
वह छोरा ग्रह जो ग्रह के चारो ओर 
घूमता है, राहु और केतु । 
उपघात--नाश, अशक्ति, 
पातकसमूह । 
उपचर्य--प० उन्नति, संचय । 
उपचार--प० प्रयोग इलाज, सेवा 
धमाुष्टान, पूजन-विधान, खुशासद, 


में 
न 


~ 


ग, 


० उत्पत्ति, पदावार सझ । 


७2 


५६ 
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[ उपनिवेश 


| उपजाऊ--उपजवाला । 


उपजीवन -पु० जीविका । 

उपजीवी -- दूसरे के सहारे पर गुजर 
करने वाला । 

उपटन--प० निशान, उबरन । 

उपत्यका--ख्ो० पवत के पास ळी 
जार, तराइ । 

उपडुंश--प० गरमी, सजाक । 


उपदल--प० पृप्पद्ल, पत्ता । 
उपादशा--खी० कोण । 
उपदे ष्ड--उपदेशमाछ्च । 
उपदेश - पु० दक्षा, दीक्षा । 
उपदेश्य-- उपदेश योग्य । 
उपदेष्टा -उषद्वेशक । 


उपद्रव प० उत्पात, ऊभमन ¦ 
पथा---खल्री ० छल, उपाधि, शब्द के 
अन्तिम अक्षर के पहले का अक्षर । 
प्थालु-- स्त्री अग्रधान धातु । 
उपधान- पु० ऊपर रखना, सहारे 
की चीज, तकिया । 
उपनयन--प० ( बालक को गुरु के ) 
समीप छे जाना, यज्ञोपवीत संस्कार । 
उपनाम---पु० दूसरा नाम, पदवी । 
उपनायक पु° अप्रधान नायक । 
उपनिधि-ख्री० धरोहर । [बसा हुआ । 
उपनिविष्ट--दूसरे स्थान से आकर 
उपनिवेश एक स्थान से दूसरे स्थान 
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हुए लोगों की बस्ती । 


४ 


टर 


उपनिषद्‌ ] ५७ [ उपवास 
<<; 4 नेषट 2 रत 4७ > ( । जिसकी 
उपांनषदू -- स्री» पास बठना, | उपमेय---जिसकी उपमा दी जाय । 


वेदान्त, ब्रह्मविद्या । 

उ पनीत-लाया हआ, जिसका उपनयन 
संस्कार हो गया हो । [करानेवाला । 
लानेवाला, 

चश्मा । 

उपन्यास्थ---५० प्रस्तावना, उपकथा । 
उपपात-पु० वह पुरुष जिससे किसी 


र उपनयन 
फु 


दूसरे की स्त्री प्रेम करे, जार । [युक्ति। 


उपपक्ति-स्त्री ० हेतु द्वारा किसी बस्तु 
स्थिति का निश्चय, सेल मिलाना, 
उपपल--स्त्री० रखेली, वेश्या । 
हुआ, संपन्न, उपयुक्त । 
उपपातक--पु० छोटा पाप । 
उपदुराणु-- प० छोटा पुराण । 
उपभुक्त--जूटा । 
उपभोक्ता--उपभोग करनेवाला । 
उपभोग--पु० किसी वस्तु के व्यव- 
हार का सुख । 
उपमंत्री--पु० सहायक मंत्री । 
उपमा--ख्री० तुलना, काव्य में एक 
अथालंकार । [ घाई । 
उपमाता--प ० उपमा देनेवाला । स्त्री ० 


उपमान---पु० वह वस्तु जिससे उपमा 
दी जाय । 


उपमित--जिसकी उपमा दी जाय । | 


उप _ ९० कर ` क 
। >पयागा-कास सं आनवाला, फायदे- 


। उपयक्त--योग्य । 

` उपयुक्तता--ओचित्य । [प्रयोजन । 
' उपयोग--पु० प्रयोग, योग्यता, लाभ 
उपयागता--स्त्री० काम में आने 
की योग्यता । [मंद, अनुकूल । 


उपरति--स्त्री० उदासी. मौत । 
उपरना-उखडना। प० दपट्टा,चादर । 


। उपरात--बाद । 


उपराग---पु० रग, वासना, ग्रहण । 


। उपराज--पु० राजप्रतिनिधि, वाइ- 
उपपन्न--शरण आया हुआ, मिला | 


सराय । ' 


` उपरि- अषर । 
। उपरूपक--प० छोटा नाटक । 


उपरोक्त -ऊपर कहा हुआ । 


। उपरोहित--पुरोहित । 

| उपयुक्त -ऊपर कहा हुआ । 

` उपल--पु० पत्थर, ओला, रत्न, मेघ । 
: उपलक्तक--अनुमान करनेवाला । 

' उपलनक्तण पु० वोध कराने वाला । 


चिह्न, संकेत । 
उपळच्य- प° संकेत, उद्देश्य । 
उपलब्ध--प्राप्त । 
उपलाब्ध--खी० प्राप्ति, बुद्धि । 
उपला--पु० गोयठा, कंडा । [वस्तु । 
उपलेप--प० लेप लगाना, लेप की 
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हान वाला ज्ञान । 


उपवास--प० भोजन न करना । 


उपविष ] ५८ [ उपद्र 


उपविष--प० हलका विष । 
उपविष्ट- बैठा हुआ । 

उपवीत -पु० जनेऊ । 
उपबेद--पु० वेद से निकली विद्या, 


जैसे आयुर्वेद । [ इलाज । | 


उपशम--प॒° इंद्रियनिग्रह, शांति, 

उपशमन--पु० द॒बाना । 

उर्पाशष्य--पु० शिष्य का शिष्य । . 

उपसंपादक--प० सहायक संपादक । 

उपसंहार--प° हरण, समाप्ति, 
निराकरण, सारां । 

उपसगे--प॒० अशकुन, देवी उत्पात । 
किसी शब्द के पहले लगनेवाला 
शब्द, जैसे अनु, अव आदि । 

| उपसागर--पु० खाडी । 

उपस्त्री- स्त्री) उपपत्नी । 

उपस्थ -पु० नीचे या मध्य का भाग, 
गोद, ऐड, लिंग, योनि । 

उपस्थित-समीप बेठा हुआ, हाजिर, 

उपस्थिति-स्त्री० मौजूदगी, हाजिरी । 

उपस्वत्व--पु० जायदाद की आमदनी 
का हक । 

उपहूत नष्ट, दूषित । 

उपहसित--पु० हास का एक भेद । 

उपहार पु० भेंट । 

उपहास-पु० हसी, निदा । 

उपहासास्पद्‌--उपह।स योग्य । 

उ पहित--स्थापित । [ तिलक । 
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ड पांत--पु ० अंत के समीप का भाग, 
आसपास का हिस्सा । 
उपांत्य--अंतिम से पहले का । 
उपाख्यान--प० पुरानी कथा । 
उपादान-- ए « प्रा 
से इंद्रियो की निवृत्ति, वह कारण जो 
स्वयं काय्यरूप सें परिणत हो जाय, 


चता, खतलाब । 


| ७१ पाव्याय — ०° अ प[पक ] 


mmm mmm 


Ky Aa ४५ " नता re "= 
>९५(६याया--स्त्रा० अध्यापका । 
पे भर रद 
उपाध्यायनो--स्त्री० उपाध्याय की | 
[a 
पल्ला । 


उपाध्यायी स्त्री उपाध्याय की 
पली, अध्यापिका । 

उपाय--प ० पास आना, साधन । 

उपायज्न--प्‌ भट, उपहार । 

उपारना--उखाडना । 

उपाजन--पु० कमाना । 

उपाजित--कमाया हुआ । | 

उपालंभ--पु० उलाहना ! [ क्रिया । | 

उपासना--पूजा करना, भजना । | 
स्त्री० पूजा, आराधना, पास बैठने की | 

उपासक--उपासना करनेवाला । 

डपासी--उपासना करनेवाला । 

उपास्य -—-डउ 


“डुपेद प 8१ सुना, योः णा Gyaan Ko: 
--पु० इंद्र का छोटा भाई, विष्णु । 


उपेक्तण | ५७ [ उर्वोज 


उपेक्षण--ए० उदासीन , होना, उमा-स्त्री०. पार्वती, दुर्गा, कीर्ति 


तिरस्कार करन कांति, हल्दी, अलसी । 
उपेक्ता- स्त्री ० लापरवाही, तिरस्कार । ' उमेश -पु० महादेव | 
उपच्य- “उपेक्षा योग्य । | ड म्द्गी-स्त्री ० अच्छा वन | 
209 पनि 
उप (ढुघात- पुन प्रस्तावना । ' डस्दा--अच्छा, भला । 
उफ--आह । | उम्मीद, उम्मेद--स्त्री० आशा । 
उफाल- 9० गरमी से दूध आदि | डस्मेदवार--पु० आसरा रखनेवाला. 
का ऊपर फेकना । । काम पाने की या किसी पद पर चुने । 
उबकाइ- स्त्री मतली, के । ' जाने की आशा रखने वाला व्यक्ति | | 
उबटन---प० शरीर का लेप । ` उम्न--स्त्री० आयु, अवस्था । 
उनटन[--उबटन लगाना । । उर--पु० हृदय, छाती । 
ढबलना---गरमी पाकर ऊपर उठना । | डरग--पु० साँप । 
उबाश--प० उद्धार । | उरगिनी --स्त्री० सापणी | 
उ बालना- खोलाना, उसनना । | उरज, उरजात--पु० दे० उरोज” । 


डभड़ना--फ़ूलना,ऊचा होना, बढना, उरभना--उलझना । 
चल देना,पेदा होना, खुलना, जवानी | उरस--फीका । पु० छाती, हृदय । 
पर आना, गाय आदि का मस्त होना | उरसिज--पु० स्तन । 
उभय--दोनों । उरू--विशाल । प० जञाँघ । 
उभयतः दोनों ओर से । । उरूज--पु° बढ़ती, बृद्धि । 
उभयत्र दोनों तरफ । | उरेह--पु० चित्रकारी । 
उभाडना- उसकाना । | उरेहना--( चित्र ) रचना, खींचना £ 


उसंग - स्त्री ० मौज, उल्लास । | उरोज--पु० स्तन । 
दपर्णी 
उदपणी--स्त्री बन उरद । 


डमगना--हुलसना । 
ए 
उमड़ना--उतरा कर बह चलना, | उफ--प० चालू नाम, उपनाम । 


उमर--स्त्री> आयु । ` उवेरा--स्त्री० उपजाऊ भूमि, पृथ्वी । 
उमरा--धु० अमीर लोग, सरदार । | उंशी-स्त्री० एक अप्सरा । 


| 
~ ~ में | मि को = शो 
घिरना, जोश में आना । | उर्मि--स्त्री० दे० “ऊर्मि” । 
| 
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३ सस--स्त्री ० गरमी । उर्वीज--पु० मंगल ग्रह । 


उर्वीजा ] 


'उर्वीजा--स्त्री ० सीता । 
लर्वीधिर--पु० पवत, शेष । 
उलंघना--नॉघना, न मानना । 
उलभन--स्त्री* अटकाव, गिरह, 
वाधा, फेर, तरदुद । 
उलट-पुलट--स्त्री अदल बदल, 
अव्यवस्था, गड़बड़ी । 
उलटफेर--पु० हेर फेर । 
उलटा ओंधा, क्रम विरुद्ध,खिलाफ । 
सु० उलटी गंगा बहना = अनहोनी 
बात होना । उलटे छुर से मड्ना = 
उछ बनाकर काम निकालना । उलटी 
खोपड़ी का =मूख । उलटी सीधी 
सुनाना = खरी खोटी सुनाना । 
उलटी--स्त्री वमन । 
उलहना - हुसना, वंचित होना । 
उलाहना--पु० शिकायत । 
उलीचना-पानी उछाल कर फंकना । 
उलुक---ए ० उछ, इंदर 
उल्का--स्त्री० प्रकाश, लूक, मशाल, 
चिराग, तारकपींड । 


£ क्र 


५0 


उल्कापात--पु० तारा ट्टना,उत्पात । 


उल्था--पु० अनुवाद । 
उल्फत-स्त्री० प्रेम, प्रीति । 

उल्लंघन -पु० लॉवना, न मानना । 
उल्लसन-पु० हषं करना । 
उल्लास--प० प्रकाश, हष, परिच्छेद । 


॥ 0 [ उहै 


| उल्ग-पु० एक पक्षी, सूख । 
उल्ले ख--पु० लेख, चर्चा, चित्रांकण । 
_ उल्लील--पु० ऊँची तरंग । 
उशीर-पु० खस । 
उधा--स्त्री प्रभात । 
उषाकाल--प्‌° प्रभात । 


भु?” ? क न ० फा “० 
उ9--प० ऊथ । । प्याज । 
। ~ ws ध- 
दा ॥ या ७ तज पु 
| उष्ण--गस तंज । १० इदुष्स . ऋ 
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ते फुताला । 
© 
प० ग्रीष्सकाल, ज्वर, सय | 


०७ 


उष्ण काट ष्य प्रथ्वा का चह 
: 
सागा जा कक आर मकर रा क 
बोच में पड़ता है । 
| उष्स--पु० गर्मी, धूष । [ मच्छड्‌ । 
उष्मज--पु० पसीने और मेल आदि 
/ से उत्पन्न होनेवाले कीड़े जैसे खटमल, 
| उष्प्रा-स्त्रीर गरमी, धूप, क्रोध । 
| उसकाना--उभाइना । 
| उसास, उसास-पु० लंबी साँस, उंडी 
साँस । 
उसीसा--पु० तकिया । 
उसूल--पु० सिद्धांत । [| शिक्षक । 
उस्ताद--चालाक, धूत, निपुण । पु० 
उस्तादी-स्त्री ० चतुराई, धृतता निपु- 
णता, गुरुआइ । . [स्त्री । 
उस्तानी--स्त्री* गुरुआनी, चालाक 
उस्तुरा--प० छुरा । 


-0 उ लिखितवती ) DRE SikattaleGangotr Gyaan ठी 


ऊपर लिखा हुआ, खोदा हुआ । 


उहे वही । ५ 


ऊ | 


१. ह 
a WE 
ऊ--एक अक्षर, वह, भी । पु० महा- 
देव, चन्द्रमा । 
ऊधना--नांद म झूसना, झपकी 
ऊचा-उडा हुआ, श्रेष्ठ, बंडा, तीब्र। 
सु ०ऊँचा नीचा - सुनाना 


[लेना । 


= भला बुरा 


कहना । [ देना, जलाना । 
ऊकना--चूकना, भूल करना, छोड़ 
ऊख--पु० इख, गन्ना, गरमी । 
ऊखम--घु ० दे०. “उष्म” 
ऊखतल्ल--प्‌ ० ओखली 
ऊंज्ञछ--उजाड़ । 
 उठपटांग---अटपट, निरथक । 
ऊढ़ा-स्त्रा ० ववाहता स्त्रो, परपुरुष- | 


गासिनी विवाहिता स्त्री । 
उर्म ८ ० उपद्रव । 
ऊन --कम, थोडा, तुच्छ । पु० भेड़ 
आदि का रोंआ । 
ऊंना--कम, तुच्छ । पु० खेद । 
ऊनी--कम, ऊन का। स्त्री» उदासी । 
ऊपर-- ऊचे स्थान पर, आधार पर, 
पहले, अधिक, . प्रकट में, तट पर, 
अतिरिक्त । 
ऊपरी- ऊपर का, बाहरी, दिखोआ । 
ऊबट-ऊंचा नीचा। पु ० कठिन मागे । 
ऊबड़ खाबड़-ऊचा नीचा । 
ऊबना-घबराना । 
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ळे नर 
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| ऊहापोह 
ऊज -वळवान । पु ० बल, कार्तिकमास । 
ऊज स्वो--बलवान, तेजस्वी । 
ऊणु--पु ० ऊन । 
ऊदध्व--ऊपर, ऊंचा, खडा । 
र हृष्वगात--स्त्री० मुक्ति। [ मुक्त । 


उदृध्वगामा--ऊपर को जाने वाला 
उदध्वार--एु० ब्रह्मरभ्र । 


। उढ्प्वपुड्--ए० खडा [तलक । 


| उद्धध्वरेता--जो अपने वीर्यको गिरने 


न दे, ब्रह्मचारी । पु० महादेव, हनु 
मान, सनकाद्‌, भीष्म । 
दध्वलोक-पु० स्वग । [हुईं साँस । 
दध्वरश्‍वास--पु० ऊपर को चढती 

ऊच्य--द ० ऊदध्य । 

ऊाम, ऊमा- स्त्री लहर, 
पीडा, छः की संख्या । 
ऊलजलूल-अंडबंड, अनाडी, बेअदब । 
ऊषा--स्त्री ० प्रभात । 
ऊषाकाल--पु० प्रभात । 
ऊष्स--गरम । पु० गरमी, 
गरमी का मोसम । 
ऊष्मवण-पु० श, ष, स, ह अक्षर । 
ऊष्मा--स्त्री ग्रीष्म काळ, गरमी, 
भाप । 

ऊ सर-प° वह जमीन जिसमें उपज 

न हो । 
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तरंग, 


भाप, 


` ह | ९ Ws | ७, है 
जे ] द्र के । [ पकड 
Dn, | नड ० | ७.0 रै 
0000 र 


स्ऋृ--एक अक्षर । स्त्री" देवमाता, ं ऋतुचय्यो--रुत्री ० ऋतुओं के अनु- 
राठ! व सार आहार-विहार की व्यवस्था । 
ऋषक्‌-स्त्री ० ऋचा, वेदमंत्र । [राशियाँ ।| ऋतुमती--स्त्री "० रजस्वला, वह स्त्री 


he 


ऋच्त-पु० भालू तारा, मेष आदि | जिसके रजोदशन के बाद सोलह 


ऋत्तपति--पु० चन्द्रमा, जामवंत। | दिन न बीते हों । 
 ऋग्वेद--छु० एक वेद । | आऋतशणाज--घबु० वसंत ऋत । 
ऋग्वेदी--ऋणग्वेदज्ञाता । ऋतुवती--स्त्री ० दे० “हऋतुमती” । 
ऋचा--स्त्री ० वेदमत्र, स्तोत्र । | ऋलुस्नान--छु० रजोदशेन के चोथे 
च्छु - पु० दे० ऋक्ष” । [कूल | | दन का स्त्रय। का समाय 
आज्ञ-सीधा, सरल, सज्जन, अनु- | उहात्येज--छु* यञ्चकतो । 

ऋण पु० कज । | ऋद्ध-सझझ , सम्पन्न । 
ऋणी-कजदार, अनुगृहीत । ऋख्ि-खी? समृद्धि । | मानी जाती हैं ।/ 


ऋतु--स्त्री प्राकृतिक अवस्थानुसार | | ऋद्धि सिद्धे--स्त्री० सञ्चडि आर 
वर्ष के छः भाग--वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, , सफलता जो गणेशजी की दासियाँ 
. शरद्‌, हेमंत, शिशिर । रजोदशन के | ऋषभ--पु० बेळ । 
बाद वह कार जिसमें स्त्रियाँ गर्भ | ऋषि+-- पु० संत्रद्ृश, सुनि, तपस्वी । 
“धारण करने योग्य रहती हैं । | ऋषी क--यु ० ऋषि का पुत्र । 
छः 
चलना = कोइ युक्ति सफल न होना । 
एंडी--स्त्री ० एक प्रकार का रेशमी एक-ब-एक = अचानक । एक से एक = 
कपडा, अंडी, मूगा । एक से एक बढ़ कर । [ रथ, सूय्य । | 
*एकं--सबसे छोटी संख्या, बेजोंड, | एकचक्र-चक्रवर्ती । पु० सूयं का 


ए एक अक्षर । पु० विष्णु । 


कोई, समान । सु० एक आध= | एक छुत्र--बिना ओर किसी के 
थोड़ा । एक आँख से देखना = समान | आधिपत्य कः। '. ' [ राजा। 

-0. भाइऽने०हेबन 2h एका भछ्येक(८5०अ करीत] अगे करित «हो उडत (० 
“एक्‌ दूसरे का = परस्पर । एक न | एकड़ अंगरेजी में जमीन का एक | 


फकत ] 


माप जो १८ बीघे के बराबर होता है। 
एकत--- एकत्र ।. 

... एकतंत्र--ए० एकाधिपत्य । [पूणे । 
एकतरफा--एक तरफ का, पक्षपात- 
एकता--स्त्री> मेळ, बराबरी । 
एकतारा-- ए एंक, तार का सितार । 
एक अ--इकट्टा। 
एकद त->उ० गणेश । 
एकदेशीय--जो सवत्र न घरे । 
एकनेयन--काना । घु० कौआ, कुबेर । 
एकबारण--एक ही दफे में, अचा- 

नक, बलऊलळल । 
एकबाल--छ० प्रताप, भाग्य । 
ए कभुक्त--जो रात दिन में एक बार 
साजन कर। 
कझ्ुश्त एक साथ । 
एुकरंग--समान, कपटशून्य । 
एकरद्न--पु० गणेश । 
एकरस--समान । 
एकरार--प॒० वादा, मंजूरी 
एकरारनामा--पु० प्रतिज्ञापत्र । 
एकरूपता--स्त्री> समानता, सायुज्य 
मुक्ति । छि 
एकलिंग--प० शिव | [ही । 
एकलोता--अपने मा बाप का एक 
एकसों -- बराबर । 
पकहरा--एक परत का । 


| एको 
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—एकतरफा, [जइ 


द्‌ 


[ एकोदिष्ट 


एकात अत्यत, अकेला 
पु० सूना स्थान । 
एकांतिक-- एक देशीय । 
पएका--स्त्री० दुगा । पु० एकता । 
एकाई-खी० एक का भाव, अंकों 


का [नता मे पहला अंक या उसका 
स्थान । 


एकाएक--अचानक । 
एकाएकी--एक एक कर । 
एकाकी--अकेला । [ चाय । 
एकाच्त--काना । पु० कौआ, झुक्रा- 
एकार एक ओर ध्यानस्थ । 
एकात्मता स्त्री एकता । 
एकादश--ग्यारह। ` 
एकाद्शाह--पु० हिन्दुओं में मरने 
के दिन से ग्यारहव दिन का कृत्य । 
एकादशी - स्त्री पक्ष की ग्यारहवीं 
तिथि जो पवे का दिन होती हे । 
एकाधिपत्य-प ० एक मात्र अधिकार । 
एकाथक- समानाथंक । 
एकाह-- एक दिन वाला । 
एकीकरण--पु० एक करना । 
एकीभूत--मिश्रित । 
एकंद्विय-पु ० इंद्वियों को अपने मन में 
लीन करनेवाला, एक इंद्रिय अथांत्‌ 
केवल त्वचा वाला जेतु-- जेसे जोक । | 
ए.कडेमी -_स्री० शिक्षालय, सभा । 


टर ९ 
[नजन । 


र ॥ 
शि 
| 


छ--प ० वह श्राद्ध जा एः 
तदि By.Sfjghanta A oy Kosi 
उद्दश्य से किया जाय । | 


एक्का ] ६४ | एजन 


एक्रा--एक से संबंध रखनेबाला, | एतिक--इतनी । [ रवाह । 
अकेला । पु० एक प्रकार को घोडा- | एप्रवर--प० सरकारी गवाह,इकवाली 
एर्युलसकार- प° घायलों या 
बामारो को अस्पताल ले जाने वाला 


गाडी । एक ताश । 
एकादुका--अकेला दुकेला । 
एक्सपट--प « विशेषज्ञ । । मोटर | 
एजट -पु० मुख्तार, प्रतिनिधि, किसी | एरोप्लेन-पु० हवाई जहाज । 
कारखाने आदि की ओर से माल 
खरीदने या बेचने वाला । | 
एजेसी--सी ० आदत, वह स्थान जहाँ | एव--इस प्रकार । 
एजेंट काम करता हो । [ पत्र। | एवमस्तु--पेला ही हो । 
| 


ट्र 


एरड--पु० डी । 
एत सी--पए० राजदुत । 


एड्रेस--पु० पता, भाषण, अभिनंदन | एव--ही, भी। [| पन्न पुरूष । 
एतमाद्‌--पु० भरोसा, विश्वास । | + जे ५° वदला तिफळ, स्थाना- 
एस्टिसेट-पृ० अंदाज, अनुम 
एतदु--यह । टर be 
Fs वियर एहलान---ए० उपकार, कृतज्ञता । 
--प० विश्वास, रविवा जक 
एतादश--ऐसा । एहो--हे, ऐ। 
200५ 
ण्‌ 
ऐ--एक अक्षर । एक संबोधन । | खाना, तनना, घमंड करना, मरना | 
~ भ्र ० 
पु० शिव । एंद्रजालिक--इंद्रजाल करनेवाला । 
१०“ 
ए--आइचय्यसूचक एक अव्यग्र । एक्ट= पु० कानून, नाव्यकला । 
० ~’ he 
ए चना-खाँचना । | एक्टर=पु० नारक का कोई पात्र। 
he »९ ~ ~ hot ४ रि र 
एचाताना--जिसको पुतळी देखने में | एक्टिंग-पु« रूप या चरित्र का 
दूसरी ओर को खिंचती हो। . अभिनय । 
>>>? ० ॥ (> 
एचातानी--त्वो० खींचाखींचो । पेक्य--पु० एकता । 
एठ--स्त्री० गर्व द्रप i एगुण--पु० दे० “अवगुण? १ 


>>. 
RD इ at Collegjjon at Sarai(C प चिलिक एज़ो, कपनी इच्छा पुर ह Ko 
एउना-घुसाव देना, झूसना, बळ | एजन--तथेव, वही । | 


एडवोकेट | 


एडवोकेट--पु० वकील । 
एडमिरल--ए० जलसेनापति । 

एतिहासिक इतिहास संबंधी, 
इतिहासञ्ञ । 

ऐल--ठीक, बिलकुल । 

घेनक--स्त्री> चश्मा । 

ऐल--पु ० दोष, कलंक । 


ओ--एक अक्षर । संबोधन 
छ(--परबह्म सूचक शब्द । 
कोकार--ओं शब्द 
आठ--पु० ओष्ठ, छब्र । सु० 
चबाना = क्रोध या दुःख करना । 
आओक--पु० घर, आश्रय, नक्षत्रों या 


अड 


००७ ९ त्र 020 
ग्रहों का समूह, अंजली । स्त्री क । | 


'प्रोकना--क्रे करना । 

आकपति--पु० सूय ; चंद्रमा । 

आ्रोकाई- स्त्रो० के । 

अओखली--खी० ऊखल । 
ओखली में सिर देना = कष्ट सहने 
पर उतारू होना । 

ओपघ--पु० समह, घारा । [ छोटा । 


की तुच 


2-0 FE) Tripathi Collectidn SS 


“3० बल, प्रकाइा, काव्य का 
पू 


| 

| 

| 

pe 

| ऐश-- पु० भोगविलास। 


विस्मय | 

आर स्मरण सूचक शब्द । प० ब्रह्मा। | 
he ~ ~ he of) 

' आओजस्विता--स्त्री० तेज, कांति । 


६५ [ ओनामासी 


ऐयाशी--स्त्री० भोगविलास । 

ऐरा गेरा--अजनवी तुच्छ । 
एरापति, एरावत--प० बिजली से 
चमकता बादल, इन्द्र्धनुप, बिजली 
इद्र का हाथी । 


7 


र हश eS ० (/” 
ऐश्वय्यें--पु ° वभूात, धन, सपात्त, 
आणमादक सिद्धि्या, प्रभत्व । 
छाहक--सासाएरंक । 


प्रो 


~ 


वह गुण जिससे सुननेवाले के चित्त 


में वीरता आदि का आवेश हो । 


` योजस्वी--प्रभावजाली । 
| ओमभल--पु० ओट, आड । 
| ओझा--पु० भूतप्रेत झाइनेवाला' । 
बाह्मणों की एक पदवी । 
' आओट-स्त्री० आइ, शरण । 
| ओटना--रूई से बिनौला निकालने 
। के लिये चरखी चलाना, अपनी ही 
| बात कहते जाना । [ चरखी । 
| ओटनी--स्त्नी० कपास ओटने की 
अओतधोत -बहुत मिला जुळा । पु० 
ताना बान! । 
ओदन--पु० भात । 
आदा गोला । | 
SEH (० El Kos 


आप ] 
सिद्धम्‌ ) अक्षरारंभ, आरंभ । 
अआोप--स्त्री ० चमक, कांति, पालिश । 
ग्रीफ--ओह । 
आम्‌--पु० प्रणव मत्र । 
आोर--स्त्री> तरफ, किनारा, आरंभ । 
'्रोराना--खतम होना । 
ग्रोलना--परदा करना, 
सहना, घुसाना । 
आला--पु० पत्थर, बिनोली, ओट, 
ओवर कोट--पु० ऊपरी कोट, वह 


रोकना, 


लंबा कोट जो जाड़े में सब कपड़ों के | 


ऊपर पहना जाता हे । 


आ्रो--एक अक्षर, और । 

श्रौ धा —उलरा । 

्रॉस--पु० एक अंगरेजी तोल । 
कात - स्त्री० वक्त, हैसियत । 
अऔशुण--पु० दे० ` अवगुण । 
गोघट--दे ° अवघट” । 
ओघड़--पु० अघोरी । 
ओचक--अचानक । 
ओचित्य--प० उपयुक्तता । 


[ गुप्त बात । | 


६६ | आसत 
। ओवर सियर--पु० इंजिनियरी के 
सहकमे का एक कायकर्त्ता । 
ओषशधि--स्त्री ० दवा, वनस्पति । 
ओषशिपति, ओपषधीश --- पु० 
चंद्रमा, कपूर । 
अछ पु० ओंड । 
र 
अष्द्य—आड संबंधी, जिसका 


७ 
co Fy ५, Rr क meet प्रति “न? ey ES 
स स्त्रो० शात, शबनम । 
सह व र झट ९ a 
७ आशर्चय्य आर दःख सूचक झाड । 
०० ~ क 
अोहदप प० पढ, स्थान ore 
११९९५ यु पद, स्थान | शब्द । 
| द ९ 
शी हो--आरचय था आचद सूचक 
“> इ! रचय चा आनद सक 


ओदयोगिक--उद्योग संबंधी । 
ओपचारिक---उपचार संबंधी । 
पमिवेशिक- उपनिवेश संबंधी । 
ओपनलनिषदि क--उ पर्निषद' संबंधी । 
आओ पर या सिक---उ पन्यास विषयक 
अद्भत । पु० उपन्यास लेखक । 
आपसर्गिक--उपसर्ग संबंधी । 
आर-एक संयोजक शब्द दृसरा,आघिक । 
रत-र्ल्री० स्त्री,पत्नी । [उत्पन्न पुव । 


प जार--प॒० हथियार । [ढळनेवाला । | रख, औरस्य-पु० धर्मपत्नी से 


ओदर--जिधर मनमै हो उधर ही 
प्रौतसुक्य-प ० उत्सुकता । 
दाय प° उदारता। 
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अद्धत्य--प० उद्धतपन। | 


ON shed 


अआलाद--स्त्राश संतान । 


| 


आओजलिया-पहुँचा हुआ फकीर । [आरंभ। ' 


प्रीवल-पहला, मुख्य, सर्वेश्रेष्ठ | पु० 


अोसत--माध्यमिक । पु० बराबर का 


\ 
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क ] 


क्‌ 


क--एक अक्षर । पु० ब्रह्मा, विष्णु, 
सूय, कामदेव, दक्ष, प्रजापति, अग्नि, | 
प्रकाश, राजा, वायु, यम, आत्मा, 
मन, शरीर, काल, धन, शब्द । 
क-छ० जल, मस्तक, सुख, अग्नि, 
काम । [संका हुआ तमाकू । 
कंकड़--पु० पत्थर का छोटा टुकडा, 
ककरु--पु० हाथ का एक गहन, 
विवाह के अवसर पर वर कन्या के 
हाथ से बाँधा जाने वाला धागा । 
ककस --प० अस्थि पंजर । 

गन 'कंकण” | 
काला अुक्खडु , दरिद्र 
कंशूर[--छु० चोटी, बुज । 
केखन--पु० सोना, घन, धतूर।। | 
कंचनी-स्त्री ० वेश्या ।[कवच, कचुल । 
कखुक--पु० चपकन, चोली, वस्न, | 
कचुको-खी० चोली । पु० अंतःपुर | 

w 

रक्षक, द्वारपार, साप । 

ज---9 ० ब्रह्मा, कमल, अमृत, केश | | 
कंजूस कृपण, सूम। [ रोमांच । | 
कंटक--ए ० कोटा, सूई की नोक 

क्षुद्र, शत्र, विघ्न, बाधक, कवच, 
कंटकित--रोमांचित, काँ टेदार । 
कंटकी--कॉ टेदार । 


पु ० 
>) 


कट्टनसंट--पु० छावनी । 


६७ 


 कत-पु० दे? 
 ऋंथा--स्त्री० गुदड़ी । 
 कंथी--पु ० गुदडीवाला, जोगी । 


[ कंपनी 


कट--पु० गला, स्वर, किनारा । सु० 
कठ फूटनान्मुद्द से शाब्द निकलना । 


| कठ तालव्य -जो कंठ ओर तालु क 


सहारे बोला जाय । 


। कठस्थ--फंठगत, जबानी । 
क्‌ उग्र --करटस्थ । 


[ बोला जाय । 
कठाष्ठ्य --जो कंठ ओर आष्ट के सहारे | 
कव्य--जसका उच्चारण कठ से हो । 


' कडा--पु० गोयठा । 


कंडु--स्त्री ० खुजली । 
८ “कात 99 


कृंद--पु० गुदेदार और विना रेशे 
की जड़, मेघ । 

कंदन--पु० नाश, ध्वंस । 

कद्रा--स्वी० गुफा । 

कंदप--पु० कामदेव । | सुपारी । 

कंदुक--छ० गेंद, गोल तकिया, 

कथर--पु ० गरदन, मेघ । 

कंप --प० केपकंपी, पड़ाव । 

कपकपी--स्वी० थरथराहट । 

कंपन--पु० थरथराहट । 

कंपनी+-स्त्वी० व्यापारियों का वह 
समूह जो भपने संयुक्त धन से 

मानुसार व्यापार करता 


Digitized By Siddhanta eGangotri 
व्यवसाय-सच, मडला । 
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कंपाउंड | दे [ कच्ची रसोई 


कंपाउंड--9० घेरा, अहाता । | कृगार--छ ० उचा किनारा, नदी का 
कंपायमान--हिलता हुआ । | करारा, टीला । 


कंपास-पु० दिशासूचक यंत्र, परकार । | कच--पु० बाल, सूखा फोड़ा, झुड, 
कंपू--पु० छावनी, डेरा । | बादल, कुचलने का शब्द । 


कचक--स्थी० दबने की चोट । 
कचकचा--स््री> बकबाद । 


कंपोंडर--दवा बनाने वाला । 
कंबु, कंबुक--पु० शंख, घोंघा, हाथी । 
कंस--पु० कॉसा, काँस का वतन, | 
प्याला, सुराही, मेजीरा। । दाँत पीसना । 
कंसट--पु० कई एक बाजों का एक | कच 
साथ मिलकर बजाना, कई गवेयों का | कचपची--खी ० कृतिका नक्षत्र । 


कवक्याना--कव कच शब्द करता. 
4 


मिल कर गाना बजाना । | कायर कटर पु० खूब पटना ) इच्छा 
कई--एक से अधिक । EET | 
ककरेजा--पु० बैगनी रंग । | कचरा--पु० ककडी, कूड़ा करकट, 
ककहरा--पु« क से ह तक का | , स॒सुद्ग का सेवार ।[अदालत, दफ्तर । 

वणमाला । [ राज चिह्न । | कचहरी गोप्ठी, दरवार, 
ककुद्‌--छु० ब्रैल के कंधे का कुव्बड़, | कच्चूमर--घछु » कुचर कर बनाया हुआ 
ककुभ-पु० दिशा, एक पेड़ । | अचार, कुचली . हुई वस्तु ।, सु० 
ककुभा--स्त्री ० दिशा । कचूमर निकालना = खूब कूरना, चूर 
कक्का--पु० नगाडा, काका । चूर करना । 


कच्त--पु ० काँख, काऊ, कछार, कास, | कच्चा चिट्टा--पु० वह वृत्तांत जो 
जंगल, सूखी घास, भूमि, घर, पाप, | ज्यों का त्यों कहा जाय, गुप्त भेद । 
श्रेणी, कमरबंद, सेना के अगल बगल | कच्चा माल-वे चीजें जिनसे व्यवहार 
का भाग । की चीज बनती हों जैसे रूई,सामम्री ॥ 
कच्ता-स्व्री०, परिधि, तुलना, श्रेणी, | कञ्चा हाथ--पु ० अनभ्यस्त हाथ । 
देहली, कॉँख; काँख का फोड़ा, कांछ, | कच्ची : बही -वह बही जिसमें ऐसा 
घर को दीवार । [फोड़ा । | हिसाब लिखा हो जो पूण रूप से 
कखोरी--स्त्री ० कांख कॉल का | निश्चित न हो। 


2 [oN ~ वि 
शि सा दि ज्व वससत, at ऽ (05 कची गरो उन्नी? विहारी cn Kos 
ऊचा एकनारा, बाढ़, मेड, कारानेस। | बनी रसोई जैसे भात दाल आदि । 


१,४०० ४, 


कच्ची सड़क ] 


कच्ची खड़क--खी० वह सड़क जिसमें 


रोड़ा पीटा न हो। | की सिलाइ । 
० ९ ५ ~ १ 
कच्चा सिलाई--श्ी ० कचल लगर 


कळु -३० जलप्रायदेश,कछार,कछुआ । 
कच्छप- स्री» कछुआ । [वीणा । 
कच्छुप। ¬ स्री» कछुई, सरस्वती की 


कृछनी--छी ० छोटी धोती । 


की तर ओर नीची भूमि । 
कळछोंडी-- स्त्री लगोटी, कछनी । 
कज--पु० टेडापन, ऐब । 
कजरशारा[--काजल वाला, काला । 
कजली--स्त्रो० कालिख, एक गीत । 
कजा[--स्त्री ० मौत, त्यु । 
पु ° कालिख, अंजन, मेघ । 
कटक - पु ० सेना, राजसिविर, कंकण 

नितंब, समूह । 
कटकदाना-- दाँत पीसना । 
कटधघरा--पु ० काठ का घर । 
केटना--टुकड़ा होना, लडाई में मरना, 

बॉतना,झेपना,मोहित होना,रद होना। 
कटनि-स्त्री० प्रीति, आसक्ति । 
कटर[--पु० छोटा चौकोर बाजार । 
कटाच्त -पु० तिरछी नजर, आक्षेप । 
कटार---पु०एक छोटा तिकोना और 


> अ स ! 3 ~ 
SANTI CS 


कटाव--काट छाँट । 


~ 


ट्‌ 


सर 


[ कडक 


| काट--स्त्री ०कमर, हाथो का गंडस्थल । 
करि तट--पु० नितंब । 


Lg ~ ~ 
। काट चस्ञ्र--पु° घोती । [ भाग। 
कञ्च वच्चे--पु० छोटे छोटे बच्चे । 


Cc ता वि ~ | 
| काट बद्ध --कमर बांधे इए, तयार । | 


कटिबंध--पु० कमरबंद, गरमी सर्दी | 
के विचार से किये हुए प्रथ्वी के पाँच | 


~ ~ ०० ("९ 
` कटिसूब--पु० कमर की डोरी । 
` कटोला--झाट करने वाला, तीक्षण, 
क छार--छु » समुद्र या नदी किनारे | 


| कट्टर अपने विश्वास के प्रतिकूल 


को टेदार,नुकीरा,मोहित करने वाला ) 
कटु, कटुक >कडआ । 
~ ~ ~ 
कट्टाक्त --रुत्रो ० आप्रेय बात । 


बात को न सहने वाला, हडी । 


| कठपुतलो-स्त्री काठ की पुतली, 


निक SS 


' कठमस्ती--मुसंडापन । 


| 
| 
| 
| 


केवल दूसरे के कहने पर काम करने 
वाला व्यक्ति । 

कठबाप--पु० सोतेला बाप । 
कठमलिया--पु० काठ की माला 
पहननेवाला वेष्णव, बनावटी साधु। 


कठ हँसी--स्त्री ० शुष्क हास्य ।. | 
कठिन--कड़ा, दुष्कर । | 
कठिनता, कठिनाई--खी० कडाइ, . 
मुशकिल, निदेयता, मजबूतो। | 
कठियाना--कडा होना । े 
कडुवाना--कडा होना, ठिठुरना, 
लज्जित होना । RN 


5-0. Dr. RRR, इथियाएर.-]। ००६० at र कढोसक्कित्ता जि हे यू ५ जिक्न कक 


कडक--स्थी० कठोर शब्द, तड़प, 


कड़कना ] ७० [ कथितव्य 


चिटकना, डॉटना । । काटना । 
कडखा--पु० लड़ाई का एक गीत । | कतवार--पु० कूड़ा करकट । 
कड़ खेत-पु० कडखा्‌ गानेवाला, भाट कतहुँ--कहीं | | मजदूरी । 
कड्ा-कठोर, रूखा, उग्र, चुस्त, | कताई-- स्त्री" कातने की जरिया या 
शख्त, मजबूत, प्रचंड, धीर, दुष्कर, | केतार--स्त्री० पंक्ति, ससूह । 
तेज, असह्य, कर्कश । पु० हाथ पॉव | कति, कतिक---ळितने, किस कदर, 
का एक गहना । [ शब्द, उपवास । कौन, आग णित । 
कड़ाका--पु० कडी वस्तु के टूटने का | क्ृतिपय-- कळ । 
कड़ी-स्त्री० जंजीर का एक छल्ला, | कत्थक्ष-- प॒ 
लगाम, गीत का एक पद । स्त्री) | क्ृत्थ[--- पु० खैर जो 
सुसीवत । खाया जाता है । 
कड़आ--कटु, तीखा, अप्रिय । 


कडकना--कड कड शब्द होना, । कतराना -बचाकर किनारे से निकलना र 


| केत्ल--पु ० हत्या, सार डालना । 
कड़आ तेल--प॒० सरसो का तेळ । | कत्लआम पु० सब रोगों की हत्या । | 
कडआना- कड्आ लगना, बिगडना, | कथंखित-- शायद । 
आँख में द्दे होना । [ जाना कथक--पु ० कथावाचक । 
कढ़ना-नकळना, उदय होना, बढ़ | कथक्कड्धड--प०बहुत कथा कहने वाला । 
कढ़ाव--पु० कशीदे का काम । कथन--प्‌ ० वर्णन, डक्ति। 


कणु-पु० अत्यंत छोटा टुकड़ा 
चावल का छोटा टुकड़ा, भिक्षा । 

कणिक़ा-स्त्री ० टुकड़ा । 

कत -क्यां ) प० देशी कलम की 
नोक की आडी काट । 

कतडे--बिलकुल । 


कथनी--स्त्री कथन, हुज्जत । 
कथनीय--कहने योग्य 
कथरी--स्त्री० गुदडी। | चार । 
कथा--स्त्री* कहानी, चर्चा 
कथानक--पु० कथा, छोटी कथा । 
कथामुख--पु ० कथाग्रथ की भूमिका। 
कथावस्तु--स्त्री० कहानी का ढाँचा, 
प्लाट । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
कतरन--स्त्री ० कटे टुकड़े । 
रनी--स्त्री० केंची । | 
कतरव्योत- स्त्रीश काट छाँट, उलट | कथावार्ता--स्त्री० बात-चीत । 
-0 भिर) रकिइवना।फुक्ति ै०॥6ला0 at Sarai( ऋर्वथलान्नछा, Ranta eGangotri Gyaan Kos 
करा ० टुकड़ा, बूँद । _ कशथितव्य-- वक्तव्य । 


कथोढ्घाट ] ७१ [ कनीनिका 


कथी दृघात-पु० प्रस्तावना [विवाद । | कनककशिषु- हिरण्यकशिपु । 
कथोपकशथन--पु० बातचीत, बाद- | केनकच्तार--पु० सुदागा । 


कद ब---पु० एक वृक्ष, समूह । कनकनाहट- स्री० कनकनी । 
कदबक--प० समूह । | केनकफल--पु° घतूरे का फल 
कद पु०ऊचाड । स्त्री० शत्रता, हठ । । ` जमालगोटा । [ सुमेरु पवत । 
कदन--पु० विनाश, हिंसा, युद्ध, पाप, | कनकाचल--पु० सोने का पवत 
दुःख । कनकोआ--पु ० गुडी । 


दन्न--पु० बुरा अन्न । | चाल । | कनखी--ख्री० आँख का इशारा 
कंद्म--५० पाँच, डेग, घोड़े की एक | पिरछा नजर, दूसरों की दृष्टि बचाकर 


कद ९५७० आतष्ठा, सात्रा, तोर । | देखने की क्रिया। | 
कद र्न -युणम्राही । कनछेद्‌ न--पु० कर्णवेध । | 
५ कदे दस --सत्री ० गुणग्राहकता । कनटोप--पु० कान ढकने की टोपी! | 
कू राई स्त्री कायरता । कनफटा--पु० गोरखनाथ के अनु- | 
फदूराना--कायर होना, डरना । यायी योगी जो कानों को फड़वा क | 
*द्‌थ--ङ्ात्सत । प० कूड करकट | उनमें स्फटिक की सुद्राएं पहने | 


कदथना--स्त्री» इयति । | केबचासंर-पु०, वोट आइर । 
कद्थित--दर्मति भाप । आदि साँगने वाला । | 
९ 


कद्ये--कंजूस, कुत्सित कनवोकेशन--पु० युनिवसिटी का 
कद ली--स्त्री ० केला । उ पाध [वतरणोत्सव । 

कद[--कब । कनसुई--खरो० आहाट । मु० कनसुई | 
कदाच, कदाचन--कभी । लेना-छिप कर किसी की बात सुनना। | 
कदारे बया -पु ० बदचलनी । केनात-- स्त्री ० मोटे कपडे की दीवार 
कदाचित--शायद, कभी । जिससे किसी स्थान को घेरा जाता 
कदापि कभी । है । [ निकृष्ट । 
कदीम-परात्रा, प्राचीन । कनिष्ठ-- सब से छोटा,उम्र में छोटा, | 
कधी--कभी । कनिष्टिका-स्त्री ०सबसे छोटी उंगली । 
कन--पु० दे० “कग? । '| कनी--स्त्री छोटा टुकडा, बूँद, हीरे 


5-0 BRT, rE ॥60घछह॥,4 Riles 3)कांतीहित छोड क्व eoangotr Kosl 
नागकेशर, खजूर, गेहूँ । कनीनिका--स्त्री ० आँख की पुतली, : 


कनोजिया ] ७२ [ कफन 


। कपिकेतु पु० अजुन । 

`) कपिध्वज--पु० अर्जुन । 

| कपिल--भूरा, सटसेला, सफेद । पु० 
. अग्नि, कुत्ता, चहा, शिलाजीत , सहा- 
देव, सूय, विष्णु, एक मनि । 


८५ ु त्र ~ ~ ace रा क्र छा ३ 
कन्यका--स्त्री० क्वारी लड़की, पुत्री कापला--भूरा रग का, सफेद रंग 
का. साछाभाला । झा सपाद रग का 


कन्या--स्त्री० क्वारी लड़की, पुत्री, | 
हश ७ € ~ य] 5 | 
एक राशि, बड़ी इलांयची, घीकुमार । | pn सि मा 
कन्यादान- विवाह में वर को कन्या | १ ० उत्र क अयोग्य आचरण, 
देने की रीति । । नाळत्यकी । 


कन्सरवेटिच-अनुदार ।[प्यारा नाम । | केपीत--घु ० कबर, पक्षी । 
७७0. ५०४७० ७ 


कन्हैया र 8५ 
कन्हाई, कन्हैया--पु० श्री कृष्ण का | ऊँपोतलूस--खलत्री०ण रोज कमाना 
कपट--एु० छल, दुराव । [से होना। | रज खाना 


कन्या, छोटी अंगुली । 
कनोजिया--कन्नोज निवासी । 
कनोड़ा-काना, अपंग, निंदित, | 

लजित, क्रीत दास, कृतज्ञ मनुष्य, | 

तुच्छ आदमी । 


कपडा--पु० वस्त्र, पोशाक । झु० | कपोत बत [79० चुपचाप दूसरे के 
पर्डो से होना > मासिक धमं | बक र सहन 
कपदक-पु० जटाजूट, कौडी | | कपोल--पु ° गाल । 
कपदिका--स्त्री० कोडी । | कपोलकल्पना--ख्री० मनगढ़ंत या 
कपांद नी--स्री ० दुगा । । बनावटी बात । 
कपर्दी पु० शिव । | कपोलकल्पित---बन (वटी, झूठ । 
कपाट--पु० किवाड।  [खप्पर । | कसान--पु० जहाज या सेना का 


कपाल- पु० खोपड़ा, ललाट, भाग्य, | अफसर, दल का नायक! .. 
कपाल क्रिया--खत्री० जरते हुए शव | कफ पु० बल्गम, फेन, कमीज के 


की खोपड़ी को फोड़ने की क्रिया । हत्थे की दोहरी पट्टी । 
कपालिका-खी० खोपड़ी, काली। | कफन--पु० मुदे का कपडा । 
कपालिनी-खीनदुर्गा। कफन खसोट-कंजूस । | 
कपाली--ए० शिव, भरव, ठीकरा | कफन खसौटी- स्री० डोमो का कर 
लकर. भीख माँगने वाला । जो वे श्मशान पर सुदो का कफन 
कपासी ९. छड कापा, ht Sarai( DSF ऽहें(०भछे००क्रुर०' क्से Kos 
कपि--पु० बदर, हाथी, सूय । ॥ शन एकत्र करने की वृत्त, कंजूसी । 


% “5 हौ 
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कफनाना ] ७३ [ कमलाक्ष 


कफनाना-मुदे को कफन में लपेटना ।। कम असल--वर्णसंकर । 
कर्वंश्व--छु * पीपा, मेघ, पेट, जल, | कमखाब--पु० एक प्रकार का रेशमी 


मस्तक होन देह, राहु । ` कपडा जिसपर काला बच के बेल र । 
कबरा--चितकबरा । ` बूटे बने रहते हैं । | 
कबल--पहरे । ` कमचो खी पतली लचदार छड़ी । 
कवाङ्या--पु० टूटी फूटी चीज़ें | कमजोर --नि्बल । [ बाँस । 


बेचने वाळा व्यक्ति, झगड़ालू आदमी । | कमठ--पु० कछुआ, साधुओं का तबा, 
कवाल्ा--यु° वह दस्तावेज जिसके | ऊँमतर--बहुत कम । 
द्वारा कोई जायदाद दसरे के अधिकार | कैमनीय--कामना करने योग्य सुंद 


में चली जाय । कसनत--पु° कमान चलाने वाला | 

| | 

कबाहत--स््री> तरह द, खरात्री। । तीरदाज। | 

[aN ~ सर | > CS जी ८७" | 
कबाल्ा--सी० सखी , ओरत । ` कमनंती—ख्री० तारदाजा । 


कथल--ड स्वीकार, मंजूर । [ है। | कसबख्त--अभागा । 
कमबख्ती--ख्री ० दुर्भाग्य । 
कमर--श्ली ० शरीर का मध्य भाग । 
कमर --पु० कोठरी, फोटो खींचने का 


कबाल्यत--सत्री ० वड दस्तावेज जो 
पट्टा लेने वाला पट्टे की स्वीकृति से 
ठेका या पट्टा लेने वाळे को लिख देता 
ज्ञ--छु० ग्रहण दस्त साफ न होना। | ओजार | | 
कब्जा- पु० मूठ, दखल, किवाडआदि | कमल--पु० जल का एक प्रसिद्ध | 
में लगाने की लोहे या पीतल की एक फूछ, जल, ताँवा, आँख का कोया, 
_ चीज | | होना । । सारस, कमला रोग, मूत्राशय । 
कब्जियत-स्री> पेखाना साफ न कमलगट्टा--पु० कमल का बीज । 


| 
कत्र--ख्री ० मूदो गाड़ने का गड्डा । | कमलज--पु० बरह्मा । [ कृष्ण । 
= ~ | ~ = ~ 
सु° कत्र से पर लटकना = मरने । कमलनयन--Iजसका आख कमल की 
मरने को होना । [ स्थान । | तरह सुन्दर हों। पु० विष्णु, राम, 


कबत्रिस्तान--पु० मुर्दा गाइने का | कमलनाभ--पु० विष्णु । 
मडल, कमंडलु--प० संन्या- | क्मलनाल--छी० कमल की डंडी । 
[सया का जलपात्र । | कमलयोनि--पु० ब्रह्मा । 


कमंडली-- महा पु 
कैम Ro र 3 BSR at Sarai(C SONS sida हल; सतार) Kos 
श जुरा । कमलाच्त--पु०' कमल का, बीज, 


कमलापति | 


कमलनयन । 
कमलापति--पु० विष्णु । [आसन । 
कमलासन--पु० ब्रह्मा, योग का एक 
कमलिनी--स्री० छोटा कमल, कमल 
वाला तालाब । 


[a 


कमसरियट--पु० फौज के मोदी. 


खाने का झुहकमा । 
कमसिन-कम उम्र का । [सेनापति । 

कमांडर इन चीफ- पु० प्रधान 
कमाच--पु० एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा । 

कमान खी० ० धनुष, इ द्र्धनुष, मेह 
राव, तोप, बंदूक । स्त्री कमांड 
हुक्म, फौजी नोकरी । 

कमानिया मेहरावदार, तीरंदाज । 
कमाल- प्रा, सर्वोत्तम, अत्यंत । 
पु ५ परिपूणता, निपुणता, अनोखा 
काय, कारीगरी । 

कमा लयत--पारपूणता, निपणता । 

कमिटी--ख्री० सभा, समिति । 

कमिश्नर-- पु० वह अफसर जिसके 
अधिकार में कई जिले हों । 

कमी -ख्री० न्यूनता, हानि । 

कमीना-नीच, झुद्र । 

कमीशन - पु० वह समिति जो किसी 
गूढ़ विषय पर विचार करने के लिये 
नियत की जाती है, दलाली । 

क्यु तक पु 


वि >... RT 


सरकार! वज्ञासत 


७४ 


या सूचना । 
कस्युनिज्म--पु० वह सिद्धांत जिसमें 
संपत्ति का अधिकार समाज का माना 
जाता है व्यक्ति का नहीं । 
कस्युनिस्ट-पु ०कस्युनिज्म का सिद्धांत 
सानने वाला । 
कय--छु० वमन । 
कवार--एु० 


प्र ५5 
ठार उक्काना । 


०७ 


व, विश्राम स्थान, 
क यासत--स्त्रां० प्रलय, सूनरी । 
यास --पु० ० अनुमान । [ छल । 
कर--ए० हाथ, हाथो का सूड, सूये 
च (ण, ओखा, भाळगुजारी, 

करकट--प० कूड़ा । 

करगह--पु० करघा । 

कर ह-- पु० ब्याह । 

कृरज--प० नख, उंगली, 
करणु--पु० ओजार, इंद्रिय, देह, 


क्रिया, स्थान, हेतु, व्याकरण में एक 
कारक, ज्योतिष में तिथियों का एक. 
विभाग । 

करणीय--करने योग्य । 

करतब - पु० काय, कला, करामत । 


करतल--पु० हथेली । 

करत(र--पु० इश्वर । 

करताल--प० ताली, झाँझ, मंजीरा 
लकड़ी, कॉसे आदि का एक बाजा । 


dev Tripathi गा फिरने at Saral(( ds के हल्रूलन्तड6९०मभरनपे 2 कनः Gyaan Kos 


करद्‌-कर देने वाला, सहारा देनेवाला। 


® 


करधनी |] ७५ [ करेणुका 


करधनी ¬ स्त्री कमर में पहनने का उचा किनारा | 


एक गहना, किंकिणी । . | कराल बड़दंता, भयावना । 
करनी करतूत, समीपता । 


करनेल -9० फौज का वडा अफसर । कराह--फझु० पीड़ा का शब्द । 
करपीडन --ए०। प्राणी ग्रहण, ब्याह । कराहना--आह करना ! 
करपृष्ठ-- 3० हथेली का पिछला | करिद्‌--पु० बड़ा हाथी, ऐर[वत । 
भाग । | करि-पु० हाथी । 
| करिणी--स्त्री ० हथिनी । 
करिवदन--पु० गणेश । 
करी--पु० हाथी । स्त्रो शहतीर । 
करीना-पु० दे० ''केराना” 
करीब--निकट, लगभग । 
करीस--कृपालु । पुः इश्वर । 
करीर पु० करील, घडा । 
करील--पु० एक केंटीली झाडी जिस 
में पत्तियां नहीं होतां । 
करीश--पु० गजराज । 
करुण--करणायुक्त, दयाद्रें । पु० नग 
रसों में एक रस, करुणा, परमेश्वर । 
करुणा- ख्री० दया, शोक । 
करूणाइष्टि- स्त्री» दया दृष्टि । 


कर्नल -- ५१० अरब का वह उजाड 
बर, वा जिद डस ~ be ie छे 
मदान जहा इसन मारे गये थे, 
तजिया दकनाने की जगह । 

करभ - पु० कर्पर, उट का बच्चा, 
हाथी का बच्चा, कमर । 


9०० नर 


करभीर--सिंद। 

करम--पु० काम, भाग्य । 

करमठ--कमानष्ठ । 

करमाली--छु ० सूर्य । 

कररुहे--नाखून, दुःख । 

करवट--स्त्री> बगल के बल लेटने 
को मुद्रा । 

करवाल--पु० नख, तलवार । 
करवीर--पु० तलवार, श्मशान, 
कनेर का पेड़ । 

करश्मा-- पु० करामात । 


का हृदय करुणा से भरा हो । 
करुणामय-- दयामय । 


करुणायतन--पु० दया के घर । | 


St ee RS SN SR 


करामात-सख्री० चमत्कार [ वादा । करूणाद्र --दयालु । [वाला नोट | 
करार--पु० स्थिरता, धीरज, आराम, | करंसी--स्त्री* हाथोंहाथ चलने 


केरारा--कडा 


५-O, Dr. Ramdev ribald ०) १ rai( करेणु र Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


चोखा, घोर, हट्टाकट्टा । पु" नदी का | करणुका- ख्री० हथनी 


करुणानिधान, करुणानिधि-जिस 


> 


करर | ७६ 


करोर--कठोर । 
०००० | ~ ~ ७-७ 
करोड़पती- जिसके पास करोड़ों 


रुपये हों, बहुत धनी । 
करोडी--पु० तहबीलदार । 
ः करोंट-रस्त्री ° करवट । , [ दपण 
कक--पु० केकडा, एक राशि, अग्नि, | 
ककेट--पु० केकडा, कक राशि, एक 
पक्षी, लोकी, कमल की मोटी जड । 
ककटा--स्त्री० कछुइ, ककडी, सेमल | 
का फल, साँप । 
ककश-क्ठोर, खुरखुरा, तीव्र, अधिक, 
कूर । पु० ऊख, तलवार । 
ककशा[-स्त्री झगड़ालू, लड़ाकी । 
कज- पु» ऋण । [ की रेखा । 
करण - पु» कान, नाव की पतवार, सम- 
काण पत्रुज म समकोण के सामने 
करणंकटु--कान को अप्रिय । | 
करणोकुहर--पु० कान का छेद । 
करणोगोचर-सुनना । [ पतवार । 
कणाश्रार --पु० पतवार पकडने वाला 
करणां वेध्--पु० कनछेदन । [ डंठङ । | 
काणका--स्त्रा करनफूछ, हाथ की 
चली ऊगली,हाथी की सूंड की नॉक, | 
कमल का छत्ता, सफेद गुलाब, कलम, | 
कत्तन--पु० कतरना, कातना । 
कत्तेनो-स्त्री० केंची । [ कटारी । 
कर्तरिका, कत्त री--स्त्री० केंची 


'कत्तव्य-करने योग्य । 
-O. Dr. Ramdek Tripathi Co 9. कैर ने a 
धम । 
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| 
| 
| 


| कत्ती-पु० करने वाला, 


कता का बाथ प्रधान रूप 


| कफूर--प० 


[ कमक्षेत्र 
कत्तेव्यता--स्त्री० कर्तव्य का भाव । 
कत्तेव्यसूढ़-जिसे यह न सूले कि क्या 

करना चाहिये, भोचक्का । 

रचपेवाला, 
ईश्वर, एक कारक । 

कसोर--पु० करने वाला, ईश्वर । 

फ तक किया हुआ! 


कचतेत्व--छु ० कत्तो का धम 
९ 2 


९ 
दघु&--पु० कांचड, मास, पाप । 
र 


रड 
> 


। कनल-र० एक फाज अफसर । 


कपटा-चथडा पहननेवाला भिखारी । 
कपेर---पु० कपाल, खप्पर, 


कडाह, 
गूलर, एक शस्त्र ! 

कर्पास--पु० कपास । 

कपूर । 

कम-प ० काम, भाग्य, झुतक संस्कार, 
व्याकरणमें वह शब्द जिसपर क्रिया 
का प्रभाव पड़े । [ विधान हो | 

कमकाड--प्‌० कम सम्बन्धी कृत्य, 
वह शास्त्र जिसमें यज्ञादि कमा का 

कमंकाडी-प ० कमकांड करानेवाला | 

कमंकार--पु० लोहा या सोनेका 
काम करनेवाला, बेल,नोकर, बेगार | & 


अजान आम आ मायी 
ताप्न” 


ने योग्य (CS SHIRL By घु. १५ Fa क्ने का SEK 


| 
भारतवषं । | 


कर्मचारी | ७७ 


कर्मण्य --उद्योगी । [ चाला । | 
कमनिष्ठ- नस सम्बन्धी कृत्य करने 
कर्मभोग--उ ° कर्मफल । | 
कम युग पु? कलियुग । 2४ कम । | 
कर्मेयोग--पु० चित्त शुद्ध करने वाला | 
कमर ख--स्त्री ० भाग्य की रेखा | 
तकदीर । | 
कमवाच्य क्रिया --स्त्री० वह क्रिया | 
जिसमें कम सुख्य हो कर कत्ता के 


[ कलन 
कमंचारी--प° कायकता, अमला । | कलंक--प० धब्बा, लांछन. ऐब 
कम5--“काम म चतुर, कसानष्ट । | कालिख | वी 
कमंणा--कम से । | कलंकी--दोषी । पन्कल्कि अवतार । 

| 


केलद्र -पु० एक मुसलमान फकीर 
बंदर भालू नचाने वाला । 
कलडर--प० अगरेजी ताथपन्र । 
कल "सुन्दर, मधुर, अगला दिन, 
पिछला दिन । प° मधुर ध्वनि 
वीर्य । स्त्री तन्दुरुस्ती, आराम 
संतोष, पहल, अंग, युक्ति, यंत्र , पेच 
परजा । | असली भेद खुलना । 
कलइ--स्त्री ० रागा, लेप, मुलम्मा 
तड्क-भड्क । मु० कलई खुलना = 
कलक ठी--मीठो ध्वनि करने वाला । 
कलक-पु० बेचेनी, दुःख । 


Fd 


SAS nS 
रूप म जाया हा। 


प्रधान माना गया है, कमयोग । 


कम विपाक--प क दि के 
क--प० कमफल । फेलकल-पु० झरने आदि के जल के 


 कमशाल--एु> उद्योग | 
शील--ए* उद्यो i । गरने का शब्द, कोलाहल । स्त्री० 
कससन्यास--पु ० कमफल का त्याग । | गड 
झगड़ा । [ वाली । 


९ / ९ ~ 
कमन शुभ कम से रहित, अभागा । | कलकूजिका -स्त्री० मधुर ध्वनि करने 
कामष्ट--काम मे चतुर, कमनेष्ठ । | कलक्टर -पु० जिरेका प्रधान अफसर 
कर्मी--का म करने वाला । कलक्टरी-स्त्री कलक्टर का पद 
कमद्रिय--पु० वह अंग जिससे क्रिया जिले में माल के मुकदमे की र 
(की जाती है । ये पाँच हें- हाथ, पेर कलगी स्त्री» पक्षियों के सुन्दर पंख 
बाणा, गुदा, उपस्थ। [तोल। | जो पगडी ताज आदि में लगाये जाते 
कष--पु° खिचाव, जोताई, जोश, एक हँ, चिडियांके सर पर की चोटी, 
पुराना [सक्का, सोलह मासा की ए इमारत का शिखर । 
कपक--पु० खींचने वाला, हलवाहा। | कलत्र-प० स्त्री, पत्नी । [ध्वनि । 


केपणु--पु० खींचना, जोतना, कृषि | 
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| कलन-पु० उत्पन्न करना, धारण 


कलप ] 


करना, आचरण, सम्बंध, 
क्रिया जेसे संकलन ,व्यवकलन, प्रास, 


गणित की 


| 


ग्रहण । 
कलप-प॒° कलफ, खिजाब, कल्प । | 
कलबल-पु० दाव पेच, शोर गुल । 


कलभ-पु०-ऊँट या हाथीका बच्चा । 
कलम-पु० स्त्री० लेखनी, चित्र रंगने 
की कूची, पेड की डाली जो अन्यत्र 
लगाने या किसी दूसरे वृक्ष म बांधन 
को काटी जाय । सु० कलम तोड 
अनूठी उक्ति करना । 
कलमकसाई--पु० कुछ लिख पढ़ 
कर लोगों की हानि करनेवाला । 
कलमकारी--स्री० नक्काशी । 
कलमतराश--एछ ० ` चाकू । 


कलमदान--पु० कलम दबात रखने 
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¢ 


का छारा बक्स । 
कलमलना कुलबुलाना । 
कलमा पु० वाक्य, वह वाक्य जो 
मुसलमान धम का मूळ मंत्र है । 
कलमी--लिखित, कलम का । 
कलग्व--पु० मधुर शब्द, कोकिळ, 
कबूतर । 
'कलश--पु० घडा, चोटी, 
आदि का शिखर या कंगूरा । 
कलहस--पु० हस, राजहस, श्रष्ठ, 
राजा, ब्रह्म, परमात्मा । 


[द्र 


कऋला--बड़ा, दाधांकार । 


जु 9 i / 2 00 | ५५ 
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| 


| किद्‌ 


कला--खी ० भाग, द्रसा का 
सोलहवा भाय, रारि के तीसवें अंश 


क ञ्‌ 
जर 


का ६० वां भाग, वृत्त का ९८० ०्वाँ 


भाग, राशिचक्र के एक अंश का ६० 
वाँ भाग, समय का एक विभाग, 
मात्रा, जिल्ला, खीरज, विभूति, छटा, 


~ oT ~, 


तज, कपुर, छक, कसरत, 


कलाकोशल--ए० कारीगरी, शिल्प । 
कसाध्र--घु० चंद्रमा, शिव, कलाओं 
का छावा । 
गलाथ, कराना ~~ घु० चाद। 
कलाप--ए० समूह, सोर की पूछ, 
४ 
तरकश, कमरबंद, करघनो, चन्द्रमा, 


कलापक--पु० समह, मुट्ठा, चार 
कलापिनी- -स्री० रात्रि, मयूरी । 
कलापी-ठरकशमंद, झुण्ड में रहने 
वाळा । पु० मोर, को 
कलावत्तू--उ ० सात्र च 
का तार । 
कलावाज- नट । 
कलागत्‌- पु० चन्द्रमा । | उज्‌ । 
कलाम--वाक्य, कथन, वादा, 
कलावान --कलाकुशल, गुणी । 
कलिंग--कुलंग पक्षी, कुटज, इंद्र जो, 
सिरिस का पेड; पाकर का पेड़ 


लद-पु० बहेडा, सूय 


Ds) क०५ By Siddhanta eQangotri Gyaan S 
एक पर्वत 


कलि | 


जिससे यसुना नदी निकलती है। 
कलि--काला । छु० कलह, पाप, दुःख 
युद्ध, वीर, एक युग । 
कालिका खी० कडी, वीणा का सल 
एक बाजा, एक छंद । 
कलिकाल-- ० कलियुग [ सुंदर । 
कलित---विदित, प्राप्त, सुसजित 
कलिमल--छु ० पाप । 
कलियुग--छु० चार युगों में चोथा 
युग जो वतमान हे । 
ली--छी० विना फूला फूल । 
कलील--थोड़ा । 
_ फलुघ--माछन, निंदित, दोषी । पु० 
मालनता, पाप, काध । 
कळाषत--दूषत, मलिन, पापी, 
दुगखत, अससथ, झुब्ध, काला । 
कलरा--पु काला । 
कलेऊ--पु० करेवा । 
कलेजा--पु० हृदय, दिल, हिम्मत । 
सु० कलेजा जलाना = दुःख देना । 
कलजा टूक ट्रक होना = अत्यन्त शोक 
हाना । कलळेजा ठण्डा होना = संतोष 
हाना। कलेज्ञा पत्थर करना = दुःख 
सेलने के लिये चित्त को दवाना । 
केल्या मुह को आना ८ दुःख से 
व्याकुळ होना । कछेजा पर साँप 
लोटना = एकबारगी शोक छा जाना । 
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“पु० जलपान, पाथेय । 


७& 


| 


[ कल्लादराजञ 


कलोल--खी० आमोद प्रमोद । 
कल्क--पु० चण, पोठी 
शठता, सेल, विष्टा, 
बहेडा । [ अवतार । 
कल्कि--पु० विष्णु का दसवाँ 
कटल्प--तुल्य । पु० विधान, एक शाख, 
मातःकार, उपाय, विभाग, ब्रह्मा का 
एक दिन । [ पु० नाई । 
कएपक--रचनेवाला, काटनेवाला । 
कल्पकार--पु ० कल्प शाख रचयिता 
कल्पतरु, कल्पदु म--पु० कल्पवृक्ष | 
केटपना--खी० बनावट, अनुमान, 
अध्यारोप, मानलेना, मनगढंत बात । 
कटपवास-पु० माघ में गंगासेवन । 
केएपवृक्त-पु ० पराणानुसार देवलोक 
में वह अविनश्वर वृक्ष जो सब कुछ 
देनेवाला समझा जाता है । 
कएपसूत्र--प॒० वेदिक कमकांड, 
साष्ट के आरभ्म का समय । 
कट्पांत--पु० प्रलय । 
कल्पित--जिसकी कल्पना की गयी 
हो, मनगढंत, बनावटी । 
कल्मष पु ° पाप, मल । 
कट्य--पु° प्रातःकाल, मधु, शराब । 
कल्यपाल--पु ° कलवार । 
कल्याण--पु० मंगल, सोना । 
कल्याणी--कल्याण करनेवाली, सुंदरी! 


गूदा, दंभ, 
पाप, अवल्ह, 
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कल्लादराज--सुहनोर । 


कल्लोल ] ८ ` [ कस्टम ड्युटी 


कृष्ट--पु० पीडा, संक 


कल्लोल--पु० तरंग, आमोद प्रमोद । 
कष्ट कल्पना--स्त्री० बहुत कठिनता 


कल्लोलिनी-स्रीश नदी । [ डंका । 
कवच--पु० आवरण, बकतर, तावीज, | से ठीक घटने वाली युक्ति । 

कवर - पु* गास, कौर, केशपाश, | कष्टसाध्य--कष्ट से होनेवाला । 
गुच्छ, पुस्त को के अक्षर का कागज । | कस--केसे । पु० बल, काबू , रोक, 

कवरी--ख्री० चोटी, जडा । अक, तत्व । | हौसला, सहानुभति । 

कवर्ग-क से ङ तक का अक्षर समूह कसका--स्त्री> टीस, पुराना बैर, 


कवल--पु० कोर, कुली । 


कवलित--भक्षित । भरना । | परख । 
कवायद्‌--खी० ० नियम,व्याकरण, युद्ध कसनी-खी० रस्सी, अँथिया, कसोटी 
नियमों का अभ्यास । कसब--छु ० मेहनत, रोजगार, वेश्या- 
कवि--पु० काव्य रचनेवाला, ऋषि,  घुच्ति। 
ब्रह्मा, शूक्राचाय, सूय । कंसबा--छु० बडा गाँव । | 


कवित्त--पु० एक छंद । [काव्यगुण। | कसम--स्री० शपथ । [| बेचेदी । 


कवित्व--पुः० काव्य रचना, शक्ति, | कसमसा[हट--स्त्री ० कुलडुलाहट, 
कविराज-पु० श्रेष्ठ कवि,भाट, बंगाली कसर--स्त्री० कमी, बेर, बुक्स । 


द्यो की उपाधि । कर रश्सत-- स्त्री व्यायाम, आघचकता | 
कविराय--पु० कविराज । कसा[इ---निदय । पु० बघिक, बूचड। 
कशमकश- खी० ० खींचातानी, घक्कम | कसाला[--पु० कष्ट, मेहनत । 

धका, आगापाछा । कसूर -- पु० अपराध, दोप । 
कशीदा-- पु बेलबूटा । कसूरमंद, कसूरवार--दोषी । 
कश्चित--कोई । | कसेरा--पु० काँसे आदि का बरतन 
कश्ती - खी० नौका । बनाने और बेचने वाला । [ऑवला । 
कश्मल- पु० मूच्छा कसेला--कपाय स्वाद वाला जैसे 
कश्यप पु० कछुआ । कसोटी--स्त्री ० एक तरह का काला 
कष--सान कसौटी जाच । पत्थर जिसपर रगड़ कर सोने की 


कषाय--कसला खुरा गा | 
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हुआ, रग का | कस्टम डूयुटी-स्त्रीl कर, चंगी। । 


कस्टम हाउस | 


कस्टम हाउस--वह स्थान जहाँ 
विदेश से आने वाले माल का महसूल | 
देना पड़ता है । 

कस्तूर--७० कस्तूरी मग । 

कस्त्रिका--स्त्री० कस्तूरी । 

कस्तूरिया--कस्भूरी के रंग का, 
कस्तूरी वाला । पुष्कस्तूरी संग । | 

कस्त्र१-स्त्री० वह प्रसिद्ध सुगंधित 
रव्य जः एक प्रकार के खग की नाभि 
से निकछता हे । 

कस्तूरस्तुग--घु० वह सग जिसको 


re 


> ~ ~~ 
नाम से कस्तूरी निकलता है । 
कस्ट" :पु° इरादा । 
क ।, के लिये, कहाँ । | 


कह कहा--जोर की हंसी । 
कहत--पु० अकाल, दुर्भिक्ष । 
कहनादत--स्त्री कथन, कहावत । 
कहर --भर्यकर । पु० विपत्ति । 
कहरी -आफत ढाने वाला । [होना । 
कहलना-अळुलाना, गरमी से व्याकुळ 
कहलाना-कहना का प्रेरणाथेक रूप, 
गरमी से व्याकुल होना । 
कहव८-पु० एक मादक द्रब्य । 
कहा--क्रेसे ,क्या। पु० कथन । 
कहाकहा--स्त्री ० झगडा । 
कहानी--स्त्री० किस्सा, गढी बात । 
कहावत --स्त्री> ऐसा बँधा वाक्य | 
जिसमें कोई अनुभव की बात संक्षेप 


१ 


| कांजी हाउस--पु० दे० 


[ कांता 


लोकोक्ति, मसल, उक्ति । 

कहा सुना--पु० भूल चक । 
कहाँ--किसी अनिश्चित स्थान में, कभी 
नहा, कदाचित्‌, नहीं, अगर, बहुत ९ 

कहुं--कहों । 

कॉइयों - चालाक, धर्त । 

काँच्चनीय--चाहने लायक । 

कांच्ता--स्त्री० इच्छा, चाह । 


कहा झुनो--स्त्री झगडा । 
अधिक । 

कांकरी--स्त्री० छोरा कंकड । 

कांच्ती--चाहने वाला । 


` कांचन--पु* सोना, कचनार, चंपा, 


नागकेशर, धतूरा । 


` काची--स्त्री० करधनी, गोटा, गुंजा । 


काचीपद्‌--पु० जाँच, नितंत्र । 

केजि-स्त्री० छाछ, मठ्ठा । [हाउस”। 
कानी 

सरकंडा, 
गुच्छा, 


काड -पु › घटना, 
वृक्ष का तना, 
विभाग, समूह । 
काड़ना- रोंदना, कूटना, मारना । 
काडाषप--पु० वह ऋष जसन वेद 
के किसी कांड पर विचार किया हो । 
कांत -पु० पति,चन्द्रमा, विष्णु, शिव, 
कातिकेय, श्रीकृष्ण, वसंत ऋतु, 
कुकुम, एक प्रकार का लोहा । 
कांतसार--प० कांत लोहा । 


पोर, 
शाखा, 
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कांतार ] 


काँतार--भयानक : स्थान, गहन वन, 


बाँस, छेद, ईख. । 
कांति—स्त्रीश आभा, तेज, छवि । 
कॉथारि—स्त्री३ दे०  “कथरी ” 
काँचना--उठाना, ठानना, सका? : 
काथर, कॉधा--पु० दे० कान्ह” । 
काँचरू--प० दे० “कामरूप” । 
कास्टेबिल प० पलिप का सिपाही । 
कांस्य--पु० काँसा, कसकूट । . 
काई--स्त्री ० मुर्चा, मेळ । 
काऊ--कभी, कोई, कुछ । 
काक--पु० कोआ, काग । 
काक गोलक--पु० कोवे की आँख 

को पतली जो एक ही दोनों आँखों 

में घूमती हुई कही जाती है । 
काकतालीय-संयोगवश होने वाला । 
काकदंत-पु * असंभव बात । 


१ काकपक्ष-पु ० जुल्फ । 


काकपद--पु० वह चिह्न जो छूटे 
_ हुए शब्द का स्थान जताने के लिये 
प्तक नीचे बनाया जाता है । 
काकबंध्या--स्त्री० वह स्त्री जो एक 

संतान उत्पन्न करने के बाद बंध्या 
` हो गयी हो । 

: ऋाकबाल- स्त्रीश श्राद्ध के समय 
- भोजन का वह भारा जो. कोओं को 
दिया जाता है ।. 

'काकली- स्त्री मधुर ध्वनि । 


व्‌ 


१ ल्योएय ०० थ ® गदर 


काझल--पु० अंजन । [ कारी । 
 काजी--पु० मुसलमानों में न्यायाधि- 
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| काढ़ा 


द्रा 


शब्द या वाक्य को उलट फेर कर 
दो भिन्न भिन्न अथो में लगाना । 


| काकु--पु० व्यंग्य । 
काकुल--प० जुल्फ । 
> Aw ~, 
। काग--एछ० काआ,शीशी या बोतल की 


[ ठंपी । 


कागजात--प० कागज का बहवचन 
कागजपन्न ! 
कागजी----कागज का 


हुक ~= | 


| रि 
(गळू, कागूर--एु० कागज । 


च लबृरु---प ० काला नोन । 
०2 


खु कफ FT एट ज्‌ 2० सक ह ४ 
१5 पु० जांच के जार पर का 
2) ° Fa र्ये || ` 
पाछ सांसा जान 


चाळा साग, नरवेश धारण । 
FN, कून > ८ 6.0 ~ 9 
कछया स्त्रां? देश कछनों । % 


झाछे--निकड, 
OS 
काज-काय, रोजगार, मतलब, 
बटन के लिये छेद । 


ha 
टं हिन ese 
प 7) ह ख | 


विवाह, 


काट--स्री ० तराश, जख्म, कपट ! 
काटना---खंड करना, कम करना, 
खेपना, रद्द करना । सु० काटो तो 
खून नहीं ८ स्तब्ध होना । 
काठ--पु० लकडी । सु० काठ का उल्लू 
स्त्रज्ज मूख । काठ होनास्स्तब्ध होना । | 
काठिन्य--पु० कठिनता । [ लेना । | 
काढ़ना - निकालना, उरेहना; - ऋण | 
काढ़ा--पु० जळ में ओटी हुई औषधि | 


कादर--डरपोक, अधीर्‌ | 
कान-श्रवण, कर्ण । सु० कान काटना= 


मात करना | कान खड़ा करना = सचेत | 


रे» शा 
कातर ] MS ०. |. 
| दु छ है 3 श्‌ हु है 0५ 
कातर- अधार, नयभात, उरपाक, कानूनगो--प्रु» पटवारियों के कागज 
दुःखित । देखनेवाला कमचारी । 
कातिब--पु० लिखने वाला । ` कानूनदां जो कानून जाने । 
कातल हत्यारा । ' कानूनन्‌--कानून से । 
कात्यायनी--छी० दुर्गा, कषाय | कानूनी--कानून जाननेवाला, कानून 
वस्त्र धारिणी अधेड़ विधवा स्त्री । सम्बन्धो, कानून के मुताबिक, हज्जती | 
कादबरी कोयल, वाणी, ' कान्ह, कान्हर--पु० श्रीकृष्ण । 
मदिरा, मेना । कापालिक--पु० शव मत के तांत्रिक 
कारदंविनी--छी० मेघमाला । साधु । 


कापाली -पु० शिव । 

कापी--घो० नकल, लिखने को बही | 

कापी नवोश--लेखक, कापी लि खने- 
वाला । 


कापुरुष पु० कायर, डरपोक । 


| काफिया--पु० तुक | 


 काफिर--सुसलमानों के अनुसार 


होन! । कान धरना = ध्यान देना । | 
' कान पर जू न रंगना=परवा न. 
करना । कान भरना = शिकायत 
करना या उभाडना । 
कानन--एः जंगल, घर । 
काना--एक आँखवाला । 
'कानाक[न--स्री कानाफूसो, एक 


कान से दूसरे कान तक फेलना । 
कानाफूसी--खी” कान में कहना । 
कानि--खो० लोकलाज, संकोच । 
कानी उंगली---खी ० सब से छोटी 
उंगली । 
कानी कोड्डी--खो० फूटो कोडी । 
कानी हाउस--उु० वह घर जहाँ 
हान पहुचानेचाळा पशु बंद छिया 
जाता हे, फाटक, अड्गला । 


“किसकी TREE १0) at Sarai(C 


| 


उनसे भिन्न धर्म माननेवाला, ईश्वर 
को न माननेवाला, निदेश, दुष्ट । 
काफिला--पु० यात्रियों का झुंड । 
काफी --पय्यांप्त , पूरा । 
काफूर--पु० कपूर । मु० काफूर 
होना = गायब होना । | 
कावर--चितकबरा । 
काबा--पु० अरब में मुसलमानों का 
तीथ स्थान । [ वाला । 
काबिज्ञ--अधिकारो, दस्त रोकने 
काबिल - योग्य, विद्वान्‌ । 
काबिलियत-खी" योग्यता, विद्धत्ता । 
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. काम... ५६) ( अक ८8 [ कायाकल्प 
काम--पु० इच्छा, कामदेव, शिव, | स्थान जहाँ कामाख्या देवी का स्थान 
विषय वासना, काय, कारबार, | है, इच्छानुसार रूप धारण करने 
उपयोग, प्रयोजन, सरोकार | मु० | वाला, सुन्दर । 
लड़ाई में काम आना > लडाई में | कामवती--काम बासना वाली ! 
मारा जाना । काम तमाम करना = | कामचान्‌--पु० कामेच्छा वाला । 


कामदार पुर अमला, बेल बूटा | काय प्रजापति संबंधी । ख्ी० शरीर, 
कामडुहा--कामधेनु । ` पूंजी, समुदाय । 
कामदेच-ए ० खी-पुरुप-संयोग की | कायक -शरीर संबंधी । [ व्यवस्था । 
इच्छा उत्पन्न करनेवाला देवता, ' कायदा --पु० नियम, चाल, विधि, 
संभोग लालसा । । कायम--स्थिर, स्थापित, निश्चित । 
कामुक, कामधेनु -खी० पुराणा- | कायम-सुकाम- स्थानापन्न । 
नुसार वह गाय, जिससे जो कुछ | कायर--डरपोक । 
माँगा जाय दे दे । कायल--कबूल करनेवाला । 
कामना--खी० मनोरथ । ` कायस्थ--काय में स्थित । पु० जीवा- | | 
कामयाव--सफल । । त्मा, परमात्मा, एक जाति । | 
कामरी-खी० छोटा कम्बळ। | कायाकटप-=-पु० औषध के प्रभाव से | 
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मार डालना । । कास-शास्त्र-एु० कास संबधी बिद्या । 
कामकला- ख्री० रति, मेथुन । कामलखा)--मु० वसंत । 
कामजित--काम को जीतनेवाला, |. कामिसी--छी ० ळामवली, सुन्दरी । 
शिव, कातिकेय । | काशिल पूरा, योग्य । | 
कामज्वर--पु० वासना से उत्पन्न | काम्मी--इज्छुक, विषयी । पु० चकवा; | 
या वासना रूपी ज्वर । । कबूतर, सारस, चन्द्रमा । 
कामतरु- पु० कल्पवृक्ष । | काझुक--चाहनेवाला, विषयी । | 
कामता - पु ० चित्रकूट । ` फार्य -- जिसकी इच्छा हो, जिससे | 
कामद्‌ -मनोरथ पूरा करनेवाला । । कामना सिद्ध हो । रज“ 
कामदम णि---सत्री ० चितामणि । | हास्थेष्टि--क्ी० वह यज्ञ जो कामना 
कामद्हन-पु० शिव । । की सिद्धि के लिये किया जाय । | 
कामदा --स्री० कामधेनु । [ वाला । | काशे ड--पु० सहयोगी, साथी । | 
| 


| बड शरार को पुनः तरुण आर 


हनी) न ASSO lo ४ “3209९ 3१. i ` 5 


कायापलट | पप 
करने की क्रिया । 
कायापलट--छी ० भारी हेरफेर, एक 


शरीर का दूसरे शरीर में पलटना । 
कायिक---शरीर 

किया हुआ, संघ र धी । 
कार--पु० क्रिया, काय, ` बनानेवाला 


€~ [a 
एक शब्द ` 


उचा 
सबधा, 


ऐ किसी अक्षर में लगकर 
उस अक्षर का बाच कराता हे । 


~ 
< 


कारक--करनेबाला, व्याकरण में 
फक्रया से सर्बंध रखनेवाला संज्ञा या 
सवना [ शब्द । 

कारकम -पु० प्रबन्ध-कर्त्ता ।. 

कारखाना--पु० फेक्टरी, कारबार, 

- घटना, क्रिया । 

कारगर --प्रभावजनक, उपयोगी । 

कारगु जार--कततन्यपालक । 

कारगुजारी--छरी ० कतऱ्य-पाळन, 


९ 


९ ~ 
कःपपटुला, कमण्यत। । [करनेवाला । 
कारचोब--पु० जिसपर कपड़ा तान 


शरीर से: 


. कारिका-स्त्री० 


कर जरदोजी का काम किया जाता. 


है, जरदोजी या कतीदे का काम 
कारट्न--पु० व्यंग चित्र । 
कारण--प० वजह, निमित्त, आदि, 


साधन, कम, प्रमाण । [ परमेश्‍वर । | 
कारण करणु---प० कारण का कारण, | 


कारण-शरीर--पु० सुयुस अवस्था 
का वह कल्पित शरीर जिसमें इन्द्रियों 


के विषय-व्यापार का तो अभाव रहता 
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A 
[ कासुक 
जाता है । | नली । 
कारतूस -पु० गोली-्रारूद भरी एक 


कारनिस--स्री० दीवार की कॅगनी । 
कार प्रदाज्ञ--प० प्रबन्धकत्ता । 
कारपारशन--प° बड़े शहरों को 
म्युनिसिफ लिटी । 
कारबार--प० व्यवसाय । 
काररवाई--स्री० कमेण्यता, चाल । 
कारवॉ--प ० यात्रियों का झुंड १ 
कारसाजी--खी” काम पूरा करने 
की युक्ति, चालबाजी । 
कारस्तानी-स्त्री कारवाई, चालबाजी । 
कारा -स्त्री ० बंधन, केद, पीडा ! 
कारागार, कारागृह -पु० केदखाना । 
कारावास- ए० केद । 
कारिदाँ--पु० कमचारी । 
किसी 
रलोकब्रद्ध व्यख्या, नटी । 
कारित--कराया हुआ । | 
कारी--पु० करनेवाला, बनानेवाला । 


सत्र की 


` कारोगर --निपण । प० शिल्पकार । 


कारुणिक--कृपालु । [करता था | 

कारू--हजरत मूसा का चचरा भाइ 
जो बडा धनी था पर खैरात नहीं 

कारूका खजान(--अनंत संपत्ति । 


` काक -पु० बोतल आदि की एक ठेपी । 


काड--पु« मोटा कागज । 
कापण्य--पु० कृपणता । 


कायं |. 


ब्रास, सफद खर, बकायन, धनुराश । 


ळा[य--प० काम, धंधा, फल ! 
कायवाहा - स्त्री काम, काररवाई । 
कायांलय--पु० आफिस, दफ्तर । 
काल प° समय, मत्यु, यमराज, 
मोका, अकाल, शिव का एक नाम । 
कालकूट पु० एक अत्यंत भयंकर 
विष । . 
कालकोठरी--खत्री० जेल के अन्दर 
बहुत तंग और अंधेरी कोठरी । 
कालक्षेप--पु ० दिन काटना । 
कालखेंड--पु० परमेश्वर । 
कालचक्र--पु ० जमाने की गदिश, 
एक अस्त्र । 
कालज्ञ-पु० ज्योतिषी । 
कालद्‌ड--पु० यम का दंड । [धर्म । 


पद्‌ 


कालधमे--पु’ मृत्यु, समयानुसार ' 


कालनिशा--स्त्री ० कालरात्रि” 
कालपाश--पु ० यमराज का बंधन । 
कालपुरुष--पु ० परमेश्वर, काल । 
कालबूत--पु० वह कच्चा भराव जिस 
पर मेहराब बनायी जाती है 
बनाने का साँचा । [ गण । 
कालभरव--पु० शिव का एक मुख्य 
कालम--पु? अखवार आदि पृष्ठ 
की चौड़ाई में किये हुए विभाग । 
कालरा--पु० हैजा । 
कालयापन- पु० समय बिताना । 


'व्ालरीभ्रि१*- ह | 500 atS 


"x हे a he ७ ७ 
a ७ त 6 + 
"क CA आल ज ) १ np BOF छू क्त 


का (0 


जूता | 


भयावनी रात, प्रलय की रात, मत्यु 
को रात, दिवाली की रात, दुर्गा की 
एक सृति । 

कालान - पु० प्रलय कीआ, रत्र | 


४) No? 


ला चार- पु० सारी चोर । 


काला पहाड़ - सारो आर भयानक | 


3 ~ 


७ 
ए खु $ ४ Y 


कल ॥ ५१९ [ (भं र्‌ 
जादू दाप जहा सझ्ुद् का पानी काळा 
य Nw iC 
दुखाइ पडता ७५९ जह दर नकार 
= के सोर? च्य 
दा भजे जात इ, दश ।नकाछ का 
दड, शराब । 
EP १० pp re Gs ~ byl r> 
नरक पु० एक बाण जिससे 
¢ (oN 
ष्ट्व्यु 'नाश्चत मानो जाती डे । 
Fes ७७ ८०१३ १७ PR ७. x 6 ५2 
9१९०९१ स्त्रा0 = गछूद पवत से 
Ls RS a 45 
नकला यसुना नदा । 
नर >> य १ धा 52 कल” क्य 
+# लेक--- समय सबधघा, जसका 


ससय नियत हो । 
का लक्का---- स्ञ[ ० 
स्याही, मेघ, मद॒रा, आँख की 
पुतली, रणचंडी । 
कालिब-- पु ० टीन आदि का ढाँचा 
जिसपर चढाकर टोपियाँ ठीक की 
जाती हैं । 
कालिमा--स्त्री ० कालापन, कालिख, 
अधेरा, कलंक, दोष । 
काली-स्त्री० दुर्गा, कालिका, पावती । 
कालीन-काल संबंधी, पु० मोटे तागों 
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कार्ल रः 
"काला 


| काल्पनिक | 


yaan ँ 


दे्पनिक-” मनगढंत १ पु० कल्पना _ 


ई 


काव्य ] 


करने वाला । 
काञ्य--पए° रखात्सक रचना । 
कालोनी---रुत्नी ० उपनिवेश । 
काश--४१वर करे, इच्छा यह है । 
काशिका--प्रकरांशका, प्रकाशित । 
स्‍त्री ० कशो पुरी । 
काशी कश्कृद--पु० काशी में एक 
तोथस्थान जह प्राचीन काल में लोग 
आरे के नीचे 
पुण्य मानते थे । 
काश 
काशतकार--एपु० किसान । [कपडा । 
काश्सीरा-- पु० एक मोटा ऊन १ 


काषाय--हर बहेडे कसेली 
44 य | ` ९3 र + ९३ 3 if 


फटके! मरना बहुत 


NN 
- €त्रा!० स्वता । 


आदि 
वस्तुओं से रंगा गेरुआ । 
| >पु ० जलावन । 


प" यण 


aA! 


ss 


ह. 


चंद्रकळा, दि 
समय । 

कासिद्‌--पु ० संदेशाःचाहक । 

काह क्या । 

काहि--किस शे, किससे । 

काहिल--आलसी । 

काह --किसी । 

किकर--पु० दास । [ हक्कत्रक्क । 

कि कत्तेः्य विमूढ--जिसे यह न 
स्‌झ पडे कि अब क्या करना चाहिये 

फिकिणी-ख्री ० करधनी, क्षद्धघंटिका । । 


शा, अठारह पल का | 
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' किञ्जरी -स्त्री० किन्नर को स्त्री, 


[ किबलानुमा 


किजल्क--पु० पड्चकेशी, 
कमल का पराग; नागकेशर । 
कितु--लेकिन, बल्कि । 


कमल, 


कि पुरूष--पु० किन्नर, दागङा । 


किबदंती--सख्री ० अफवाह । 

किवा--या तो, अथवा । 

किशुक--पु० पछाश । | 

वि क्या, किस प्रकार, इतने में, या, | 
एक संयोजक शब्द । 

कित--कहाँ, किस ओर । 

किता--पु० भभाग, चाल, सँख्या । 

किताब--स्त्री ० पुस्तक, बही । मु 
एकताबी कोड़ा = सदा पढ़ने वाला । | 


कितेक--कितना. बहत । 
। किते - कहाँ, किस ओर । 


कितो--कितना । 

किधो--अथवा, या तो, न जाने । 

किन-क्यों न, चाहे, किस का बहुः 
वचन, पु० दाग । [एक जाति । 

किन्नर--पु० एक प्रकार के देवता 
जिनका मुख घोड़े के समान होता 
हे, गाने . बजाने का पेशा करनेवाली 

एक 


र 


तरह का त्बूरा, सारंगी । 


: किफायत- स्त्री कमखर्ची । 
' किबला-पु० पच्छिम दिशा, मक्का 


पूज्य व्यक्ति, पिता । 
किबला नुमा--प० पच्छिम. दिशा को 
). 9ब्चपॅवनेमरर 9 ुकठवत भिसा स्यवक्षार्‌ ०5 


किम ] । पद [ कौर 


अरब के मलाह जहाजो पर करते थे। | तक की अवस्था का बालक, पुत्र । 
किम- क्या, कौन सा | | किश्त--स्त्री ० शह 
किमि कैसे । किश्ती-स्त्री० नाव, तरतरी । 
कियत्‌ - कितना । किश्तीयुमा- नाव के आकार क 
किरकिरा - ककरीला । सु० किरकिरा / किष्किछा--स्त्री० किलिक पत 


हो जाना = रग में भंग हो जाना । | श्रणा, 'काष्कवा पचत को गुफा ! 
किरकिरी- स्त्री धूल आदि का | किसलय-पु० दे० “किशलूय” । 
कण जो आँख में पड्कर प डा उत्पन्न किस्त का सुद ° कछ बा: रके जण 
करता है । ट चुकाने का ढंग, किली ऋण का घट 
ST 


किरच--स्त्री० एक प्रकार की सीधी , भाग जो किली निश्चित ससचच पर 
तलवार जो नोक के बल सीधी | जा १ 

भोंकी जाती है | [ रेखाएं । | नस्तदा खी थोडा थोडा ऋण 
किरण--स्त्री० ज्योत की अति सक्षम किस्तवाए-किस्त करके, हर किस्त पर्‌ । 
किरणमाली-ए ०स्‌य [जाति । ' किस्म 
[कणात-स्त्राश एक प्राचीन जंगली . किस्मत--ब्नी ० भाग्य | 


लल 
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किराया--पु० भाडा । किस्मतवर-- भाग्यवान । 

किरिच स्त्री देखो “किरच | किस्ला--पु० कहानी, वृतांत, कांड । 

किरीट ° एक प्रकार का | कीकर--एु० बबूल । [ सफेद मल । 
शिरो-भूषण । । कोच, कीचड़--छु० पक, आँख का 

किल--निश्‍चय, सचमुच । | | कीट--घु० कीड़ा । स्त्री सळ । 


किलक,किलकारी, किलकिला-- 
' स्त्री हषध्वनि। | 
किलना-वर में होना, गति रुकना । 
किला--पु० दुर्ग, गढ़। [ रचना । 
किलाबंदी- स्त्री० दुगनिर्मांण, व्यूह कीमती बहुमूल्य । 
किल्लत--स्त्री ° कमी, तगी । कीमिया-स्त्री रसायन । 
किल्विष--पु० पाप, रोग । | की मियागार--रसायन बनानेवाला । 


कोटभ्रंग--पु० एक न्याव जिसका 
प्रयोग उस समय होता है जब कई 
वस्तुएँ बिलकुल एक रूप हो जाती हैं। 

कीमत- ख्री० दाम, मूल्य । 


किशलय लय पु० नया पत्ता । | 
hr =O | सुगा व्य ७ 
भक्रिशोहरलबबु« TE: कोर र i DERN KO 
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क्रीरति | 


कीरति--स्त्री ० दे० “कीति? 
कोतन प गुण-कथन । 
कीत्ति--स्त्री ० पुण्य, यश, प्रसाद । 
की किसान यशस्तो । 
की स्िस्तंभ--पु० 
बनाया गया स्तंभ । 
कीहकू-- कैसा । 
ऋ च्छन्न » व्याप्त । 
की ले--स्ब्री खटी । 
कोलम--धु० बंधन, रुकावट । 
केला कील लगाना, किसी मंत्र 
| प्रभाव को नष्ट करना 


SIT ४१४ ६५ << 
नल है बी ॥] 
॥। ९3 ® 


७५ ~ 


(०३ आउ ~ 
कत्त क लये 


फ तिन करने] | 
म्ह "छ ` ह ह डि 
०7१४ का पु० त्र द्र, चाड्या, LE 
काणध्वेज--पु० अजन । 
राजपुत्र । 

iq वश 
कुई--स्त्री० कुसुदिनी । 
ककम- उ० केसर, रोली, 


का झश--पु ० रडका 


कुकुमा । 

भीतर गुलाल भरकर होली के दिनों 
में एक दूसरे पर फंकते हैं । 

कच ¬ पु ° [सकुडना । 

काचत--रेढ़ा, घुंघराला ( बाल ) । 

कुची - स्त्री० कुंजी । 

कु ज-- पु० वह स्थान जो वृक्ष लता 

आदि से मण्डप को तरह ढका हो । 

कुज कुटीर- पु० कुंज-गृह । 


ककुमा--पु० झिल्ली की कुप्पी जिसके 


£ [ कुंभ 


कुजर- श्रेष्टा । पु० हाथी, बाल । 
कुंजविहारी -पु० श्रीकृष्ण । 
कुंजिका--स्त्री ० कुंजी । 

कुंजी -स्त्री० ताली, टीका । 

कुठ - जो चोखा न हो, कुंद, सूख । 
कुंठित--भोथ, मंद । 


गडढा. कुंडा, बटलोई, लोहे का टोप । 

ऊँडल- प ' एक कण सूषण । 

कुडा लक [--स्त्री० कुडळाकार रेखा । 

कुंडलिया- -स्त्री एक छंद । 

कुःडली- स्त्रीश जलेबी, जन्मकाल के 
ग्रहों की स्थिति बतानेवाला चक्र, 
राडुरी, साँप के बेठने की मुद्रा, साप, 
वरुण, मोर । | कडी । 

कु-डा--प्‌० बडा मटका, जेजीर .की 
कुत--पु० भाला, जू, क्र भाव । 
कुतल--प ° केश, प्याला, जो, हळ, 
बहुरूपिया । [ का पेड । 


। कुद्‌--फ० कुठित, मंद । पु० जुही 


की तरह का एक पोधा जिसमें सफेद 
फूल लगता है, कमल, कनेर ।' 
कुद्न -- स्वच्छ, नीरोग । प० बढ़िया 
साना । 


 कुद्रू--पु ० बित्रा फल, तिलकोर । 
८) ~ २०२, ०३ 
 कुंदा--पु० कडी ऑर मोटो लकडी । 


०७ > च 
बट, डना, खोवा । 


कुंज गली- स्त्री० बगीचों में लताओं | कुभ--पु० घडा; एक राशि, हाथी का 


॥ 


कुड --पु० छोटा तालाब, अश्निहोत्र का | 
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कुभक |] 


कुंभक, एक पत्र, गुग्गुल, वेश्यापति । 
कुभक--पु० प्राणायाम का एक अंग 
जिसमें सॉस लेकर वाय॒ को शरीर के 
अंदर रोका जाता है । 
कुंभकार - पु० कुम्हार, सुर्गा। ` 
कुंभजञ-पु० अगस्त्य,व रिष्ट ,द्ोण।चाय । 
कु भका--स्त्री ० कुंभी, वेश्या । 
कु भी--पु० हाथी, मगर, गुग्गुल, एक 
कीड़ा । स्त्री, छोटा घडा, जायफल 
का पेड़, एक नरक । 
कुभीपाक--पु० एक नरक । 
कुवर--पु० लड॒का, राजपत्र । 


कु-स्त्री० पृथ्वी । कुत्सित बोधक ` 


एक उपसग । 
कुञ्रो-पु ० कूप । सु० कुआँ खोदना= 
हानि पहुँचाने का यत्न करना । | 
कुआर---पु० आशिन महीना । 
कुकड़ी--स्त्री ० सूत का रूच्छा । 
कुकम- पु० खोटा काम । 
कुकुर पु ० कुत्ता । 
कुकुर खाँसी--स्त्री० सूखी खाँसी । 
कुकुर दंत --पु० अतिरीक्त दाँत । 


कुक्कुट पु० मुर्गा, लुक, जटाधारी | 


पीधा । 
कुक्कर पु" कुत्ता । 
कुच्त--पु° पेट । 
कु\च्त-स्त्री० पेट, कोख । 
कुखेत--पु० बुरा स्थान । 


मि ५ 79 रः FP 
० क्‍या 


&० 


| कुतुब 
कुघ्चात--पु० बे मोका, छलकपट । 
कुच--पु० स्तन, छाती । 
 कुचक्र--पड्यंत्र । 
कुचाग्र - पु० स्तन का अग्नभाग । 
कुज त्र--पु ० टोना । 


कुज---ए० संगल 
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हाव जिसमे 
हाव A 


स्त्रिया मिथ्या 


०2 क 

संयोग के समय 
दुःख-चेष्टा करती है । 

कुठार - पु० कुल्हाड़ी, फरसा । 
| कुठारी -स्त्री० कुब्हाडी । [ मसोसना । 
| कुढ़ना--बुरा मानना, डाह करना, 
| कुतरना--दाँत से छोटा छोटा टुकडा 
करना । [ वकवादी । 
| की --प० व्यथ तर्क करनेवाला, 


"कुख्यीते?£2% दाम athi Collection at Sarai(CSDS). Di थ Sy Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
4१ बदनाम । . मी "ण्पु० प्रवतारा । 


कुतुबखाना ] &१ [ कुमेरु 


कुतुवश्वाना--प० पुस्तकालय । | कुब्जा--स्त्री ० कुबरी । 
कुतुबजुसा--प॒० दिग्दशक यंत्र । कुब्बा--कूबड़ । 
क. क यार घर उत्कंठा, कौतुहल, कुमकुम--पु० दे० “कुंकुम” । 
क्रोडा, अचभा । कुमकुमा -प० दे० “कुंकुमा ¦ 
कुव्सा--स्त्रो० निंदा । ऊँमार--प ० पाँच वषे का बालक, 
कुत्सित---नीच, निंदित । पुत्र, युवराज, कातिकेय, सिंधु नद, 
कुद्रत--स्त्री० प्रकृति, माया, शक्ति, तोता, खरा सोना, सनकादि ऋषि, 
(तयार, कारीगरी । । मंगल ग्रह । 
कुदरती - प्राकृतिक, देवी । ` कुमार तंत्र--पु० वेद्यक का वह भाग 
कुद्‌ शल -कुछप । जिसमें बच्चों के रोग का निदान 
कुच --प° कुघात, दगा, बुरी ओर चिकित्सा हे । 
स्थिति, डुरा स्थान, समस्थान । कुमारभ्रृत्य--पु० गर्भिणी को सुख 
_ झुंदाम-- पु" बुरा दान, कूदना । से प्रसव कराने की विद्या, गभिणो 
कु ढ्लि--पु० बुरा दिन, एक सूर्योदय या नवग्रसूत बालकों के रोगों की 
से दूसरे सूयादय तक का समय । चिकित्सा , धातृविद्या । 
कुड --पु० भूदेव, ब्राह्मण, राक्षस। कुमारिका--खत्री० कुमारी । 
कृथरण जप ० पहाड़, शेपनाग । कुमारी - -विना व्याही । स्त्री ० बारह 
कुभात- ₹५० बुरी धातु, लोहा । बरस तक की कन्या, घीकुवार, 
कुनकुना-- कुछ गरम । ` नवमल्लिका, बडी इलायची, पावेती, 
कुनह--स्थी ० द्वेष, पुराना वेर । | दुगा, सीता, एक अंतरीप, प्रथ्वी का 
कुपांठ--पु० बुरी सलाह । मध्य भारा hr 
कुप[ञ--अनधिकारो ।  कुमुद--पु० कुई, लाल कमल, 
कुपित--क्रोधित । [बात। चंदी, विष्णु, कपूर, दक्षिण पश्चिम 


~ । ऱ्य La 
कुफर --प० मुसलमानी मत से भिन्न मेण कादग्गज । 
अन्य मत, मुसलमानी धम के विरुद्ध कुमुदबधु-पु० चंद्रमा । 


कुबड़ा - जिसकी पीठ झुकी हो) कुमुदिनी-स्त्री० जल में होनेवाला 
कुबुद्धि--मूखे । स्त्री, मूखंता, बुरी एक फूल जिसका चाँदनी रात में 
सलाह । |  ' खिलना प्रसिद्ध है । 
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कुम्हलाना | 0२ 


| 


कुम्हलाना-- मु रझाना । 
कुयोगी--विषयभोगी । 


कुरंग--बुरे रंग का, बदरंग । पाट 
मृग, बदामी रंग का मृग, जुरा | 


लक्षण । 
कुरंगिन--स्त्री हिरनी । 
करता--पु० अंगरखा । 
कुरबान-जो निछावर या बलिदान | 
किया गया हो । 
करबानी--स्त्री० बलिदान ! 
कुरर, कुररा--पु० क्रोंच, टिटिहरी । 


कुरसी--स्वी० पी), पुरत, वह 
चबूतरा जिसपर मकान उठाया | 


जाता है, उठंग कर बेठने के लिये | 
कडी की चीज । | 
कुरसानामा -पु० पुश्तनामा, वंशवृक्ष) 
कुरान-पु० मुसलमानों का धमग्रन्थ । 
कुरा ह---स्त्री० खराब रास्ता । 


| 


कुरूप--बदसूरत । 
€ २ 
कुक -- जब्त । [ अफसर । 


कुक अमान --प० कुकी करानेवाला 

कुकरी स्त्रीश जक्षी । 

कुलंग--पु० मुगा । [ घर । 

कुल- सब । पु० वंश, जाति, समूह, 
कुलकना--आनंदित होना । | | 

कुःलकानि-स्त्री० कुल की मर्य्यादा 
. कुल की लाज। . 
 कुलट-व्यभिचारी, 


-O.Br.R 
| ह. 


| 


और Tripathi Colle ट | 
र तरह का पुत्र, से-क्षेत्रज 


| कुलतारन--प० कुल को तारनेवाळा 


| कुलॉंगार--# 


[ कुव्वत 


[गामिनी । 
3 


दत्तक । 
कुलट - स्त्रीश छिनाल, बहु 


= 


कुलपति--पु० घर का मालिक, वह 

अध्यापक जा वद्याथयो का भरण- 
पाषण करता हुआ उन्ह ठे 
दश हजार ब्रह्मचा 


475 
गसः 
_ इ ~ ८२ > 3 
= >+ पु Ls r An ea] 
जार एाक्रा दनवाला 
< 9 


>> STF 


१९५ 


जप । 


>, 
च्ठ aN ST] 
का अन्न 


` कुलफत--स्त्री' खिंता । 


CT 
छल 03 


east 
कताबारन्‌ 
२०) 
२५ 
करनेवाला । 


कल का] 


Rt 


नय्यादा 


` कुलव'धू--स्त्री> कुलवती सल्ली । 


का आखा पर का ढक्कन । 
कलहो ~ स्त्रां कनटाप 


| कलागना--स्त्री ० कलोन स्त्री । 


~ 


शक । 


कलाच--स्त्राश छङांग, चाकडी । 


कालश-वज्ज, हीरा, कुठार । 


कुलीन--उत्तम कुछ का, पवित्र । 
कुलेल-स्त्री० क्रीड़ा, कलोल । 
कुल्ला-पु० मुँह में पानी लेकर 
फकना, जुल्फ । [ कमल, भूमंडळ । 
कुवलय--पु० नीली कोइ, नील 


| कुवाच्य-न कहने योग्य । प्‌०दुर्वेचन । 


कवार---प० आश्वन महीना । 


औरस नि शत (CS कुवेर दु उस ago Gyaan Kos 


कव्चत--प० ताकत, बळ । 


कुश | 


कुश--पु० एक 
कुशद्वीप - पु० 


घास, जल । | एक । 


सात द्वीपां सें से 


कुशल चतुर, श्रेष्ट, कल्याण, मंगल, 
पुण्यशील । 

कशल त्स --प० खर-आआफयत । 

कशा-स्त्र 


२° कुश नासक घास ।[तीब्र । 
अऊअध्यश्र-कृुश को नोक की तरह तांखा 
3 शासन--पृ० कुश का आसन, 
खुरा शासन । 

कशीलब--प० कवि, चारण 
गदेथा, वाल्मीकि सुनि । 

२९९% तपण । 

ककल ~ स्त्री मल्ल युद्ध । 
७००(--पु० कोढी । 

कुष्मांड--पु० कुम्हड़ा । 

-स्त्री० बुरा सुहत । 

ल्‌ --पु० ब्याज, ब्याज पर दिया 
& भन । 

कुरु भ--पु० कुसुम, केसर । 

कुसुं भी--कुलुम के रंग का, लाळ। 


नट, 


३ 


। कुह--स्त्री ० 


कुसुम --पु० पुष्प, रजोदर्शन, वह । 


गद्य जिसमें छोटे छोटे वाक्य हों । 
कुखुमपुर--पु० पटना र 
ग्राचीन नाम । 
कुछुमवाणु--पु० कामदेव । 
कुसुमशर--पु० कामदेव । 
` कुसुमांजलि स्त्री अंजुली में फूल 
भरकर चढाना, पुष्पांजलि । 


का एक 


Ce (> 
| कू इ ---स्त्रा० 


[ कूटयुद्ध 


कुसुमायुध पु० कामदेव । 

कुरजुमित--पु० कूला हुआ । 

कुहक--पु० धोखा, धूत,मुर्गे की कूक, 
इंद्रजाली । [ बोलना । 

कुहकना--पक्षी का मधुर स्वर से 

कुहर -पु० छेद । 

ऊँहर[--पु० कुहासा । 

कुहराम TS रोना पीटना, हळचल । | 

कुडुकना - दे० “कुहकना” 

असावस्या, 
कोयळ की बोली । 

कूचा--प० झाडू । 

कूचा--स्वी० छोटा झाड , चित्रकार 
को रंग भरने की कलम । 

कुसुदिनी [ बोली । 

कूंक--स्त्री० मोर या कोयल की मधुर 

कूकर-पु० कुत्ता । 

कूच---प० प्रस्थान, रवानगी । 

कूच[--प० गलो, झाड । 

कवचिका- स्त्री० तूलिका, कूँची । 

कूजत--मधुर शब्द करना । 

कूः जित --ध्वनित, ध्वनिपूर्ण । 

छूट -झूठा, नकली, प्रधान । पु० 
पहाड़ की ऊंची चोटी, ढेरी, दो मानी 
बात, छल, मिथ्या, गुप्त रहस्य, वह 
जिसका अर्थ जल्दी न प्रकट हो । . 

कूटता--स्त्री ० कठिनाई, झुठाई, छल । 

कूटनीति--स्त्री० दाँव पेंच की नीति । 


मोर या 
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कूटसाच्ती ] 


शत्रु को धोखा दिया जाय । 
कूरसाक्ती-पु° झूठा गवाह । 
कूटस्थ--सवोपरि स्थित, 
अविनाशी, युप्त । 
कृत- स्त्री० अंदाज । 
कृतना--अदाज लगाना । 
गडढा । 


अटल 


' कृप--प०कुओं, छेद 
कृपन--प० मनीआडर फास का वह 
भाग जिसपर रुपया भेजनेवाला कुः 
समाचार आदि लिखता है । 


कृपमंड्रक--पु० कृए का बेंग जो | 


&४ 


| 


| 


अपना स्थान छोड़कर कहीं न गया | 


हो, थोड़ी जानकारी का आदमी । 
कृबड--पु० पाठ का टढापन । 
कुर्‌ --ानदय, भयकर, मनहूस, दुष्ट 

मूख, अकमंण्य । 
कूरा प° दुर, अदा । 
काचका--स्त्रा० कूचा, कला, कुजा 
कम पु० कछुआ, पृथ्वी । 


[ कश 


का भाव । | वाला, एहसानसंद । 
झंतज्ल--कय हुए उपकार को मानने 
कतज्ञता- स्त्री’ एहसानसं 
कतयुग--पु० सतयुग । 
कृतविद्य--जिसे किसी विद्या का 

अभ्यास हो, पंडित । 
क्ृतांत--पु० अन्त करने 

मत्यु, यस, पाप, देवता । 


७ 
काफ दा 
OAK 


RP प्‌ भोगद न्म > 
कृतात्यय-- प्‌ ० चर राट्रार३ मो क 
नाश । [हो, कृतकृत्य, संतुष्ट,निपुण । 
Q 
कृताथ जसका काथ [सद्ध हो गया 
> DR ०: 
शात न्रा० करतत, ५२४५ » रचना, 
~ 
क्षात, जाद । 
क्ती 
टकल, साच । 


` कृत्तिघास--पु० महादेव । 


[ सई। ` 
। कदत" "पु" 


कूल -पु० किनारा, सेना का पिछला | 
' कृपया कृपा पूर्वक । 


भाग, समीप, नहर, तालाब । 
कूचत--स्त्री० शक्ति, बल । 
कुच्छु--कष्टसाध्य । पु० कष्ट, पाप, 
मूत्रकृच्छ रोग । 
'कृत -- कया हुआ, रचित, सतयुग । 
'ऊतकायं-सफळल मनोरथ । 
'कृतकृत्य--सफल मनोरथ । 
MRT Col माननेवा धांधां 


कतप्रता-स्त्री 


ट्क ) ) वि 
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कृत्य--प० कत्तव्य कमं । 
कत्या-स्त्री० अभिचार, ककेशा स्त्री । 
वह शब्द जो धातु में 
कृत्‌ प्रत्यय लगाने से बने । 


कपण--प० कजूस, नीच । 


कछपा--स्त्री> दया, क्षमा । 
ङपारप° तलवार, कटार । 
करैपापात्र--प० कृपा का अधिकारी । 


` कृपायतन--प० अत्यंत दयालु । 


केपालु -- कृपा करनेवाला । 
काम--पु० कोंडा, लाह । [अगर । 


(090 सिज >त्की हूं क्ष 0 ०पे ख Kos 
° उपकार को न मानने ' ऊश--दुबरा, अल्प । 


छशांगी ] &५ 


कृशांगी--स्त्री० पतली स्त्ती । 
ऊशासु--पु० अग्नि । 

कशित--दुबला एतला । 
कशोदरी--पतली कमरवाली । | 
कुबक---पु० किसान । | 
ऊछि--<ुदी ० खेती । | 
कृषणु--काछा । पु० विष्णु के एक | 
अवतार, वेदव्यास, अजु न, कोयल 
कीआ, कदम का पेड 


कक [छु ग्र ७८ 


| 
| 
| 
र 
अधरा पक्ष, | 
दसा का धब्बा | | 
शा पक्ष । 
काला हरन, स | 
४»5०४४--&५१० द्रीपदा, पीपल, काली 
काळी .दाख, काला जीरा । 
~ 


केण्णा सखाारका-स्ला० वह नायिका 
जो अधेरो रात मे अपने पेसी के पास 


ऽद 
*२५ ३ ५० | 
“~> 
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कू--पु० बृत्त का सध्य विठु, बीच का 
स्थान, प्रधान स्थान, रहने का स्थान । 

क द्री--केंद्रस्थित । 

केका--स्त्री ० मोर की बोली । 

केको --पु० मोर, मयूर । 


को चत्‌--कोई कोई । 


कत--पु० घर, स्थान, केतु । 
he ~ ~ 
कतक--कितने । पु० केवडा । 


> ~ ~ ~ 
'कतक्रा--स्त्री ० केवडा । [स्थान, घर । 


कतन--प ° [नमत्रण, ध्व जा चचन्ह, 


[ केशर 


० 
केतु -पु० ज्ञान, प्रकाश, पताका, चिह्द, 
पुच्छल तारा । | वाला । 


| फतुसान - तेजस्वी, बुद्धिमान, ध्वजा 
। कैदला--पु० दे० “कदली?” ।[पर्वत । 


Re _ किंयारा, थाला, एक 
कदारनाथश--पु० केदार पर्वत के 


स्वामी, शिव । 
केन--पु० एक उपनिषद । 
केसरा--पु० फोटो खींचने का यंत्र! 
केयूर--पु ० चाजुबंद । 
केर--का । [चीजें । 
केराना--पु० नमक मसाला आदि 
केरानी-- ४० मुहरिर । 
केरी--की । [ पृथ्वी । 
केली -स्त्री ° क्रीडा, रति, हँसी, ठट्टा, 
कालकला--स्त्री> सरस्वती की 
वीणा, रति । 
केवट--मल्लाह । 
केवल--एक मात्र, पवित्र, उत्तम, 
सिफ । पु० आंति शून्य और विशुद्ध 
ज्ञान । [ का मनुष्य । 
केवलात्मा--प० ईश्वर, झुद्ध स्वभाव 
केचली--प० मुक्ति का अधिकारी 
साधु । [ विष्णु, सूय । 
कंश--पु० बाल, किरण, वरुण. वि 
कशाकम-प ० बाल सभॉलने का काम । 
केशपाश--प० बालों की रूट । 
केशरंजन--प ० भगरया । 
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केशराज | &६. [ कोट 
[ एक आकार । ८ 


केशराज्ञ--भंगरेया । । घटना । 
केशरी--पु० दे० किसरी । केबिनेट--पु० मंत्रिमंडल, फोटो का 
केशव--प० विष्णु, कृष्णचंद्र, ब्रह्म । करव पु? कुमुद, सफेद कमल 
केशविन्यास-प° बालों की सजावट । शत्रु । | हे, शिवलोक । 


केशांत-पु० मुंडन । [ बाळ वाली । केलास--पु० हिमालय की एक चोटी 
केशिनी -स्त्री’ बड़ा और सुंदर जहाँ शिव का निवास साना जाता 
केशी-प्रकारावाला, अच्छे बालों वाला । सपति--प० शिव । 

पु० एक असुर, घोडा, सिंह । [रिया स---छु ० सरण । 
केस--पु० मामला, हालत, घटना । ३-पु० केवट । 
केसर-पु० बाल की तरह पतले पतले णु 

सींकें जो फूलों के बीच रहते हैं, एक ' फैसश--एु० सम्राट । 

पोधा जिसका केसर स्थायी सुगंध के कपल स्त्री» अंकुर, झुझायस पत्ती । 


2 
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लिये प्रसिद्ध है, अयाल, नागकेसर, को कोन ! 

मोल सिरी, स्वग । । कोआ--१० रेशम के कीड़े का घर, ७ 
केसरिया-केसर के रंग का, पीला । कटहल का बीज-झोष । 
केसरी, केहरि--पु* सिंह, घोडा, , कोक-पु० चकवा पक्षी । 

नागकंसर । । कोक कला- स्त्री ० शतावद्या । 
केहि--किसको “| | कोकनद्‌--पु ०खाळ/कमळ,राछ कुखुद। 
केहूँ--किसी भाति । | कोकशास्त्र ण्प० कामशास्त्र । 
केहू - कोड । | कोकिल--स्री० कोयल, कोयला । 


कोकिला--स्थी० कोयल । 
कोकी--छी० चकई पक्षी । 
कोख --स्त्री ० उदर,पजरा, गर्भाशय । 
कोचमेन - पु० घांडा गाडी हॉकने- 


केस्प--पु० छावनी, पडाव । 
के--कितना, अथवा । स्त्री» वमन । 
केटभा[रि--पु० विष्णु । 

कैद- स्त्री० बंधन, कारावास । 
केद्खाना-प्‌० जेलखाना । 


fe कत तन त लन... 


वाला । 
केदी--पु० बंदी । कोजागर-पु० आश्विन की पूणिमा । 
. केघो--अथवा, वा । कोट--प० दुर्ग, गढ, शहर पनाह, 
केफियत--स्त्री> ब्यौरा, विवरण समह, अंगरेजी ढंग का एक 


-() र्ण“ अभक थीं शिपि DS) ह a eGangotri Gyaan Kos 


शं ह ५ हर 


कोटपाल | 


कोटपाल--पु० किलेदार । 
कोटर--एछ० पेड का खोखला भाग, 
दुग क आस पास रक्षा क लिये 
लगाया गया रृ(चिम वन । 


५ 0 


२ 


वादविवाद का पूर्वपक्ष, उत्तमता 
समूह, 'न्नभुज या चतुभ ज की भूमि 
CR अल 
आर कण से [भन्न शसा । 
कोशिक--करोड, अनगिनत । 
हो डिश;---यैहत तरह से, अनेकानेक । 
कोटेशन--पु० उद्धत अंश । 


= कडा - 5० बड़ी कोठरी,भ डार, अटारी, 
घर, गर्भाशय । 
कोठार -पु० भंडार । 


ne “ NOS 
--४७० भंडारी । 


०42 


45 


काठा--ल्री बड़ा पक्का मकान, बड़ी 
दूकान, अनाज रखने का कुठला 
गर्भाशय । [ अक्षर । 
कोठीवाल --पु ० साहूकार, महाजनी 
कोठीवाली---बी ० महाजनी अक्षर । 
कोडा--पु » चाबुक, उत्तेजक बात | 
कोडी--स्षी बीस का समह । 
कोढ़--पु० कुष्ट रोग । 
कोण--पु० कोना । [ कमंचारी । 
कोतवाल-पु° पुलिस का एक प्रधान 
कोतवाली खी० कोतवाल का 
कायां लय, कोतवाल का पद्‌ । 
7-0. कर्तहि2- प्रर्ट कमी a Sarai(CS 


७ 


&७ [ कोट माशल 


' कोदंड--पु* धनुष, भह, धनुराशि । 
कोदो--9 ० एक खराब अन्न / झु० 
छाती पर कोदो दलना = सामने ही 
' किसी की बुराई करना । 
| काप--पु० क्रोध । [ रूठकर जा रहे । 
कोप-सवन --पु० वह घर जहाँ कोई 
` कोपल -पु० मुलायम पत्ती 
| कोपीन--पु० द्‌° कापान । | 
। कोफ्त--पु० रंज, परेशानी | 
कोमल --मुलायम, सुकुमार, मधुर । 
। कोया पु० आँख का कोना, आँख 
का ढेला । 
कोर--सख्री० किनारा, कोना, द्वे प,ऐब, 
पंक्ति, गोद, हथियार की धार । 
कोरक--पु० कली, कली के आधार 
के रूपमें हरी पत्तियाँ, कमल की 
डंडी । [. ओर त्रटि । 
कार-कसर-खी० ० कभी-बेशी, दोष 
कोरट--पु० कोटे आफ वाड स) 
कारम--पु० कायानवाहक संदस्य- 
संख्या, निश्चित सख्या । 
कोरस--पु ० कइयों का सिङकर एक 
। स्वर मे गाना-बजाना । 
| कोर्ट -घु ५ अदालत । 
' कोट ग्राफ वाड स--घु वह सरः 
कारी विभाग जिसके द्वारा अनाथ 
और विधवा आदि की भारी जायदाद 


का प्रबंध होता है । 
“क्र tized 6 ल ०४० फीची ngotri Gyaan Kosi 
38 र अदालत । 


aS NS, VA 


। [ ह्रे 
कोस | Sr मम्‌ 
झोस--इः पाद्यकम, पावयपुस्तक । | [ ] | १ ()। 
कोरा--अछूता, नया, सादा, बेधोया । | _ 

लत 2 टे (कि. ९ | कपि \ 
खाली, बेदाग, मुख, घनहान, [सिफ । 


पु० गांद । ५७ डि 
~ वोष्टी--स्री० जन्सएत्री । 
कोलाहल झु ° शोर । A छ 
~ * कासना-- शाए देना. रासला कहना | 
कोविद--पडित | १११२१००” शाप दना, नुर २ [7 ॥ 
ज्ाण फाट धीन्ती ळर वव ~~ 
० [oN र | कः 44५१ ।५॥ कर कासना = 
TS ब का नाती 
र SS oe | दुत खानक कासयना । 
सभाच, खोळ, आचरण, यला, साचत | ठ 
र्म का... उ? पत, कोष । 
न, समूह, अडकाश, Pe ME याट > 
› समूह, ६ । शर ह्या ने ष्‌ ० पहाड़ी ट्श ! 
कोया, कटहल का कोया, वह ग्रन्थ | जेही क्रोधी. पहाडी । 
7 डे ००७ रु 6 ~ ~ Ne नक ct गणा 2२९ वि 
जिसमे शब्दा क अथ दय जात हं । ७९०, कदर 
कल्यू--5छ० ळता-ण्त् । 
4 त्‌ ०७ Ns २-५ “4 
॥ " ces 


कोशकार--पु० म्यान बनाने चाला, | के -—स्ा[० वजला का चसक । 
शब्द-कोश बनाने वाला, रेशम का | उ्नेश्यक्ल---८० राजदूत, वाणिज्य-द्च 
कोंडा । [ करने वाला । कोसिल---खी० व्यवस्थापिका सभा । 
| कोशपाल--पु९ त की रक्षा | काटेल्य--पु० टेढ़ापन, कपर, 
काशल--उु० अयाध्या नगर, इस | चाणक्य का एक नाम । 
नगर के आसपास का देश । टुविक- कुटुंब का, कुटुंब संबंधी । 
कोशागार--पु० खजाना । कोडी -खी० समुद्री कीड़े का अस्थि- 
कोशिश--स्त्री चेष्टा । कोश, धन, गिल्टी, छाती की एक 
कोष--पु० दे० “कोश” । | हड्डी, कटार की नोक। सु० कोडी 
कोषाध्यक्त--पु० खजानची । काम का नहीं, दो कोडी कारनिकम्मा 
कोष्ट--पु० उदर का मध्य भाग, | तुच्छ। कौडी का तीन = बहुत सस्ता । 
पक्काराय, गर्भाशय, कोठा, रोला, | कोतुक-पु० कुतूहल, आश्चर्य, विनोद 
कोश, चहारदिवारी । । आनंद, खेलतमाशा । 
कोष्टक्-पु० घिरा स्थान , किसी कौतुकिया, कोतुकी पु ० कौतुक 
प्रकार का चक्र जिसमें. बहुत से कोने | करनेवाला, विवाह संबंध करानेवाला | 
-O. Dr. प मह होसि रिज वा 5वजिरके0 ) फीप्रील/-छ ए०बरतेदी०$2॥9०॥॥ Gyaan Kos 
अन्दर कुछ लिखा जाता है जेसे-- | कोम--खरी० जाति , वणे । 


कमार ] 

कौमार--पु० कुमार अवस्था | 

कौमारश्॒त्य-एु० दे० “कुसारभृत्य” 

कोमा[री--स्री» किसी पुरुष की 
पहली खी, पावती | 

कोमी- जातीय । [ कुमुदिनी । 

कोसुडी---ली० चाँदनी, शरद ऋतु 
व पूणिमा, दीपोत्सव की तिथि 

कार - पु० यास । 

कौरव--पु० कह वंशज, कुरु संबंधी । 

वेश दडि--पु० दुर्योधन । 


कद पा 2 कत ब ८०७" ~ 

काळ ---8० कुछोन, बासमार्यी, कोर, 
कथन, आतञ्ा । 

5१! जक--कुलू-परंपरा-प्राप्त, तांती, 
पाखंडी, बाममार्गी । 

काशल--पु० ` कुशरता, चतुराई, 
कप लेट [६ । 

>> शि 

काशलंय--घु० रामचन्द्र । 

को ~ यार पु LS ~ 

न शक--एु० इन्द्र, वश्वामत्र 


कोशाध्यक्ष , कोशकार, रेशमी कपडा, 
शज्ञार रस । 
'कौशिकी--ख्री० चंडिका, 
नाटक में वह वृत्ति जिसमें करुगा, 
_ हास्य, शृङ्गार रस का वर्णन हो और 
सरल वण आचें। 
काशय--रशमी । 
कोषिकी--स्री० दे० “कौशिकी? । 
काखुस्भ--पु० वनकुंसुम । 
नसार 


छ) कोर 06५४ Moat 20 eetiona 
[नकला एक रत्न जिसे विष्णु अपने 


a 


काव्य या. 
` कोति-मंडल, क्रांतिवृत्र--पु० बह 


[ क्रिमि 


वक्षस्थल पर पहनते हैं । 
क्योकि -इसलिये कि । 
केद्न-घु० रोना, युद्ध काळ में वीरों 
का आह्वान । 
केलु-—पु° निश्चय, इच्छा, 
विष्णु, यज्ञ, आषाढ सास । 
कतुध्वंसी--पु० शिव । 
क्रम -पु० सिलसिला, 
- भरने की क्रिया । 
क्रेमशः-धीरे धीरे, सिलसिलेवार । _ 
क्रम सन्याल--पु० क्रम से बह्मचय्ये, 
गुइस्थ ओर बानप्रस्थ के बाद लिया 
राया संन्यास । 
क्रमागत--क्रमशः 
प्राप्त, परंपरागत । 
क्रमिक--क्रमागत, परंपरागत । 
क्रय--पु० खरीद । 
क्रयो--घु० खरीदनेवाला । | अस्त । 
क्रात---ढका हुआ, आगे बढ़ा हुआ 
क्रॉति--स््री गति, उलटफेर, क्रांति- 
कृत्त। 


जीव, 


रीति, डग 


किसी रूप को 


कल्पित वृत्त जिसपर सूय पृथ्वी के 
चारों ओर घूमता हुआ जान पड़ता है । 
क्राइस्ट - पु० इेसामसीह । 
क्राउन कालोनी--स्री> वह उप- 
निवेश जो किसी राज्य के अधीन हो । 


सदर 5 केकी छिरे $ बिक प्ले byaan Kos 


क्राॉम--ए० देन कृमिः । 


Ss 


क्रियमाण ] १०० | क्षतयोनि 


क्रियमाण- पु० वह जो किया जा | क्क --पु० मुंशी, मुहारर । 
रहा हो । | क्कात--थका हुआ, श्रांत । 
क्रिया--स्ी० कम, प्रयत्न, गति ,अनु- | क्वाति--ख्ी० परिश्रम, धकावट । 
ष्टान, नित्यकर्म, श्राद्ध, उपचार, व्या- | क्षाकटावर'-- ५० घंटःघर : 


000 


करण में वह शब्द जिससे किसी व्यापार! क्लास --पु० दरजा, शेणी, वर्ग । 


का होना या करना पाया जाय । | क्लिष्ट--झ्लेशयुक्त , कठिन, बेमेल । 
क्रियानिष्ठ--क्रियावान्‌ । [ हो। | झोबा--नपुंसक, कायर । 
क्रिया विशेषण--पु० व्याकरण में | क्लेर -“+ए० गीळापन, प्वाल! । 

वह शब्द जिससे क्रिया के किसी | क्ञेदक---पु० पसीना लामेत्राला 


विशेष भाव या रीति से होने का बोध शारीर की रुक आहि 


रै क्रिश्चियन, क्रिस्तान--पु० इसाई । णः दू--छ ० दुःख, कष्ट ५ 
क्रीट - पु० दे० “किरीट” | क्स---पु ८. कोवता । 
क्रोड़ा--खी० खेलकूद । कञ्िस--कोई ही, कमी । 
क्रीत-- खरीदा हुआ । कारणि ला->ध्वयनित । न 
क्रोतक--पु० खरोदा लड़का । हे थि---पु० काड । 


क्रद्ध - क्रोध से भरा। [तीक्ष्ण । ' काशा-_बे-ब्याहा । 
~ € च 
क्रर--निदेय, परपीडक, कठिन, क्रीटेश-पु० डेरा, मुकाम । 


क्रगात्मा--क्रर प्रक्रतिवाला च्ततव्य---क्षमा करने योग्य । [उत्सव ) 
क्र ता--पु० खरीददार । च्तरा--पु० समय का सबसे छोटा भाग, 
क्रोड--पु० गोद, अँकवार । पल का चतुथाश, समय, अवसर, 


क्रोडपत्र--पु० किसी पुस्तक या क्षणक--पु० क्षण, काल । 


समाचार-पत्र में उसकी पूत के लिये क्षण॒प्रभ[--सत्री० बिजली । 

ऊपर से लगाया जानेवाला पत्र। क्षणभंगुर--शीघ्र नष्ट होनेवाला । 
क्रोध--पु० रोप, गुस्सा । च्तणिक--क्षण भर रहनेवाला | 
क्रोधित-क्रद्ध । - च्तत--जिसे क्षति पहुँचा हो । पु० 
क्रोधी क्रोध करनेवाला । | . घाव, फोडा, मार । [ खून | 
क्रोश--पु० कोस । [ अस्र ' क्षतज--क्षत से उत्पन्न, लाल । पु० 

-O "कोच ळण ARE) ।6 58) a (6&5) जतग्रोजलि>ठ तहने} 'खिसक्ा एरुप्र0 ३८०८ 

क्व पु० सामाते । | साथ समागम हो चुका हो । 


7 न पा “>> OY, i oa र » पि. 


क्षतविक्षत ] 


तक्ततविक्तत---बायरू । 

चला --खी० विवाह से एव पर पुरुष 
से भोगी हुईं कन्या । 

चाति-खी० हानि, क्षय । 


ह 
= चाहने गभ 5 == 
चतन छु० ४ (०० 9 घन, ३६२२ 
जल, वा: i 
॥५ 000 क कुन ९ 
त # ताल | [eS 
बाज तन पु० क्षलयााचच कस । 
Sep Sl 
च्छ पातलनए० राजा | 
ञेया -- १५ राञयांग । 
क्तत्री, ना; ए० एक जात । 
“२५ नन्द ॥ + ७ 4 t * 
Coos फट: _ ~ ० 
चापरा बरस । पु० ॥दगबर 
002 ६204 स्कीन 
चता. त्र छ सन्यास | 
५४-५५ ७२१० रात्र । 
Pees ad 3 = Tse] अ 
घ 4% ५. प° चन्द्रमा, कपूर | 


चकपानाथ--पु० चंद्रमा । 
न्तम ¬ समथ ! पु” इतः । 
च्या ० योग्यता । 
क्षग्मा--स्त्री० माफी, सहिष्णुता, दुर्गा, 

पृथ्वी, एक की संख्या । | 
च्तमावान्‌ -पु ० क्षमा करनेवाला । 
च्माशीरू-- क्षमावान्‌ । | 
चमितव्य--क्षमा करने योग्य । 
च्छस्य क्षमा करने योग्य । 


च्तय- पु० द्रास, प्रलय, नाश, घर, | 
अन्त, पुक रोग । 
क्षयिष्णु--क्षय होनेवाला । 
चयी क्षय होनेवाला, क्षयरोग ग्रस्त । 
-O. Dr RBamdeThpah UMAR ३गि(८505) DIA FRR प An Kos 
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[ पचति 


क्षय्य - क्षय होने योग्य । 


च्तर--नाशवान्‌ । पु० जळ, सेघ, 
जीवात्मा, शरीर, अज्ञान । 

च्तरणु--पु ० धीरे धीरे चूना, झगडा, 
नाश होना, छूटना । 


त--क्षमाशील, सहनशील । 
[ति---खी० क्षमा, सहिष्णुता । 

ज्ाज--क्षत्रिय संबंधी, क्षत्रियत्व । 

तार--प० भस्म, नमक, सज्जी, 
शोरा, सुहागा । 

तारलवण--प० खारी नमक | 

ज्षिति--स्त्री ० प्रध्वी, स्थान, गोरोचन 
क्षय, प्रलयकाल 

क्षितिज--पु० संगल ग्रह, नरकासुर, 
कॅंचुआ, वृक्ष, दृष्टि की पहुँच पर वह 
स्थान जहाँ आकाश और प्रथ्वी दोनों 
मिले हुए जान पड़ते हैं । 

च्तार--पु ० भस्म, नमक, सजा, शारा, 
सुहागा । 

च्तारलवण--पु० खारी नमक । 


चक्षिति--स्त्री० प्रथ्वी, स्थान, गोरोचन, 


क्षय, प्रलयकाल । 
क्तितिज्ञ -पु मंगळ ग्रह, नरकासुर, 
कचुआ, वृक्ष, दृष्टि की पहुँच का वह 
६०/ > (a 
स्थान जहाँ अकाश ओर पृथ्वी दोनों 
मिले हुए जान पड़ते हैं । 


' क्षितीश--पु ° राजा । 


क्षिप्त -फका हुआ, वकीण, अपमानित 


च्तिप्र | 


ज्षिप्र--शीघत्र, तत्क्षण । पु० तेज, 
चंचल । 
क्तितहरुत- शीघ्र काम करने वाला । 
त्तीण--दबला पतला, सुक्ष्म,क्षयशील 
घटा हुआ । 
च्तीणचंद्र-पु० कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का 
[खीर । 
चक्तीर--पु ० दूध, तरल पदाथ, जल, 
च्तीरज--पु० चंद्रमा, शंख, कमल, 
दही । 
च्ीरजा--स्त्री० लक्ष्मी । 
क्तीरधि--पु० समुद्र । 
त्तीरनिधि-पु० समुद्र । [का वत । 
त्तीरबत--छु ० केवल दूध पीकर रहने 
तीरसागर -- पुराणानुसार सात 
समुद्रों में से एक जो दूध से भरा 
हुआ समझा जाता हे । 
नीरसार--पु० मक्खन । 
च्तीरोद -पु० क्षीर समुद्र । 
छुण्णा--अभ्यस्त, दलित, खंडित । 
छुद्र-नीच, अल्प, क्रर, कृपण, दरिद्र 
चुद घं टिका-स्त्री० ० घु घरूदार कर- 
धनी, घु घरू । [ हिचकी । 
ख्नुद्रा-स्त्री० वेश्या, नोनी, मधुमक्खी, 
चुद्रावली -स्त्री० क्षुद्रघंटिका । 
फुद्ाशय--नीच प्रकृति । 
चुधा-स्त्री० भूख । 


ब्लुञ सुर,व्लुध्रिस-2५७० at 3905 पक्षैमर छु सुर 
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ww ~ 
. पक -फकन वाला, 


| क्तम 
कज्षुब्ध चंचल, व्याकुल, भयभीत, 
२८१ 
च्ुभित--क्षुब्ध । 


च्तुर- पु० छुरा, खुर । 
लुरिका-स्त्री० छुरी । | पशु । 
क्ुरी--पु० हजाम, छर 9 एरा ला 
चोञ-पु० खेत, सभतल शनि, उपि 
न, स्थान, ताथरस्था 


~ 


॥ णत) 


म डक gs F Me 
मात्मा, कथन । । एज त्मा | 
CN > ° 

' 


चा थप पु० खेतहुर, जीवात्मा, 

चतरपाल--पु० क्षत्र रक्षक, द्वारपारू, 
प्रधान प्रबंध कत्ता । [माण,रकबा । 
hy ~ ~ 
जत्रफलछ--पु» क्षेत्रका वर्गात्मक परि- 
> ~ भत्र 

प्तोत्रावद्‌ू--छ ० क्षत्र । 


७ (०७ ™ ~ हाः 
 क्षत्री--पु० खेत का मालिक, स्वामी, 


स्त्री का विवाहित पति । 

चेप--पु० फकना, घात, शार, निदा, 
दूरी, बिताना । 

निदनीय, 


मिश्रित । पुश मिलाया हुआ अंश । 


१ ०० टश 
` ्षपण-पु० फकना, गिराना, बिताना । 


चेमकरी-स्त्री० एक प्रकार की चील 
एक देवी । [ सुख, सक्ति । 
, कु 


[९ 
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क्षोरिण ] १०३ [ खचित 


कोशि-स्त्री० पृथ्वी, एक की संख्या ।  कुद्ध । 


जि FE ज्र | च्तोद्र--पु ° क्षुद्रता, मउ जङ । 
च्याय पु० राजा | २ पु छु २१६५ 3 
च्ास--प्‌° वस्त्र । 


७० स्त्री ha 6 जे ~ १99 
लोग तो 0) 
च्ार- पु० हजामत | 


` छोशिक--पु० नाई । 


त्तोभित-वियलित, व्याकुल, भयभीत, . पेसा स्त्री० एथ्वा, एक का सल्या | 


च त. उड [क 


~ क SE 
शाक, क्रा । 


| 


० राडढा, खाली | स्वंडग्रलय--प० चह प्रलय जो एक 
® 


रग --एक अक्षर | एं द्ध 
दै >” 2) ~ ` 
“~ La ~ स्तर नप ना" ¢ त्र्य गाते तुथु La बी Ce) | ~ न्स य | 
स्थान, बकाय, छद, शादय, गल चतुयुगा बात जान पर हाता ह 


की. बाळी, कुआँ, तीर का घाव, ¦ खेंडहर--पु० गिरे हुए मकान का 


आकाश, स्वये, सख, कमे, विदु, बह्म, ' बचा हुआ भाग । 
शब्द्‌ । खंडित --हूटा हुआ, अपूण । 
खं--पु० शून्य स्थान, छेद, आकाश, | खंदक-स्त्री० खाई, गड़ढा । 
(इंद्रिय, निकलने का सागं, चिदु, झ्य, खंस--पु० खंभा। [चंद्रमा, वायु । 
स्तर, सुख, बरह्मा, सोक्ष ! खग --पु० आकाशचारी, पक्षी, गंधव, 
खेल --खाली, उजाड । तीर,. मह, बादळ, देवता) सुय 
संग--प० तलवार,गेड़ा । [खंजन पक्षी | खगपति--पु० सूयं, गरुड्‌ । 
खंज ¬ प° एक रोग,लंगडा । पु० | खगेश--पु० गरुड । [ विद्या । 


खंजन--पु० एक पक्ष! जो शरत्‌ से | खगोल --पु० आकाश-मंडळ, खगोल 
शीत काल तक दिखायी देता है। | खगोल विद्या--पु० ज्योतिष । 
खंजर -प॒० कटार । | खग्ग--पु० तलवार । 
खंड--पु० खंडित, ठुक्डा, छोभ । | खग्मासं--पु० पूर्ण ग्रहण । 
देश, खाँड, समीकरण की एक क्रिया, | खचर--आकाशचारी । पु० सूर्य, 
नो की संख्या, तलवार । | मेघ, ग्रह, नक्षत्र, वायु, पक्षी, बाण, 
खंडकाव्य--पु० छोटा कथात्मक | खचरा--वणेसंकर, पाजी । 
प्रबंध-काव्य । [प्रमाणित करना । | खचाखच --ठसाठस । 
>-उोह तृशनचूड७ TripatRFsuegtion अयेथशथ०50बत्र स्खिस००-Hि्रि् ana eGangotri Gyaan Kos. 
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खच्चर--पु० गधी और घोडे के | 


संयोग से उत्पन्न एक पशु । 
स्वजानची--पु० कोशाध्यक्ष । 
खजाना--पु० धनागार, कर । 


खटकना- टकराने का शब्द होना, 
रह रह कर पीड़ा होना, खलना, 


उचटना, डरना, आशंका होना, ठीक 
न जान पड़ना, चिता होना । 
स्वट का--पु० ठकराने का शब्द, डर, 
चिता, [सटकिनी । 
खटना - कामधंधे में लगना । 
खटपट-खत्री० अनबन, लड़ाई । 
स्वटपद - पुर दे० “षट्पद | 
खटसुख -पु० दे० “पटमुख” । 
खटर[ग--पु० झंझट, 
चीजें, दे० “षट राग” । 
खटाई-खी० खट्टापन, खट्टी चीज । 


न करना । 
स्वट्टा- अम्ल । मु० जी खट्टा होना = 
चित्त अप्रसन्न होना । | 
खट्वॉग--पु० चारपाई का पाया या 
पाटी, [शाव का एक अखन, प्रायश्चित 
करत समय भिक्षा माँगने का पात्र । 
स्वर्‌ वा--स्री० खांटेया 
स्वद्ग - पु ० दे० “खडग । 
खडमडल--पु० गडबड । 


| खपुर 
बोल NENT ९ ~ 
ह जाता है और जिसमें उडू ओर 


९ ~ ~ rf) छ 
वतमान ॥हन्दा गद्य लखा जाता हूँ । 


। खड्ग--ए० तलवार । 


खत +पु ० 


| ७ ७9 >, ~ 
| खतना पु० लग के अगल साग का 


चिट्टी. लिग्वाचट. रेल! 
चट्टा, भळस्वाचट, रखा, 


दाढ़ी के बाळ, हजामत । | सुञ्नत । 


™ 
व्या केक 


चमड़ा काटने की मसलमानी रस्सम, 
सतन--सयमाझ. 

आलवा यु i का णम 
लल पु० ड़॒ र, काका! । 


स्यु ei] bal ५3 = ar = > ~ क ९९ अटच 
। स्वता --खा० कसर, धाला. भ 
~ “ 


खतावार--दोणी 


~ 
TS} 


| IS 5 
 खातयाना--खातते स अलग अलग 
LS गल्‌ 
मद स छखना ¦ 
खतियोमी--खी ० खाता म 
त्‌ १ Al, तयानं 
का काम । 


अनावश्यक । 


ख़त्म--समाप्त । 


` खद्दर--पु० हाथ का कता और हाथ 
मु०्ख्टाई में डालना = कुछ निर्णय | 


का बिना कपड़ा । 
खद्योत--पु० जुगनू, सूर्य । 


खनक--पु० खान, भूतत्व शा 
जाननेवाला, जमीन खोदनेवाला । 


स्त्री ० 
शब्द । _ 
खनिज- खान से उत्पन्न । 
खपत--स्त्री बिक्री, गुंजाइश । 
खपन[--लगना, निभना, नष्ट होना, 
तंग होना । 
--पु० गंधव-नगर 


धातु-खंडों के टकराने का 


| 
| 
| 
| 
खड़ी बोली--खी० पश्चिमी हिन्दी खपुर य सार 
-() की चह #ैंद जी छी १ on ६ Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta [A eI Kos 
सपास ' एक नगर जो आकाश में 
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स्वपुष्प | 


खपुष्प--छु० आंकाश-कुसुम, असंभव 
बात । | 


“२ ~ ४५ भरे 
स्वप्फगा- स्त्० नाराजगी, क्र । 
कत > ज F ज़" य 
सफा--नाराज, क्रू ।  ।लाज्जत । 
० न 


खफीफ-थोड़! लका, तुच्छ 
स्वबरा- खो ० समाचार, सूचना, संदेश! 
स PSN > 

सुन, पर, | 

स्वबरदार- सावधान, सचेत । 


अ 
ह प्रा पशात आज्ञा 
बअब्द--य ० पाळ, सनका | 
~ ~ 
पादन 
£ ७.५ ८ | 

rep “०3 का २९ न _ ० 
NESE ॥८९४९॥--- रथ [ 


क. 
वाया क 
“०६६ 4 


> 
== ®. 
अस्र दना 


(a 


, राजन, 


(> NN 
जेइमानी, चोरी । 


3 ~ 


“स्वरश--कडा, तीक्ष्ण, अमांरालिक । पु० 
च 

गधा, खच्चर, बगुला, कावा, तृण । 

स्वरकना---खरळूना, 


TPT 
७ ES TH | 
| Se ९. टेट ६. 


क 
TTT TNT Tr य्वयाडा. आय. झट 
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स्वरगोश---पु० खरहा । 
ब्वरधाश--- उ० तेज घारवाला अखन । 
सरब--पु० सो अरब की संख्या । 
खरभर--पु? शोरगुल, हलचल । 
खरमस्ती---स्री० पाजीपन। [महीना । 
स्वरमास--पु० पूस ओर चेत का 
खरा-- तीखा, विशुद्ध, कडा, साफ, 
नकद, स्पष्ट वक्ता, सच्चा, अधिक । 
खराद--पु० खरादने का ओजार । 
स्त्री» खरादने की क्रिया, गढन । 


१०५ 


~ हश ९% 
धरोहर रखी हुई 


[ खलासी 
| खरारि--पु० राम, कृष्ण, विष्णु । 
खरी--अच्छी । भिजे जाते हें । 
खरीता[--पु ० थेली, जेब, वह बडा 
लिफाफा जिसमें आज्ञापत्र आदि 
खशीदार--पु ० ग्राहक ! 
खरीप्फ--स्डी० वह फसल जो आपाढ 
से भगहन तक सें काटी जाय | 
खरोय, खरोट--स्ी० छिलने का 
चिन्ह । 

खची ला--बहुत खच करनेवाला । 

खपर--पु० खप्पर, भिक्षापात्र, 

खोपडा । 

खे --न्पूनांग, छोटा, बोना | पु० 

खरब, कुबेरकी नो निधियों में से एक । 

खर्श--पु० वह लंबा कागज जिसमें 

कोड भारी हिसाब या विवरण 
(छखा हो । 

खर्राटा--पु० सोते समय नाक से 

निकलने वाला शब्द । 

खल--दुष्ट, नीच । पु० सूय, तमाल 

का पेड,घतूरा, खलियान, एृथ्वी,स्थान, 

ओषधि कूटने का पत्थर का बतन । 
खलक--पु० प्राणी, ढु निया । 
खलना--बुरा लगना । 

ख ल बली--ख्ली० हलचल,व्याकुलता । 
` खलल--पु ° रोक, बाधा । [समाप्त । 
' खलास--छूटा हुआ, गिरा हुआ, 
` खलासी खी० छुटकारा । पुष 


2 +, 
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'खलित |. 


खलित-स्खलित, गिरा हुआ, चंचल । 
खलिशा--स्त्री कसक, पीड़ा । 
खलीता--पु ० देश “खरीता । 
खलीफा--पु० अध्यक्ष, बूढ़ा व्यक्ति, 
बाबर्ची, नाइ; दर्जा, पहलवान । 
खलु प्रइन, प्रार्थना, नियम, निषेध, 
निश्चय । का रोग । 
खल्व- पु० सिर का बाल झड़ने 
खल्वाट--पु० जिसके सर पर बाल 
नहीं हो। | 
खवास--पु ० खिदमतगार । [ जड़ । 
खस--छु ० एक घास की सुगंधित 
खसखाना- पु० घास का घर । 
खसम--पु ० पति,' स्वामी । 


१०६ 


खसरा--पटयारी का एक कागज : 
| स्त्रातरा-—स्त्रा’ सम्मान । 
~ ~ ~ १ 
लखा रहता ह, [साब कंताब का 


जिसमें खेत का नंबर रकत्रा आदि 


कच्चा चिट्ठा । 
खसलत--खी ० स्वभाव, आदत । 
खसोटना - नोचना, छीनना । 
खस्ता--भुरभुरा । 
खस्सी--बधिया, नपुंसक । पु० 

बकरा । [जिसका हर शन्य हो। 
खहर-पु० गणित में वह राशि 
खाखर--सूरा ब्दार, खोखला । 
खांड़ -स्वी० शक्कर । [का खंदक । 


खाइ स्त्री» रक्षा के लिये खोदा 


डुआ नगर या महल के चारों ओर 
-0 खा कगाप्छ्००बूहा,0 मो प) at Sarai(C 


पक 
शट 


[ खानकाह 


खसाकसार--प० तुच्छ ! 


रं ~ तः 
खाका--प० ढाँचा, चिट्ठा, तख- 
रभ 

८ च 

माना, ससादा । 

-+ oe ite उपा र x 
खाका--ासट्ा क रग का, बना 

CV ८ # 5 

साचा हइ भम | 
र ; ८ 
खाज--स्त्री ० खुजली । ऊ कोब क 
3 ; 
साज नदुग्ख सम दुख बढानवाळ। 
खोजे । 

०004 की oN ype - 

"(० A रण का बह भाण 
ia 0-2 > SS ANNE < 
जा तान जार स्थळ ल न्या हा। 

खातमा --र० अत, सव्थ । | मद । 

ह ८ ५ ८ . 

[ |! हुलाक {Nes Mi ६2२७. 
खाता--प० बार (टस ००१ ५२७, 
खातर -बास्ते । स्त्रो आदर । 

be ता ud UF old este न र sn et तसलं [a 
स्या[लरजम स्मान संतोष, तसली। 
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खाद्‌ स्त्री वह पदार्थ जो खेत में 
उपज बढ़ाने के लिये डाला जाता हे । 


' खादक - खानेवाला । 
[ase he 
_ खादित खाया हुआ। ` 


खादिम-- सेवक । [ खद्दर । 
खादी खानेवाला, कॅटीला । स्त्री 


खाद्य--खाने योग्य । पु० भोजन । 

खान--प° भोजन, सरदार, पठानों 
की उपाधि । स्त्री'वह स्थान जहाँ से 
धातु, पत्थर आदि खोद कर निकाले 
जाय । [ बेलदार । ` 


खानक -प० खान खोदनेचाला 


"छा नेंकहिं-> स्त्री "अं टि, साधुओं Kos 


खानगो | 


के रहने का स्थान । 
खानगी - निजी । स्त्री> कसबी । 


खानदा[न--प० वश, कुछ । 
खानदान[--ऊुलीन, पुश्तनी । 


< 
खानास! प० 
अंगरेजों का इसो इया । 


खाना--- 


सुसलमानों या 


७३६८ |.) 


सका धरबार न हो | 
-स्ञ० खान, तरफ, तरह । 
हु दे० ख्वाहमख्चाह । 
खामोश--मोन, चुप । 


ख[माशा--स्त्रा छुप्पा ! 
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खारा-- क्षार, नमकीन, अरुचिकर । 
ब 
पु० जालादार थला । 


खारिज--निकाला हुआ । 
स्र[ल--पु० चमडा, धोंकनी, मृत 
शरीर । स्त्री) नीची भूमि, खाडी, 
खाली जगह । [की एक मंडली । 
खालसा--जिस पर केवळ एक का 
अधिकार हो, सरकारी । पु० सिक्खों 
खाला--नीचा । स्त्री० मौसी । मु० 
खालाजी का घर = सहज काम । 


१०७ [ खिलना 

. खाली--रिक्त, रहित, बेठाठाला, 
व्यर्थ, ब्रिना कास का। सिफे। 
सु हाथ खाली होना = रुपया 
पेसा न रहना । 

खाविंद --पु० पति, स्वामी । 
खास--विशेष, निज का, खुद, 
विझुद्ध । 

खासा--अच्छा, स्वस्थ, सुन्दर, 
भरपूर, पूरा पूरा । पु० राजा का 


भोजन, राजा की सवारी । 
खासियत--स्त्री सिफत, आदत । 


खा हश- स्त्रा० इच्छ 


खिचना--निकल जाना, तनना, 
आकर्षित होना, खपना, चित्रित 
होना, रुकना । 

खिचड़ी -- मिलाजुला, गड्बड । 


स्त्री साथ पक्या हुआ दाल भात। 


सु ढाई चावल की खिचडी 
अलग पकाना =सब से अलग 


होकर कोई कार्य करना । 
खिदड्धकी--स्त्री ” झरोखा । 


| खिताब --पु० पदवी | ` 


खिदमत -स्त्री० सेवा । 


. खिदमतगार--पु० सेवक । 


खिन्न --नाराज, उदासीन, असहाय । 
. खिराज -पु० राजस्व, कर । 


| खिलग्रत- स्त्री० राजा की ओर से 


। सम्मानाथं दी हुईं चीजें । 


। | शोर र 
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॥ 
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खिलाफ ] 


~ 


होना, शोभित होना । 
खिलाफ--उलटा, विरुद्ध । 


खिल्ली--स्त्री ० हँसी-मजाक, पान का | 


बीडा, कील । 
- खिसारा--पु० घाटा, हानि । 
खिसियाना --रिसाना, शरमाना । 


खींचना -- घसीटना, तानना, 
MS ~~ | 
आकपित करना, चूसना, चित्रत 


करना । 
खोजना, खीझना- झुँझलाना । 
खीर -स्त्री० दूध, दूध में पकाया 
चावल । [ क्रोध, लज्जा । | 
खींस--बरब्राद । स्त्रीश नाराजगी, 
खुञ्ारी--स्त्री० नाश, खराबी । 
खुगीर --पु० वह ऊनी कपडा जो | 
घोडा के जीन के नोचे लगाया 
जाता है, जीन सु खुगीर की 
भरती = व्यथ के लोगों या चीजों 
की भरती । 
खुजलाहट--स्त्रा खुजली । | 
खुतवा पु० तारीफ, सामायक | 
राजा को प्रशंसा या घोषणा । | 
खुद - स्त्रय, आप । | 
रुद्‌ काशत वह जमीन मिसे उसका | 
मालिक खुद जोते बोये । | 
खुद्गरज--स्वार्थी । 
रु द्‌ गरजी-स्त्री० स्त्राथपरता । | 
खुदमुखतार-- स्वतंत्र 4 


ख्व ररा फुटकर । Collection at Sarai(C 
कर । 


७ तक 
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| । कक ८) र 
खुदा--पु० अहकार, घर 
खनस-र-- स्त्री ० क्रोध 

402 क पत्र ० के । 


। खुलासा पु? खुला 


[ खुशबूदार 


। खुदा--पु० इश्वर । 
© ~ ७२ 
` खुदाई--स्त्री० इश्वरता, सृष्टि ! 


खुदाबंद--पु० 
हुजूर । 


TTS 20 ब्र ५००१ 
राज” ® 


“0 3) 
(८४४ ८४2) 
«८-2 £ 

J 
= 3 
sh 

| 
Es 
[| 
न 

} 
८2 

J 


Bl *\» AY» , 


S८9 


2 


८ “> ८ पर 


बॉन --पु० सूक्ष्मदशक यन्न । 

बूढा, अनुभवी, चालाक । 

हुआ, स्पष्ट, 
अवरोध रहित । पु० सारांश । 

खुलेआम - सबके सामने । 

खुल्लमखुज्ना-- प्रकट रूपसे । 

खुश-प्रसन्न, आनन्दित अच्छा | 

खुशकिस्मत--भाग्यवान । 

खुशखबरी- अच्छी खबर । [हँसोड़ । 

खुशदिल--सदा प्रसन्‍न रहनेवाला, 

खुशनुमा--सु दर । 

खुशनसीब - भाग्यवान । 

साब ब्य हए So eGangotri Gyaan Kos 


खुशबूदार--उत्तम गधवाला । 


१ 


खुशहाल ] र 


खुशहाल--सुखी, संपन्न । 
खुशामद्‌ ¬ स्त्री प्रसन्न करने के 
लिये झूठी प्रशंसा, चाप्लुसी । 
खुशामदी टू -पु० वह जिसका 
काम खुशासड करना हो । 
खुशी--स्त्नी 
खाए)" कु 


[का। 
खखा द 
रझरूखापन, नोरसता, 
| क्रूर । 
सय कर, 
हिस्सा । 
| 


दीनेवाला, 
छोर, तरफ, 
र्न -तझु° रुधिर, हत्या 
लल उबलना = गुस्सा चंदना । खून 
का प्यासा = वध का इच्छुक । सिर 
पर खून सवार होना > सार डालने 


का डरः पून! = 


उ 
२} 
०७ 


2 ० 


दोन! । खून 


~~ 


७९१ 
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खुन ब॥-- स्न्रा० सारकार । 
स्या हत्यारा, अत्याचारा | 
खूब--अच्छा, अच्छी तरह से । 
खूबसूरत--सुंदर । 
खूबी--स्त्री ० भलाई, विशेषता । 


खूसट--अरसिक । पु उल्लू । 
खुष्टीय--इसाइ । | 
खेचर--पु« आकाशचारी, सूय 


आदि ग्रह, तारागण, वायु, देवता, 
विमान, पक्षी, बादल, भत-प्रत 


राक्षस । 
-(). 0. Ramdqev Tripathi Collection at Sarai( 
खचरा मुद्रा--स्त्री' योगसाधन 


रूख स्वभाव | 


| 


०& [ खोज 
। खेत--पु० जोती बोयी जानेवाली 
। जमीन, समरभूमि । मु० खेत आना 
` था रहना = युद्ध में मारा जाना । खेत 

रखना = समर में विजय प्राप्त करना । 

. खेतल--प० आकाशमंडर । 

स्वेतीबारी--खी० कृषिकमे । 

खेदू--पु० दुःख, शिथिलता । 
खेदना--खदेरना । 
खेन[--नाव चलाना, समय काटना । 
खेप -स्त्री० एक बार का बोझ । 
खे पन[-- बिताना । 
' खेमा--पु० तंबू, डेरा । 
खेलवाड--प° खेल, दिलगी । 
खेळाडी--पु ० खेळनेवाला, विनोदी, 
इश्वर । 

स्वेबा--प॒० नाव का किराया, नाव से 
नदी पार करना, बार । 

सत्रेह--स्त्री० धूर, राख । मु० खेह 
खाना = धूल फाकना, व्यथ समय 
खोना, दुदेशा ग्रस्त होना । 

सर कुछ चिन्ता नहीं, अस्तु । 
कत्था । स्त्री कुशल । 

खैर आफियत--स्त्री० ० कुशल-मंगल ॥ 

. खेरखाह--झुभचिन्तक । 

 खरा[त--स्त्राश दान, पण्य । 

ख रियत- स्त्री कुशळ-क्षेम । 
खोगीर-पु० दे० “खुगीर” । | 


खोज--स्त्रीश अनुसंधान, तलाश 
| थच र Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 


प ०- 
~ 


खोटा ] ११० | गंजने 


खोटा--बुरा । मु० खोटी खरी | ख्याल--पु० ध्यान, आदर, विचार 
सुनाना > फटकारना । | ख्याला-काल्पत । म० ख्याळी पुलाव 
खोदाई-स्त्री* खोदने का काम, खोदने | पकाना = असंभव बात करना । 
की मजदूरी । खिष्टान --प० ईसाई । 
खोना--गँवाना । खिष्टीय-इसाई, ईसाई घर संबंधी । 


ख ज्य ~ (९ ४५ a हः 
पड़ी --प० सरका हड, [सर | , खा2--ध० इसा ससाह । 


म" ओंधी खोपडी=नासमझ ।  ख्वाजा--प० सालिक, सरदार, ऊभे 
खो रि--स्त्री» तंग गली , ऐब, बुराई । | दरजे का फकीर 9 रनिवास का न पुसळ 
खोह--खी ० गुफा । | ख्वाब--प० नोंद, स्वप्न 
खौफ--पु० डर, भय । | ख्वार--खराब, तिरस्कृत 
खोर--ख्री० रीका, लिया के सिर ! ख्वाह--या, अथवा । 

का एक गहना । । ख्वाहमसख्याह- चाहे कोडे चाहे या 
ख्यात--प्रसिद्ध । । न चाहे, जबरदस्ती, जरूर । क 
ख्याति--खी० प्रसिद्धि ।' | ख्वाहिरा--खी० इच्छा, आकांशा । 

ग 


ग--एक अक्षर । पु० गीत, गंघव, गँगाधर--पु० शिव । 
गुरुमात्रा, गणेश, गानेवाला, गंगालाभ -प० मत्यु । 
ब २ ' गंगासागर--पु०--वह स्थान जहाँ 
रांग --स्री० गंगा नदी । 
गंग बरार--प० नदी के हटने से | 
निकली हुई जमीन । | जमीन । 
गगाशकस्त--पु ० नदो म कटी हुई | 
 -गगा-जमुना--मिलाजुला, दो रंगा, | 
काला-उजला । - | गंजा--जिसको सर का बाल उड़ने 
रांगाजली- स्त्री० चह सुराही जिसमें | का रोग हो, चंदला । पु० गंज 
-O.D CH भार तशात टे, ऽक एका By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
कि ग TMI | :| गंजन--प॒० अवज्ञा, पीडा, नाश । 


गंगा ससुद्र से मिलती हे । 

गंज--पु० सिर के बाल उड़ने का 
रोग । स्त्रीश खजाना, ढेर, समूह, 
गले की मंडी । 


~ 


० गाळ, कनपटी, फोडा, गाठ 


[ पीला । 
रंग का हल्का 
भोंरा, एक 


गाङ -- ए० एक देवयोनि जो संगीत 
ण साना जाता ह, एक 
जस को कल्याए 


१११ 


प्राण | 


जाति 
शाती और वेश्या : 


छत करती हं, विधवा खी का दूसरा : 


पति, प्रेत । 


"~ ~ 

केनारे का 
००७० ६०, ७ ~ 
में दिखाई पड़ता हे, 
संध्या के समय पच्छिम की ओर रंग 


~ ० ००७ ० श्र > 
ठिरंगे बादलों के बीच फली हुई 
लाली । 


८७ Ce हा र क शो 

गव [वद्या--स्त्री> संगीत विद्या । | 
७ ° ~ ha | 
गंधव विवाह-पु ° वह विवाह जो | 


वरवधू अपने मन से कर लेते 

क र ७» ~ 
गंधववेद्‌ -पु० संगीत शास्त्र । 
गंधवाह -पु० पवन, नाक । 


[ गजपति 
गंभीर-गहरा, घना, गूड, थोर, शांत । 
गॅवई--स्त्री*» बस्ती । | कहावत । 
गवर मसला--पु० गँवारों की 
गयाना - बिताना, खोना । 


राँसी ला--चुभनेवाला । 
गईबहोर--खोयी चीज को फिर देने 
या बिगड़े काम को बनाने वाला । 
गगन ए आकाश, शून्य स्थान । 
गगनचर--एपु० पक्षी! [भूल | 
गगनधूल---पु० केतकी के फूल की 
गगनभेदी - अकाश को छेदने वाला, 
बहुत ऊंचा । 
हे 
गच - पु० पक्का फश । 
गचना--कस कर भरना । 
गज--एु० हाथी, आठ की संख्या, दो 
हाथ की माप | 


| गज़क--9० चटपटी और नमकीन 


मंडल जो [| 


। 
| 
|| 
} 


` गजदान--पु० हाथी का मद, 
 गज़नाल--स्त्री ० 


खाने की चीज जो शराब पीते समय 
खाया जाता हे ! 
गजगामिनी--हाथी के समान मंद 
गति से चलने वाली । 
गज़ट--पु० अखबार, वह विशेष 
सामयिक पत्र जो सरकार प्रकाशित 
करती है । [ का दान । 
हाथी 
बड़ी तोप जिले 
हाथी खींचता था । 


_0. जांझओफळ्फ़भ 'ताछिनान्केठा आह व्ोखजे)3) मझ'प्से७) अपण हशि?! झु ड/वकह्ा!(०5। 


वाला, एक कांडा । 


सरदार, राजा । 


गजब | ११२ [ गत 


गज़ब--विलक्षण बात, गुस्सा, आफत, एक जाति । 


अंधेर | | गड़ी --स्त्री० दे ी[ । 
गज़बाग--पु० हाथी का अंकुश । गडढा--घु० गडहा। सु० किसी के 


€ 


गजमुक्ता--स्त्री० एक मोती जिसका लिये गडढा खोदना = बुराह के लिये 
हाथी के मस्तक से निकळना प्रसिद्ध यत्न करना । 


हे । [ हुई माला । गढत--कस्पित 
गजरा --पु० फूलों की घनी गुथी गंढ़--घु० खाइ, किला । 
गजराज--पु० बड़ा हाथी । गढ़ल--स्त्री ० बनावट । 
गजवदन- पु" गणेश । गढन[--रवना, सुडौछ करना, बात- 
गजशाला- स्त्री० वह घर जिससे - बनाना, झारना । 
हाथी बाँधा जाता हे, हथिशाल । गढुपति--ए ० किछदार, राज! ! 
गजानन--पु० गणेश । शा छ---पु० गढ़ रक्षक । 
गजेन्द्र-- पु० गजराज, ऐरावत । गढ़ी--स्त्री ० छोटा किला । ज्ञ 
गजेटियर--पु० वह पुस्तक जिसमें गणु--प० समूह, श्रेणी, छंदःशास्त्र में 
किसी स्थान का ऐतिहासिक और तीन वर्णो का समूह, तूस, सेवक । | 
भौगोलिक आदि वणन हो । गणक--प॒० ज्योतिषी । 
गट्रा-पु० कलाई, गॉठ, बीज । गणन--पु० गिनना, गिनती । 


गठन-स्त्रीश बनावट । [मेल होना । गणना स्त्री गिनती,हिसाव, संख्या । 
गठना-जुडना, बुनावट का दृद होना, गणनायक प° गणेश । 


गठित--गठा हुआ । गणपति--पु० गणेश, शिव । 
गठिया-स्त्री० थेला, एक रोग । गणतंत्र--पृ० वह शासन जो जन 
गठीला--गठा हुआ, सुडौल, दृढ़ । प्रतिनिधि द्वारा चल रहा हो । 
'गठीती-स्त्री० मेलमिलाप । गणाधिप - पु० गणेश । 


गड़ना-चुभना, दुखना । झु० गड ' गणिका--स्त्री० वेश्या । 
© ~ ~ | ~ 
जाना =ल्जित होना। गडे मसुदे ' गरित--प० हिसाब । 
उखाड्ना = दबी हुई बात उठाना । ' गण्य--गिनने योग्य । 
गड़पना--निगलना । _ | गण्यमान्य--प्रतिष्ठित । 
त गडबड So ~ "> ५ आ रहित \ 
-(). ।) पला भाड hi त्य RAPHE (CSD $ ) ग्रत>त्वीव/5ह्वी9 भर CB उ 05 
| क _ गडेरिया--पु०« भेड़ पालने वाली , स्त्री० दशा, रूप, उपयोग, दुर्गति । 
> सध «द्री “2 .....; १ 


FSM da 


गति | ११३ [ गरज 


गपशाप--स्त्रीश गप । 
गफ--घना, गाढा । 
गफकत-स्वी० असावधानी, बेखबरी, 


गति -- स्त्री चाळ, गमन, हरकत, 
दशा, रूपरंग, प्रवेश, सहारा, प्रय- 
हर शू ~ 
त्न, लीला, ढंग, पेतरा, मोक्ष । 


गन्ताळ खाता--पु० बटाखाता । भूछ । [ माळ को खा जाना । 
शद प° विष, रोग ! | गवन पु" खयानत, दूसरे क सापे 
गदरा--प० उपद्रव, बल्वा । । गब्बर--घमंडी, संद । 


| ह 2 
गदह पचीसी-स्त्री १६ से २५ | गभस्तिमान--पु° सूर्य, एक दरप, 
वर्ष तक की अवस्था जिसमें मनुष्य | एक पाताल । 


को अनुभव कस रहता है । | गस -पृ० प्रवेश, दुःख, शोक, चिन्ता १ 
गद हपन--पुण सूखता । | सु० गम खाना = क्षमा करना, ध्यान 
गद्हा--प्‌० चिकित्सक, एक पछु। | न देना ! 
गृद[--स्त्री० एक प्राचीन अस्त्र । । गमक-पु० जानेवाला, बोधक, तबले 
गदा प० विष्णु । । की आवाज, सुगंध । 

` गदिति--कथित । । गमकना--महकना । 
। > ~ 
` गढूगद्‌ - पुलकित, प्रसन्न । | रामल | ३६ 
गदद(--प० सोटा गुदगुदा विछोना । , गमगोन--उदास । [ संयोग । 


ग़द्दी--स्त्री छोटा गदा, व्यवसायिया गसन--प° जाना, चलना, रास्ता, 


के बेठने का स्थान, किप्ती बडे आध- 


गभ्षी--स्ज्ी शोक, शोक की अवस्था, 


कारी का पद, (संहासन । ` मरनी | 
दीनशीन- सिंहासनारूुढु, उत्तः | गम्य--जाने योग्य, प्राप्य, संभोग 


राधिकारी । करने योग्य, साध्य । 
गद्य--प० वातिक, पद्य का उलटा । | गयंद--पु० दे० “गजेंद्र । 
गनीमत--स्त्री ० संतोष की बात । गयावाल--पु० गया का पण्डा । 
गन्तव्य--गमन योग्य । | गर--अगर, बनाने या करनेवाला । 
[प° ऊख । । पु० गला, रोग, विष । 
गप--स्त्री० इधर उधर की बात, झूठा | गरक--इबा हुआ, बरबाद । 
खबर, डींग, निगळने को क्रिया) | गरज- आखरकार, मतळब यह एक, 
गपड चोथ--स्त्री० घ्यथ की बात, । स्वी० मतलब, जरूरत, चाह, गंभीर, 
5-0. Dr. दानत Collection at Sarai(CSDS). पूर्व?) Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


र 


CRED, 


गरजमंद ] 


गरजमंद, 
वाला, इच्छुक । 

गरदन- स्ती" ग्रीवा । 

गरदनियॉ--स्ली० गरदन पकड़ कर 
निकालना । 

गरब--पु० गव, हाथी का मद । 

गरबीला--अभिमानी । 

गरम--तप्त, उम्र, प्रबल उत्साहपूण । 
जिसके सेवन से गर्मी बढ़े । सु० 
गरम होना = क्रद्ध होना । 

गरमागरमी--स्त्री "जोश, कहासुनी । 


रारमी-स्ली० ताप, तेजी, क्रोध, 
उमंग, ग्रीष्म ऋतु । 

गरल--पु० विष, जहर । 

गरिमा- स्वी० गुरुत्व, भारीपन, 


११७ 


गरजी, गरजू--जरूरत- | 


रादखारजा धल 


~) C ७०. ९५ NN wee | 
महिमा, गव, रेखी, आठ सिद्धियो मे 


एक सिद्धि जिससे साधक अपना बोझ 
चाहे जितना भारी कर सकता है । 
गरिष्ठ--बहुत भारी,जो जल्दी न पचे। 
गरीब--नम्र, दीन, निधन । 
(गरीब नवाज गरीबों पर 
करने दाला । 
गरीबपरवर-- दीनप्रतिपालक । 
गरीबी--स्वी० दीनता, दरिद्रता । 
गरीयस--भारी, महान । 
गरु--भारी, गौरवशाली । 
रारुड़गामी--पु० विष्णु, श्रीकृष्ण । 
गरूड़ध्वज--प ° विष्णु । 
डा छर २"७ु।०५ म Collection at Sarai(C 
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A Ps) + 


[ गभिणी 


गरोह--पु० झंड, जत्था । 
गज --स्त्री० दे० “गरज 

गाजंन- प° भीषण ध्वनि । 
गते--प° गडा, दरार, घर, रथ । 
गर्दे--स्री० धरू, मिट्टी । 


आडि पड़ने से 
ला मल्स न पडे । 

गद्शु बार-- प" ध॒ 

गदे स--प्‌० गधा, गदहा । 

गादश-- स्री चक्कर, विपत्ति । 

गर्भे-- पु० हमल, गर्भाशय । 

गर्भ केसश-पु० फूलों में वे पतले 


सूत जो गभनाल के भीतर होते हैं । 


गर्भगृह--पु० बीच की कोठरी, | 
आँगन, मंदिर सें वह कोठरी जह 
प्रतिमा हो । 

गर्भेनाल--पु° फूलों के अंदर वह 


पतली नाल जिसके सिरे पर रभ- 
केसर होता हे । 


_ गर्भपात--पु० गर्भ गिरना । 


दया ' 


C ट्र ७ शो ८ 
गर्भवतो-- स्त्री गर्भिणी । 


९ पर ७042 
` गभस्थ--जो गभ में हो । 


 गर्भेस्लनाव--प्‌० चार मही 


के भीतर 


का गभपात । [ रञ्य । 


' गर्भाक--प्‌ ० नाटक के अंक का एक 


॥ 


राभाँधान--पु० गर्भधारण । 
गभांशय- पु० स्त्रियों के पेट में वह 
स्थान जिसमें बच्चा रहता है 


शभिशीःः 


° गज 
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हा 


गशित | 
गर्भित--गर्भयुक्त , भरा 
गये -पु० अहंकार, घमंड । 
गव्विता--स्त्री ० 


हुआ | 


वह 


११५ 


नायका जल , 


अपने रूप गुण या पति के प्रेस का | 


घमंड हो । 
गर्वीला--घसंडी । 
गहण्‌--पृ० निदा । 


गहत 


EF 
2] 
60] 
~ 


| 


| » 


गह्य --गहणीय, निंदा करने 
गल--उु० गळा, कठ । 
गंलगंड--छएु ० धंधा । 


गलसह--पु ० कंठरोध, मछलो 


। [oss अ 
| गालत--गला हुआ, 


~ 
[ गवी 
सूना । गला घोंटना = गला दबा 
कर मार डालना । गला कूटना = 


पीछा छूटना । गला दबाना = दबाव 
डालना । का हार = अत्यंत 
प्यारा । 


™ 
गाल 


AC ~ 
जीगेशीण,च्य त, 
नष्टअप्ट, परिपक्व, गिरा हुआ । 


` गलळितकुष्ठ--ए० वह कोढ़ जिसमें 


५२ ~ ~ ~ | छर करे | 
काटा, वह विपत्ति जो काठनता से ' 


दूर की जा सके । 
गलत अशुद्ध, झूठ । 
गलतफहमी SAS 
गलती--स्त्री० सूल, अशा । 
गलफासी--स्त्री० गले की फाँसी, 
जंजाळ । | डालना । 
गलवाँही स्त्री! गले में बाह 
गलव(--प० हल्ला, धींगाधींगी । 
गलसमुद्ग[--स्त्री० शिव-पूजन के समय 
गाल बजाने की सुद्रा । 
गळसुई--स्त्री> दे० गळ ताकेया । 


अस । 


लटकती रहती हैं । 


राला--प० गरदन, कंठ, गले का 


-(). Dr Fees सुधीर दमे) 


_ गलीचा-पु° 
. गलीज--सेला, 


का | गली- -स्त्री ० 


अंगा राळ गल कर गिरे । 
गलितयोवना- स्त्री) वह 

जिसका योवन ढल गया हो । 
घरों बीच 
रास्ता, कुचा । 


स्त्री 


Ds ३. 
~ 


क तग 
कालीन । 

नापाक । 
गंदी वस्तु । 


टि; 
पाखाना, 


' गल्लीत--मला कुचला । 


| 


nm = ~ 


| गल्प--पु ० छोटी कह।नी, गप्प, डींग । 


गएला--पु० फसल, अनाज । 
गवन--पु० प्रस्थान, गोना । 
गवनमेट--स्त्री० राज्य । 
गवनर--पु० शासक, लाट साहब । 
गवनेर जेनरल---पु बडा लाट । 


, गवाक्ष - पु" झरोखा । 
गलस्तन--पुः वे थेलियाँ जो कुछ 
बकरियों कां गर्दैन में दोनों ओर | 


| 


गवाश--सद्य, पसंद । 
गवाह--प० साक्षी । 
गवाही--स्त्री ० रावाह का बयान । 
गवेषणा- स्त्री० खोज । 

"कब 8/-स्वे्वेधस्6nn9०॥ Gyaan Kosi 


गव्य | 


१२८ 


गव्य-गो से प्राप्त दूध दही आदि । . 
पु० गोओं का झुंड । 
गश--पु० मूछो । 
गश्त--प० भमण, दौरा, रोंद । 
गश्ती- घूममेवाला । स्त्रीश कुलटा । 
गसी ला--गठा हुआ । 
गह-- स्त्री पकड, 
गहगहा-- प्रफुलित । 


पु० गहराई, 


दोष 


मूठ । 


गहरा--बहुत नीचा, 
मु गहरा हाथ > हाथयार 
का भरपूर वार । गहरी छनना > गाढी 
मित्रता होना । 


गाढा । 


गहराई--स्त्री> गहरापन । 
गहीला--घमंडी, पागल । 


गंभीर, गहरा, घना, 
टर्गम स्थान, ग्रहण 
ख,बंधन । स्त्री पकड, हठ । 
गहना--पकडना । पु० जेवर, रेहन। | श 
गहवर- दुगंम, व्याकुर । 

बहुत, भारी 


कठिन । 


गहेला--हठी, घमंडी, पागल, गँवार। 
f~ NN ७ ~ 

गहृर-पु० गुफा, बिल, निकुंज, झाडी, 
वन, दुभेद्य स्थान । 


गांगेयं-- पु० 


कसेरू । 


गाँज--पु० राशि, ढेर । 
गॉठ--खत्री ० गिरह, गठरी, 


भी 


र्‌ 


= 


म, 


कातिकेय 


अग का 


' गॉठना-गॉड लगाना, मरस्म 


[ गाजी 


होना । गॉठ का पूरा = धनी । 

करना 
जोड़ना, पक्ष में करना, जोर से 
पकड्ना । सु० मतलब गाँडना = काम 
निकालना । 


गाथना ~ झूँथना । 


गाः ८००० उ ® जु ने प ॥ ० ७ ७ ळर 
| अवु->गधथर सबधा।, गधव दशा- 
"> ण्‌ धर >> ज La कः « > 
"प्न, गधव जात का । पृ० गांधिव 
004 | 
SC 
वेद्‌, गघव-विवाह । 
गः मवे ड 
पथववद--प० सामवेद का उपवेद, 
संगीत शास्त्र । | या राजकन्या । 
१“ ०१ EN ` ७० [७ ~ 
ाशारा-स्त्रा० गांधार देश की स्त्री 
. भी = य्य ९ © 
गाभाय्य-प्‌° गंभीरता, गहराई, 
स्थरता, धारता, गूढता 


काय हहडड्गिगं ब्रेड अ 


जोड, गट्टा । मु० मन की गाँठ खोलना | 
= जी खोल कर कोई बात करना । 


hi Collection at मेडिसि 


पड़ना - मनमा 


णग Ramdey ¥gpat 
भि? क ही _ 2... कव: 


गास--स्त्री बंधन, बेर, रहस्य, गाँठ 


तीर या बर्छी का फल, अधिकार 
निगरानी, कठिनता । 

२४” ~ ~ ~ ~ 
गाॉखी- स्त्री हथियार की नोक, 


गिरह, कपट, मनमटाव । 


| गाइड-- १० पथप्रदर्शक । 


गाउन-पु० यूरोप अमेरिका आदि 
की स्लियों की एक पोशाक । 

गा[गर--पु * कलस, घडा । 

गाज - स्त्री ० गजेन, ब्र, वञ्रपात- 
ध्वनि । मु० गाज पड़ना > आफत 
आना, ध्वस होना । 

गाजना गरजना, प्रसन्न होना । 


गाजी--पु० मुसलमानों में धम के 
090 
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वधानयो लडनेवारा वीर 


गळू | | ११७ [ गिरमिट 


पुरुष, वीर । गाडे--पु० रक्षक, निरीक्षक । 
गाढ़--अधिक, दृढ़, घना, गहरा, गाहंस्थ्य -पु० गृहस्थाश्रम, गृहस्थ 
विकट । पु० संकट । के मुख्य कस । 
गाढ़[ू--जिसमें जल के सिवा ठोस गाल -पु० कपोल, ग्रास, मुहजोरी, 
अंश भी मिला हो, सोटा, घनिष्ट, बीच । झु गाल फुलाना = रूठना। 


ठा 
कठिन । पु० मोटा कपडा, मस्त गाल बजाना = डींग मारना । 


हाथी । सु“ गाढे की कमाई = बहुत गाली गुक्का-पु० गाली गलीज । 
सेहनत का धन । गाइ का सार्थ गालू -पु० गाल बजाने वाला, गप्पी । 
निपत्ति सें सहायक । गाढे दिन र गावकुशी--स्त्री गोवध । | 
संकट के दिन । | गावतकिया--प? ससनद । | 
श्‌प्त्य--घु० गणेश का उपासक । गावदो--वेवकूफ, नासमझ । | 
एत, गाअ--पु० देह, अंग । गावदुम--जो ऊपर से पतला होता | 
गाथा -स्त्री० स्तुति, श्‍लोक, गीत, आया हो । [खरीददार, चाहनेवाला । | 
कथा, एक प्राचीन भाषा । ' गाहक - पु? अवगाहन करने वाला, | 
गाद--स्थी० तलछट, गाठी चीज । गा[हकी--स्त्री ० बिक्री, गाहक । | 
गाद एु० १ फसल । गाइन --ए० स्तान, गोता लगाना । | 
गाभ्रिय--पु० विशचामित्र । गाही--स्त्री > पाँच को एक गिनती । 
गाफिल -- बेखबर, असावधान ।  शिज्ञा-स्त्री ० भोजन, खुराक । [करना । 


गभे पु० पछुओं का गर्भ | लिये)। | गिड़गिड़ाना-अत्यंत नत्र होकर बात 
गाशिन- स्त्री ० गर्सिंगी (चौपायों के | गिद्धराज- पु" जटायु।॥ «७ 

गामी -चलने वाला, संभोग करनेवाला । गिनी -स्त्री० सोने का एक सिक्का | 
गाय ऋ--पु० गदैया ।[खैर,दुगा , गंगा । गिर -+पु० गिरि, पहाड zt मंदिर । 
' गायत्री- स्त्री एक वैदिक सत्र, [गरजा प° इसाइया Fo gE 
रायन --पु० गान, गायक, कार्तिकेय । | शिरफ्तार--जो पकडा, कद (कया 


गायब -छुछ । . या बाँचा गया हो, ग्रस्त । 

न्ड । [oS Ff ~ ~ 
गायिनी - स्त्री) गानेवालो। . | गिरफ्तारी -खी० गिरफ्तार होने 
गारत--दष्ट, बरबाद । । का भाव या एकया । 


टी 0८ मिप्राड़ियों का. सह, प° ० पुग्रोमेट 
2-0. Dr. RRR Train? COE काग BSE). D गिर मिट प 0 अ) 
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जो रक्षा के लिये नियत हो, पहरा । ' इकरारनामा, इकरार । 


गिरवी | 


गिरवो--बंधन, रेहन । 
शिरवीदार- प° जिसके 
गिरवी रखी जाय । 

गिरह स्री० गाठ, जेब, एक गज का | 
सोलहवाँ भाग, कलाबाजी । 

गिरॉ--महँगा, भारी, अप्रिय । 

गिरा--स्री वाणी, बोलने की शक्ति, 


जिहवा, सरस्वती देवी । 
गिरानी-खी० महँगी, अकाल, | 


कमी, पेट का भारीपन । 
गिरापति, गिरापितु--पु० ब्रह्म।। 
गिरिं--पु० पहाड, एक प्रकार के 


ज्‌) 


संन्यासी, परित्राजकों की एक 
उपाधि । 

गिरिजा---ख्री पावती, गंगा । 
गिरिधर, गिरिधारण, गिरि 
घारी--प० श्रीकृष्ण । [ नदी । 
गिरिनंदिनी- ख्वी० पार्वती, गंगा 
गिरिनाथ प° महादेव । 
गिरिराज़--प० हिमालय, गोवन 


पवत, मेरू, बड़ा पर्वत । 
गिरिव्रज - पु० राजगृह का परम 
प्राचीन नाम । 
गिरिसुता--ख्री» पावती । [ शिव । 
गिरींद्र--प० बड़ा पर्वत, हिमालय 
गिरीश-प० शिव, हिमालय 
सुमेरु पदत, गोवद्धेन पवत, केलाश | 
पवत, कोई बड़ा पहाड । ल) 
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| गजना 


। € ०० ~ 
| शिद--आसपास, चारो ओर । 


' गिलटी--स्त्री० शारीर में जोड़ की 
जगह पर को गोल छोटी गाँठ, इस 
गाँठ के सूजने का रोग । 

गिलाफ--प० कपडे की खोळ, स्यान 
बड़ी रजाई । 

गलाश--झी ० पाना का बोडा । 

रसा वारणा, सरस्वती । 

गीत -पु० गाना, यश । सु० गीत 
गाना > बड़ाइई करना । अपना ही 
गीत गाना > अपनी ही बात कहते 
जाना, दसरे को न सुनना | 

गीता--स्त्री) वह ज्ञानमय उपदेश 
जो किसी बड़े से माँगने पर मिले 


भगवद्गीता, कथा । 


गीति, गोतिका--खी० गान । 
 गीदड़ 


भवकी---छी ० मन में डरते 

हुए ऊपर से बिगइना या क्रो 
प्रकट करना । 

गीर -धाला । स्री० वाणी । 

गीदंवी--ख्री सरस्वती । 

गीपंति--प० बृहस्पति, विद्वान । 

गीवाण--प० देवता । 


गीस्पति--पु० दे०. 


>) 


९. ५१ 
गापात 


` गुंचा-प० कडी, नाच-रंग । | 
। गुज--खी० भोरों के भनभनाने का 


शब्द, कलरव, गुंजा । 
गुजन - स्त्री ० भनभनाहट । 


गुंजनिकेतन | ११& [ गुणांक 


गुंजनिकेतन-पु" भौंरा । का स्थान । 

गंजरना--गुंजार करना, भनभनाना । गुजारिश--स्त्री० निवेदन । 

गुंतता -स्त्री० घुंबची। [ समाई । गुज्जरी--स्त्री> दे० " गुजरी 
गुजञाइश--स्वा अटने को जगह, शुट का गु १ छोटे आकार को 


गुंजायमान--गेजता हुआ । पुस्तक, रडू । 

गुं उ० भोरों की गैँज । गुटिका-स्त्री गोली । 

गाड -बदचळन,. छा । शुई - प° दल, झुड । || 

ग्ना --सानना, गँधना । गुडाकश--पु० [राव, अजुन । | 

गुंफ--पु० अंथन, उलझन, गैँथना, गुड़िया--स्त्री० लड़कियों के खेलने | 
गुच्छा, दाढ़ी । की कपड़ों की बनी पुतली । । 


गंफन--पु० उलञ्षाव, गैँथना [छत । गुण-पु० सिफत; प्रकृति के तीन 
~ [a ७ 
ज, शुंबद--प० गोळ और ऊँची भाव सत्तव, रज, तम; हुनर, असर 


हः 


ऽ पु० सुपारा । निपुणता, सद्छुत्त, खासयत, 
ग गुइया--स्त्री० साथी, सखा । प्रकृति, तीन की संख्या, रस्सी, 


गुच्छ, गुच्छुक-पु० एक में बेधे नुप को प्रत्यंचा, एक प्रत्यय जो 
फूलों या पत्तियों का समूह, गुच्छा, संख्या वाचक शाब्दा क आगे लग 


राड, सोर की पूछ। कर उतनी ही घार होना सूचित 
गुच्छा-एक में लगे कई पत्तों या करता है । जैसे द्विगुण । 

फलों का समह, फुदना, झब्बा । `  गुणक--डु० वह अंक जिससे गुणा 
गुजर - ए> निर्वाह, गति, प्रवेश । किया जाय । 


गुज़रन[--बीतना, किसी स्थान से गुण ग्राहक, गुणग्राही--कदरदान । 
होकर आना य! जाना, निभना। गुणज्ञ--पु० गुणी, गुण का पारखी । 


सु० गुजर जाना = मर जाना । गुणन -प॒० गुणा करना, गिनना, 
गुजर, वसर -- पु" निर्वाह रटना, मनन करना । [ अंक । 
गुजरी--स्त्री० ग्वालिन, पहुँची । . गुणनफल--8० गुणा करने से प्राप्त 
शुजरेटी-स्त्री० ० ग्वालिन ।  शुणवंत--गुणवान । 
गुजश्ता- बीता हुआ । गुणवाचक-- गुण सूचक । 
गुजारना--ब्रिताना, पहुँचाना । ' शुणवान--शुणी । [ करना हो । 
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गुणाढ्य ] १२० | शुरू 
के नियम । [हो । 


गुणाढ्य गुणी । 
गुणानुघाद--घु० गुण-कथन । 
गुणी--गुगवाला, हुनरमंद, ओझा । 
शुएय-पु० वह अ क जसका गुण! 
करना हो । | 
गत्थमगत्था-पु० उलझाव, हाथापाई । 
गत्थी--खी० उलझन । [छिपट जाना । 
गथना-लडी या गुच्छे मे नाथा जाना 
गाँथा जाना, टाँका लगाना, छड़ने को 
गद्गुदी--ख्री० वह सुरसुराहट या 
मीठी खुजली जो मांसळ स्थानों पर 
ऊँगली आदि छू जाने से होती है, 
उस्कठा, उसंग । 


गुदड़ी--स्त्री* फटा-घुराना कपड़ा । | 
मु० गुदड़ी के लाल=तुच्छ स्थान 


में उत्तम वस्तु । [ ब्रिकती हैं । 
गदरा बाजार-पु० वह बाजार जहाँ | 


फरे-पुराने कपड़े या टुटी-फुटी चीजे 
गद्‌ -सखी० मलद्वार, गांड । 
गुनना गुणा करना, गिनना, रटना, 
सोचना । 
गुनहगार--पापी, दोषी । 

गुनाह पु. पाप, कसूर । 
गनाही--पु० गुनहगार । 
गुपचुप--छिपाकर । 

गुप्त--छिपा हुआ, गूढ़ । 

गुप्तचर --पु० भेदिया, जासूस । 
गुप्त--ख्री० छिपाना, रक्षा करना, | 


| गब्बारा--पु० वह थलो जसम 


। गुमान--पु० घमंड, 


` गप्ती--स्त्री० वह छडी जिसके अंदर 


गप्त रूप से किरच या पतली तलवार 
गफा -स्त्री कंदरा, खोह । 


` गृत्फगू -- स्त्री बातचीत । 
०0 * ठ 


गुत्फ[र--वातचीत । 

गबार - ७० घूर, सन स दबाया हुआ 
क्रोघ, दुःख या द्वए आद | 

श्र्स 

कर आकाश में 


या इल्कार नर 


उडाते हैं । 
शुम--एु? गुप्त, खोया हुआ । 
गुमंठी--स्त्री लाट, कळस, 

छोटी कोटरी । 
गुमनाम--भज्ञात, जिससे 
गुमराह- घुरे मागं भें चल्ने वाला, 

भूला भटका । 
गुमसना--सडना, 


नास न 


दुगंध होना । 
अनुमान, बुरी 
धारणा । 

शुम[नी--वमंडी । 

गुमाश्ता-पु ० बड़े व्यापारी 


he 


से खरिदने बेचने पर नियक्त 


की आर 
ध्यक्ति । 


` गुरदा--पु० कलेज के निकट का एक 


अंग, हिम्मत, छोटी तोप । 


~ 


' गुरु-बडा, भारी, कठिनता से पचने 


वाला, देवगुरु, बृहस्पति, बृहस्पति 
ग्रह, पुष्प नक्षत्र, आचाय, उस्ताद, 
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गुरुआनी | 


शो 


अधर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव । 


गुरुआनी-स्त्री० गुरुपली, शिक्षिका । | 


१२१ 


| 
| 
| 


गुरु ग्राई-स्त्री० गुरु का काम,चालाकी । | 
गुल, शलगपाड़ा-पु० शोरगुर । 


= ~ rT ल क hs कृ 
रुर सूक ए ० गुरू क रहन का स्थान 
हे शव de फि तो अप मे 
जहा वह चद्याथयवा का पन सूथ 
घ शशि क os fee अ 
रख कर [रक्षा दता हा । 
गरुजन--यु० बड़ लाग । 


वन्त सः (822 ना व्य 
गरुता--खी० गुरू 


व, बड़ प्पन । 


९ ९ 
एरूत्वाकषणु-घषु० वह आकषण 
~} 

~ ~ 


ररत. हं । 
टप ०>- un [a ~ ~ 
आअरदालिणा- खी वः दाक्षणा जो 
विध्या पढने पर गुरु को दी जाय । 
शुरुद्धार--एु० गुरु के रहने की जगह, 


. सिक्खों का संदिर ! 

गुरु भाई--पु० एकही गुरु के शिष्य । 

शुरूसुस्ख - जिसने गुरु से मंत्र 
दा) 

गुरुछ्तुली स्री पंजाब की एक लिपि । 

गुरुवाश--छ ० बृहस्पति वार । 

शुरुघंटाल भारी चालाक । 

शु रुर--पु० घसड 

शु रेरना- आँखे फाड कर देखना । 

गुजर "पु. गुजरात देश, गुजरात 
वासा । द 

गुजरी-स्त्री > गुजरात को स्त्री । | 

गर्विणी -स्त्री ० गर्भवती । | 


गाल प° फूल i लाब का फूल 


गुस्ताखी 


जल कर उभरा अंश, कनूपटी। सु० 
गुल खिलना ८ विचित्र घटना होना । 
चिराग गुळ करना = चिराग बुझाना । 


गुलगुंल--सुळायम। | विलास । 

गलछुरो--एु ° स्वच्छदता पूवक भोग 

गळजार-हराभरा, अनंद और शोभा- 
युक्त । पु० वाटिका । 

गुलदस्ता -पु० सुंदर फूलों ओर 
पत्तियों का गुच्छा । [ पात्र । 

गलदान--पु० गुलदस्ता रखने का 


गुलनार--पु० अनार का फूल, अनार 


के फूर सा गहरा लाल रंग । 
गुलशन --पु० वटका, बाग । 
शुळाबपाश -पु० झारी के अ.क'र 
का वह पात्र जिससे गुलाब जल भर 
कर छिडकते हें । 
गलावी--गुलाब के रंग का । पु० 
एक हलका लाल रंग । 


` गुलाम -पु० दास, नोकर । 


गलामी--स्त्री० दासता, नोकरी, 

पराधीनता । 

गुलाल--पु" अश्रीर । 

गलिस्ताँ--पु * बाग, वाटिका । 

गर्म --पु० ऐसा पोधा जो एक जड 
से कई होकर निकले जेसे इख । 
पीलहा रोग । सेना का एक समुदाय । 


। गस्ताख- शष्ट, अशिष्ट । 
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-स्त्रा० ढठाइ, बेअदबा 


( 
` 


गुस्लखाना | 


गुस्लखा[ना--पु० नहाने का घर । 
गुस्सा---9० क्रोध । 

गुह--पु० घोडा, गुफा, हृदय, 
कार्तिकेय, विष्णु का एकनास, मला । 
गुहना- गूथना । 

गुह्य-- गुप्त, गोपनीय, गूळ । 
गुद्यपति--पु० कुवेर। [ प्रतिध्वनि 
गूँज-स्त्री० भौरों का गुंजन शब्द 
गूजरी--स्त्री ° म्वालिन । 

गूढ़ गंभीर, कठिन, गुप्त । 

गून--स्त्री ० नाव खींचने की रस्सी । 

मूलर--पु० एक पेड। मु" गूर 
का फूल = जो कभी देखने में न आवे । 

गुह--एु० गलीज, विष्ठा । 

गृध्र-पु० गिद्ध । 

ग्रह--पु० घर, वश 

ग्रहसुद्ध--प० घरेल झगड़े, किसी 
देश के भीतर आपस की लडाई । 


गृहस्थ--पु० ब्रह्मचर्य के बाद | 
विवाह करके दूसरे आश्रम में रहने 
वाला व्यक्ति, बाळबच्चा वाला | 


आदमी, वह जिसे खेती होती हो । 


गृहस्थाश्रम- पु" चार आश्रमा में | 
दूसरा आश्रम जिसमें लोग विवाह | 
करके रहते हें और घर का कामकाज | 


देखते हैं [ 
गृहस्थी-स्त्री० गृहस्थाश्रम, घर- 
बार, लड्केवाले, माल असबाब 


१२ 


[ गेलरी 
। गृहिणी - स्त्रीश घर की माछिकिन, 
भय्या । 
गही--पु ० गृहस्थ । 
गुह्य - गृह संबधी । 


ग्रहसूज--पु० वह वेदिक पद्धति 
जिसके मुताबिक गुहस्थ लोग झुंडन, 
विवाह आदि संस्कार करते हैं । 

गेय-गाने लायक । 

गेरू्ा--गेरू के रंग का, सटमेलापन 
लिये लाल रंग का, गेरू के रंग में 
रंगा हुआ । 

गेरू--स्त्री एक प्रकार की लाळ कड़ी 
मिट्टी जो खान से निकळतो है । 

गेह--पु० घर, मकान । शं 


गेहनी--स्त्री० गृहणी । ५ 
गेही--पु० गृहस्थ । 


गेहुआ--गेहूँ के रंग का, बादास१। 


गर- दूसरा, पराया, विरुद्ध अथंबाच 
या निषेध सूचक शब्द जैसे गैर 


सुसकिन । 
गैरमनकूला--स्थिर, अचल । 
गैर मामूली - असाधारण । 
शेर सुनासिब--जनुचित । 
गैर मुमकिन--असंभव । 
गैर वाजिब--अनुचित । 


' गैर हाजिर--अनुपस्थित । 


| LS क. 
| गैरू--स्त्री ० गली, रास्ता । 
गेलरी--स्त्री ० नीचे ऊपर बेठने का 
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गो] | १ 


गो- यद्यपि, कहनेवाला ( यौगिक 
में ) । स्त्री» गाय, किरण, वृष राशि, 
इंडिय, वाणी, सरस्वती, दृष्टि, 


बिजली, पृथ्वी, दिशा, माता, दूध 


देने वाले पु, जीभ | पु० बेल, 
घोडा, सूय, चंद्रमा, वाण, आकाश, 
स्वग, जळू, वज. शाब्द. नो का अंक । 
गोइ दा--ए० जासूस, भेदिया । 
गोइयॉ--पु० स्त्री० साथी । 
गोकि--यद्य पि । 
गोऊळुल---ए० गौओं का झुण्ड, गोशाला, 
मथुरा के पास एक प्राचीन गांव । 
गोकोल--पु० उतनी दूरी जहाँ तक 
" गाय की बोली सुन पडे, छोटा कोस । 
गोश्रास-पु० पके हुए अन्न का वह 
थोडा सा भाग जो भोजन या श्राद्धा- 
दि के आरंभ में गो के लिये निकाला 
जाता है । 
गोचर--घु० वह विषय जिसका ज्ञान 
इन्द्रियों द्वारा हो सके, चरागाह, 
प्रत्यक्ष, सामने । 
गोज--पु ० अपान वायु, पाद । 
गोटा--पु० पतला फीता जो कपडे के 
किनारे पर लगाया जाता है । 
गोटी--स्त्री पत्थर आदि का छोटा 
गोल टुकड़ा, लाभ का आयोजन । 
सु० गोटी जमना > युक्ति सफल 
होना । 


३ [ गोपद 


गोत -- पु० वंश, समूह । 

गोता-- पु० डुबकी । 

गोताखोर -- प० डुबकी लगानेवाला । 

गोत्र--प० संतान, नाम, क्षेत्र, समूह, 
छत्र, बंधु, वंश, कुछ या वंश का नाम 
जो उसके किसी मूल पुरुष के अनु- 
सार होता हे । 

गोद--स्त्री» गोदी, कोरा, अंचल । 
सु० गोद लेना >गोद में बठाना, 
दत्तक पुत्र बनाना । गोद भरना > 
संतान होना । | 

गोदना--छुभाना । पु० शरीर पर सूई 
चुभाकर बनाया काळा 
चिन्ह विशेष । 

गोदान--पु० विधिपूवक गाय का 
दान, केशांत संस्कार । 

गोदाम--पु० वह बडा स्थान जहाँ 
बिक्री का माल रखा जाता हो । 

गोधन-पु० गौओं का समूह, गो 
रूपी संपत्ति । 

गोधूलि, गोधूली--वह समय जब्र 
गोओं के चर कर लोटने पर उनके 
खुरों से धूल उड़े अथात्‌ संध्या समय । 

गोना-- छिपाना । 

गोप--- प० गोरक्षक, स्वाला, गोशाला - 
ध्यक्ष, राजा, गाँव का सुखिया । 
गोपद--पु* जमीन पर गाय के खुर 
का चिन्ह या प्रमाण, गोओं के रहने 


जानेवाला 
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गॉडइत--पु० चाकॉदार । । “का स्थान ^ 


५ 


गोपन ] 

गोपन--पु० छिपाव, छिपाना, रक्षा । 
गोपनीय--छियाने लायक । 
गोपांगना - स्त्री ° ग्वालिन । 
गोपा-स्त्री० ग्वालिन । | श्रीकृष्ण । 
गोपाल-पु० गोपालक, ग्वाला, 
गोपिका, गोपी--स्त्री० ग्वालिन, 


श्रीकृष्ण की प्रेमिका ब्रज की गोपी । 
गोपीनाथ -० श्रीकृष्ण । 


| गोरू पु० चोपाया, मवेशी । 


गोशाला 


जाति का आदमी जैसे यरोपिय 


MO ~ न 
गालदाज--प० ताप स गोला रख | 


गोपुर--पु० नगर का द्वार, किछे का 


[ नंद । 
ररे ट, 


फाटक, फाटक, स्वर्ग । 
गोपद्र--पु ० श्रीकृष्ण, गोपं में 
गोबर गरोश--बेवकूफ, भद्दा । 
रोमय्र--एु ० गोबर । 
गोमुखी - स्त्री एक प्रकार की थेली 
जिसमें हाथ डाल कर माला जपते हैं, 
गो के सुख के आकार का वह स्थान 
जहाँ से गंगा नदी निकली है । 
गोमेथ--पु ० एक यज्ञ । 
गोया--मानो । 


गोरखध्ंधा--प० ऐसी चीज या कास 
गोली SN he aN 
` गोली--छोटा गोलाकार पिंड । 


जिसमें बहुत उलञ्चन हो । 
गोरखपंथी - गोरखनाथ के 

संप्रदाय का । 
गोरखा--पु> नेपाल का एक प्रदेश, 
` वहाँ का निवासी । 


चलाये 


कर चलानेवाला । 
गोल - वृत्ताकार । प० कृत्त 
पिण्ड, मंडली, झुण्ड । घु० गोल गोल 
न माट ।हसाब से, अस्पष्ट रूप से। 
गोरू बात = अस्पष्ट चात । 


गोलक--पु० गोलोक, गोळ पिंड, 
वधवा का जारज पुत्र, मिट्टी का 
बड़ा कुण्डा, आँख का डेला, आँ 
की पतली, गुंबद, बह डिब्बा जिप्तमें 
पसा जसा किया जाय, गढ्शा, फंड । 
गालमाल--पु? भड़बड़ । रि 


गोल याग-पु० ज्योतिष सें एक बरा 
योग, गडबड । 


~ क ~ 
गाला--पु° गालाकार पड, वह 
बाजार या मंडी जडा अनाज या 
कराने की बडी ठूक्रानं हो । 


गाल न्याय --पु० ज्यातष विद्या | 


गोलाकार | 


MSE Fo । 
' गालाक -पु० श्रीकृष्ण का निवास | 


१०५ ~ ~ ` (oN 
गोरज -पु० गा. क खुरा से उड़ी | 


हुईं घल । 
गोरस--प० 


[का सुख । 
सट्टा 


न्द्र्या 


घ,दहा 


रट गी Tempe Collectio 3S 


= सफद वणका । गोरे वग की 


m१” 8. St. |) र 


| 


स्थान जो सब लोकां से ऊपर माना 
जाता है। 


ha टि ~ 
| गावद्‌--पु० श्राकृष्ण, तत्वज्ञ । 
एकांत स्थान, | 


गशा--पु० कोना, 
तरफ, धनुष की दोनों नोक । 
गोशाला--स्त्री० पश 


he 


कु 
का स्थान । 


शा आ 
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| 
१ 


६ 
| 
० 
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गोश्त | 


गोश्त--घु ० मांस । 
गोष्छी--स्त्री ० मंडळी, 
सलाह, 
गोष्पणदा-- पु० दे० “गोषद” । 
गोसाई--पु० गोओं का स्वामी, 
इश्वर, संन्यासयों का एक संप्रदाय, 
साधु, मालिक । 


बातचीत, 


गोहार--स्त्री० पुकार, दुहाई, रक्षा 


क ल्य पुकार, इला गल्ला | [प क्ष । 
घात, मतळब, ढंग, 


गो- स्त्री० मौका, 
गो- स्त्री० याय । 
गोड--प० बंग देश का एक प्राचीन 
हिस्सा, ब्राह्मणों का एक वग, ब्राह्मण 
ओर कायस्थ की एक उपजाति । 
गोण्‌--अप्रधान, सहायक । 
गोतमी--छी ० गोतम ऋषि की खी 
अहल्या, गोदावरी नदो, दुर्गा । 
गोर गोरे चमडुवाला, श्वेत । पु० 
लाल रंग, पीला रग, चंद्रमा, सोना, 
केसर । स्याल, चतन । 
गोरघ--पु० बइप्पन, गुरुता, आदर, 
उत्कर्ण , अभ्युस्थान । 
गोरांग रूपा विष्णु , श्रीकृष्ण , चैतन्य 
सहापरुष । 
गीरा-ख्ी० गोरी खरी, पार्वती, 
हल्दी, आठ वष की कन्या, गोरोचन 
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दूब, सफेद रंग की गाम । 


१२५ 


एक ही अंक का एक रूपक । ' 


[ ग्रहपति 


| गाराशाकर--पु० महादेव, हिमालय 
की सबसे ऊंची चोटी का नाम । 
गोहर पु° मोती । 
ग्र थ--पु० पुस्तक, गाथ देना, धन । 
ग्रथ कत्ता, ग्र थकार-ग्रंथ बनाने 
वाळा । [ तौर पर पढ़ना । 
ग्रंथचुबन--पु* किताव को सरसरी 
ग्रंथन--पु० जोइना, गू थना । 
ग्रंथसंधि--स्त्री० ग्रंथ का विभाग 
जसे सगे, अध्याय आदि । [पुस्तक । 
ग्रंथ साहब--छु* सिक्खों का धर्म 
` ग्रॅथि—स्त्री गाठ, मायाजाल । 
ग्रंथित--सूँथा हुआ, गाँठ दिया हुआ! 
ग्रेथिवंधन- गॅठवंधन । 
ग्रंथिल—गॉठदार । 
ग्रसन--पु० भक्षण, ग्रहण, प्रास । 
ग्रसना--सताना, बुरी तरह पकड्ना । 
` ग्रसित, ग्रस्त--पीडत, पकडा हुआ, 
खाया हुआ । 
। ग्रह-पु० सूर्यादि नवग्रह, नो की 
` संख्या, ग्रहण करना, अनुग्रह, चंद्रमा 
या सूर्य का ग्रहण, राहु, छोटे बच्चों 
का शकुनी आदि रोग । | 


_ अ्रहण-पु० सूर्य, चन्द्र या दूसरे 
। [a O° (> ज्यो ७० 
आकाशचारा [पड का ज्यात का 


बीच में आये पिंड या छाया से छिप 
। जाना, पकडना या ळेना, मंजूरी । 


। पड | 


ग्रहवेध ] १२९ [ घटाकाश 


a AN Hele ~ रड. be 
अहवेध-पु० ग्रह का स्थात आद | ञ्राह--एु० घाड्यार, अहण, पकडना । 


जानना । ' ग्राहक--घु° खरीददार, चाहक । 
ग्राम - पु० गाँव, समूह, शिव । ग्राही--ग्रहण करनेवाला, सळ रोकने 
ग्रामणी-पु० गाँव का मालिक, प्रधान । | वाला । [ योग्य, जानने योस्य । 
ग्रामीण--देहाती, गंवार । | ग्राह्म--छेने योग्य, स्वीकार करने 


ग्रास्य--आस संबंधी, बेवकृफ,  भ्रीवा--स्त्री० गदेन, गला । 
असली प्रसंग । पु० काव्य में गँवारू | ग्रोस--पु० बारह दर्जन 
ब्द आने का दोष, अश्‍लील शब्द | गीष्म--स्त्री० गरमी की ऋतु, गरम । 


या वाक्य, स्त्री-प्रसंग । । ग्लान--खिन्न, कमजोर, रोगी । 
९ क | न 
ग्राम्य धमं--एु ० स्त्री प्रसंग । ' ग्लानि-स्त्री० खेद, सानसिक व्यथा, 
ग्रास-पु० कोर पकडना,गहण लगना । | अनुत्साह । 


ग्रासक--पकडनेवाला, ठिपानेवाला । ' ग्वाळ-प० अहीर 


ऱ्य 


टू ७ ~ ० ० ~ 
घ--एक अक्षर । पु० घंटा, घघर व्यक्ति, विवाह संबंध तय कराने 


शब्द, मेघ, धूप । वाला, वंश परंपरा बताने वाला । 
५०/ ww © ० 
घघरा--पु० लहंगा । घटकण--पु० कुंभकण । 


घंट--पु० घडा, झतक क्रिया में वह घटती --स्त्री० कमी, हीनता । 
जळूपात्र जो पीपल में बाँधा जाता हे। घटना--होना, लगना, ठीक उतरना, 
घंटा--पु० धातु का एक बाजा, दिन कम होना । स्त्री» वाकया । 
रात का चोब्रीसवाँ भाग । घटबढ--स्त्री कमी वेशी । 
 घंटाघर--पु० वह ऊंचा धोरदर तिस घटयोनि--पु० अगस्त्य मुनि । 
में एक ऐसी बड़ी घड़ी लगी हो जिस | घ्रटवार- पु० मछाह, घाट का मह- 
का घंटा दूर तक सुनाई दे । [घु घरू। सूळ लेने वाला । 
घाटका-स्त्रीः बहुत छोटा घरा, | घटसंभव- -पु० अगस्त्य सुनि | 
घंटी-स्त्री० छोरा लोटा, छोटा घंटा । ' घटा--स्त्री० मेघमाला । 
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घटक प० मध्यस्थ, दलाल, चतुर खाली जगह । 


0 Drie ~ 


१ 
| 
| 
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घटाटोप ] 


घर्टाटोप--पु० चारो ओर से घिरा 


बादुल । 
घटाव--प० न्यूनता, अवनति । 
घडिका---स्त्री१ छोटा घडा, घडी 
एल घड़ी था २४ [मनट का समय । 
घटित--रचित, जा हो चुका हो । 
घटिया[--खराब, तुच्छ । [ दुष्ट । 
वखिहा--चालाक, धोखेवाज, लंपट, 
घडढी--स्त्री० घडी अर्थात्‌ २४ मिनट 
का समय, समय सूचक यंत्र, कसी, 


a 


हानि । [ चिह्न ! 
ठा--पु० शरीर के किसी हिस्से 
पर रगड ळगने से उभडा हआ कडा 


घडा--प°० गगरा । सु*घडो पानी पड, 


जाना = अत्यंत रज्ित होना । 
घडी--स्त्री* २४ सिनट का समय 
समय, अवसर, समय सूचक यत्र । 
सु घड़ी घडी स बारबार । 
गिनना = उत्सुकता से आसरा देखना, 
सरने के निकट होना । [वाला । 
घड्डीसाज--पु० घड़ी मरम्मत करने 
घन--घना, डोस, दढ, ज्यादा । 


कपूर, घंटा, वह गुणनफल जो किसी 


अंक को उसी अक से दो बार गुणा | 


करने से लब्ध हो; लंघाई और चोडाइ 
तथा मोटाइ तीनों का विस्तार । 
>-0. छर्नशोर०“ घछुकघनिए? मी षणः१०पु०5 
भीषण ध्वनि, बादल की गरज । 


५१२७ 


घड़ी ' 


प्‌ः | 
~ ७ < ~ मूः 
मेघ, लोहारों का बडा हथाडा, समूह, 


[ घर 


थन चक्कर-पु० चंचल बुद्धि 
व्यक्ति, 


का 
व्यथ इधर उधर भटकने 
वाला सूखे । 
घनत्व--पु० 


सघनता । ठोसपन । 
लंब्राई,चोडाई ,मोटाई तीनोंका भाव । 
घननाद--पु० मेघनाद । 
 घनफल--प० लंबाई, चोड़ाई, मोटाई 
तीनों का गुणन फल । किसी संख्या 
को उस संख्या से दो बार गुणा करने 
का फल । 


घनसूल--पु० गणित में किसी घन 
का मूल अङ्क जेसे ६४ का ४। 
घनश्याम--पु० काला बादल,श्रीकृप्ण, 
रामचंद्र । 
घनसार--पु® कपूर । 
घना--सघन, नजदीकी, बहुत । 
घनात्मक--जिसकी लंबाई, चौडाई 
ओर मोटाई बराबर हो । जो लंबाई, 
चोड़ाई ओर मोटाई को गुणा करने से 
निकला हो । 
. घनिष्ठ गादा, पास का। 
घनेर[--बहुत अधिक । ` 
| धपला--प° गडबड । 
घबराहट--स्त्री ० व्याकुलता, 
वली, किकत्तव्य विमूढ ता । 
घमंड--पु० अभिमान, भरोसा । 
घमासान--पु० भयंकर लड़ाई । 
'घरं॥४००प॑ ४/ अमकॉन]'० रहने फा! स्थान] (९०५ 
जन्मस्थान, वंश, कोठरी, घिरा स्थान, 


उता- 


| 


घरघालन ] 


खाना, काय्यालय, कारखाना, छेद, 
मूल कारण, गृहस्थी । सु घर करना 
- बसना । घर का न घाट कार 
कहीं का नहीं । 
घरघालन--घर बिगाडने वाला । 
घरजाया-- 9० घर का गुलाम । 
घरदासी--खी० पल्ली । 
घरदहार--४० घरबार । 
घरनी--ख्री० गृहणी । 
घरबार-पु" रहने का स्थान, गृहस्थी, 
निज की संपत्ति । [ गृहस्थ । 
घरबारी--पु० बालबच्चा वाला, 
घराञ- घरका, आपस .का । [लोग । 


घराती--पु० विवाह में कन्यापक्ष के | 


घराना--पु० खानदान, वंश । 

घरीक--एक घरी भर । 

घरेलू - घरका, पालतू । 

घर्म-पु० धूप । 

घरोटा--घर घर शब्द । 

घर्षणु--पु० रगड़ । 

घस्ियारा-पु° घास छीलने या 
बचने वाला" 

घहरना = गरजने सा शब्द करना । 

घा- स्त्री ओर, तरफ । 


घाघ--पु० बहुत दिन पहले गोंडा के 


पास रहने वाले एक बड़े चतुर व्यक्ति 
जिनकी बहुत सी कहावतें प्रसिद्ध हैं, 


| 
| 


ऱ्य [ घिधघियाना | 


स्थान जहाँ लोग पानी भरते, नहाते 
धोते या नाव पर चढते हें, पहाड, 
चढाव उतार का पहाडी माग, ओर 
रंग ढंग, तलवार की धार । झु० घाट 
घाट का पानी पीना = देश देशांतर 
घूम कर अनुभव प्राप्त करना, मारे 
सारे फिरना । 

घादा--पु० हानि । | सकरा माग | 


>>> ~ ९ ९० ~ ~ 
याटा--स्त्रा० पवता क बाच का 
घात --पु० चोट, वध, बुराई, गुगन- 


फल । स्त्री० 
रगढंग । 
घातक, घातको पि 


पु० हत्यारा । 


सुयोग, ताक, दावपेच, 


| जाय । 


घानी--स्त्री> उतनी वस्तु जितनी 


एक बार में कोल्हू या चक्की में डाली 
घाम--पु० धूप, पसीना । 


। घायल - आहत, जख्मी । 
| घधालक--नाशक । 


घालना---डालना, रखना, फकना, 
बिगाड़ना, सार डालना । | देना । 
घाघ-प० जख्म । सु० घाव पर नमक 
छिड़कता = दुःख के समय और दुःख 
घास--स्त्री> तृण, चारा । 
घिग्घी--स्त्री० साँप लेने में वह 
रुकावट जो रोते रोते पड़ने लगती है, 
हिचकी, बोलने में वह रुकावट जो 
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घाट--पु० किसी जलाशय का वह 


घिघियाना--स्त्री> गिडगिडाना । 


४ 


FT 0007235... 


Pe 


| 
| 


। 


घिन ] 


घिन--स्त्री> घृणा । 
धिनान--घृणा करना । 
Po ~ 
शिनोना--घृणित । 


१२4 [ घूस 
: थुडसाल--स्त्री> घोड़ों के बाधने 
का स्थान । 


घिरना -घेरे सें आना, चारों ओर | 
से इकट्ठा होना । 
धिरमी-स्त्री० चरखी, चक्कर । 


धघिसाधस-स्त्री काय में शिथिलता, 


अनुचित विलंब । 


[ होना । | 


| घसना--रगडना, रगड़ खाकर कम | 
धिसपिस--स्त्रीlघिसघिस, सेलजोल | 
घोी--प० घृत । सु० घी के दिये जलना 


">> 
पण 


र ८, 


स 


>> 
ऱ्य 


घी = खूब लाभ होनो । 
युथराले--घूमे हुए ( बाळ) । 


घुंधरू--पु० एक गहना जिसमें बहुत | 


हें जिनमें घन घन 

वजने के लिये कंकड भरे जाते हैं । 

धुंड[--स्त्री० कपड़े.का गोल बटन 
गोल गांठ । 

घुग्घी-स्त्री० ओढने के लिये तिकोना 
बनाया हुआ कंबळ आदि । 

नप उछ पक्षी । 

शुटना --साँस का भीतर ही दब 
जाना, फंसना, घोटा जाना, रगड 
खाकर चिकना होना । प्‌०. ठेहना । 

सुटरू प° उहुना, घुरना । 

छुड़कना--कड़क कर बोलना । 
घुड़की--स्त्री ० फटकार । 


ऐसे गोलक रहते हैं 
> 


“4 नै 
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(नेद सगळ होना । पाँचो ऊगली ' 


शुणाक्षरल्याय--पु० ऐसी रचना जो 
अनजान में उसी प्रकार हो जाय जिस 
प्रकार घुणों से खाते खाते लकड़ी में 
अक्षर से बन जाते हैं । 

खुन--पु० एक छोटा कीड़ा जो लकडी 
या अनाज सें लगता है। मु० घुन 
लगना = अदर ही अंदर क्षीण होना । 

झुज्ना--जों अपने क्रोध द्वेष आदि ` 
भावों को सन ही मन रखे । : 

सुमड़--स्त्री* बरसने वाले बादलों 
का घेरघार । | रास्ते का मोड । 

सुमाव--पु° . घूमने का भाव, फेर 

सुसत--वूसता हुआ । 

झुलना--खूब मिलजाना, गळना, 

“ खूब पक जाना, ढुबेल होना, बीतना । 
सु° घुल घुरु कर बातें करना = 
खूब मिल जुल कर बातें करना । | 

घूघर-प० वस्त्र का वह भाग जिससे 
कुलवधू का सुह उँका रहता है । 

घूट--पु० तरल पदाथ का उतना अंश : 
जितना एक बार में पिया जाय । . ' 

शूरना-बार बार आँख गडाकर बुरे 
भाव से देखना, क्रोध पूर्वक एक टक - 
देखना, घूमना । 

घूणित---भ्रमित, घुमाया गया । 

उ उपमे लारा जक्ष Kos 
कराने के लिये अनुचित रूप से दिया 


घूसखोर | १३० | | चंड 


गया द्वव्य, रिशवत, उत्कोच । | घोर--भयंकर, सघन, कठिन, गहरा, 
घूसखोर--पु० घूस खाने वाला । | बुरा, बहुत ज्यादा । स्त्री शब्द, 
घृणा--स्त्रो० नफरत । रिजन (>. “es 
घृत--पु० घी । | थोष-इ० अहीरों की वस्ती, अहीर, 
घृध्ट--ापंसा हुआ । । गोशाला, किनारा, शब्द, गरजने का 
घेरघार--स्त्री० चारों ओर से घेरना | शाब्द, शब्दों के उच्चारण में एक 
या छाजाना, विस्तार, खुशामद । प्रयत्न । [ प्रचार, गर्जन, ध्वनि । 
घेरना--चारों ओर से छेंकना, खुशा- ' घोषणा--स्री० उच्च स्वर से किसी 
मद करना । बात को सूचना, राजाङा आदि का 
घेरा-प० हाता, परिधि, परिधि का | थोषणापत्र--पु० बह पन्न जिसपर 
मान, घेरने का काम । । कोई घोषणा एली हो । 
घालला--पु० खोता । | घोसी--ए० अहीर, वाला । 
घोखना-रटना।  . | घोद--पु० गुच्छा । [ सुगंध 
घोटक पु० घोड़ा । | घ्राण--स्री० नाक, सूचने की शक्ति, कि 
घोटाला -पु० घपरा, गड्बड । | घाणद्विय--छु ० नाक । 
ष 


ङ--एक अक्षर । पु० सुघने की शक्ति, गंध, भैरव । 
च्च 


च--एक अक्षर । पु० कच्छप, चंद्रमा, | चंचरीक--पु० भ्रमर, भौंरा । 
चोर, दुजन । । चंचल अस्थिर, अधीर, उद्रि, 
चंग--ख्री० एक बाजा, गुड्डी । | चुलबुला । [ पीपल । 
खंगा—स्वस्थ, अच्छा, निर्मल । | चंचला--स्री० लक्ष्मी, बिजली, 
चंशु, चंगुल--पु० पंजा, वश । मु० खंखु-पु० हरिन, रड का पेड । खी० 
चंगुल में फसना = वश में हो जाना । | चिड़ियों की चोंच । 


[| 


चंगरी--स्री० टोकरी `, चेट--चालाक, धूत । 
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चचरी--खरी० भ्रमरी । चड-- क्षण देमदीय 


| 


(चंडकर | १ 


विकट, क्रोधी । पु० गरमी, कार्तिकेय । 
चंडकर, चंडांशु--पु० सूयं । 
न्डाल--पुः चांडाल, श्वपच । 
अंडालिका--ख्री ० दुर्गा । 
-्यंडालिनी --खी० चंडाल वणकी स्त्री, 

उष्टा स्त्री । | 


छे का भाग, 


२१ 


 अंद्र--पु० चंद्रमा । 


[ चंद्रलेखा 


चद्य स्त्री’ सिर का मध्य भाग, ) 


खोपड़ी । 


चंद्र--आनंद दायक, सुंदर । पुष 
चंद्रमा, एक की संख्या, मोर की पूँछ 
की चंद्रिका, कपूर, जळ, सोना, हीरा, 
कोई आनंद दायक वस्तु, अद्ध अनु- 


हरावळ का उलटा, बहादुर सिपाही, स्वार का चिन्ह 
संतरी । | गायत्री देवी । चंद्रकला[--स्त्री ० चंद्रमंडळ का सोल- 


ऱचंडिका-ऱस्त्री० दुर्गा, लड़ाकी खी, 
चंडी -खी० दुर्गा, छड़ाकी स्त्री । 
आड़ -अफीस की बनी एक चीज 

जिसका धूओँ नशे के लिये एक नली 

के द्वारा पीते हैं । 

दु जहा लोग 
पीते हें । सु० चंड खाने की गप 

~ 

= मतवाळा को झूठा बकवाद । 
खड--थोडे से, कुछ । पु० चाँद । 
खदक--पु० चंद्रमा, चाँदनी । 

३ ef) > 
खदन--पु० एक सुगंधित लकडी, 

शो न ~ 

घिसे हुए चदन का लेप । 
चंदनगिरि--एु० मल्याचल । 
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उडे हो । 
चॅदवा--पु० एक प्रकार का छोटा 


हवा अंश, चंद्र किरण, 
चंदकांत--पु० एक मणि जिसके बारे 
सं कहते हं कि वह चंद्रमा के सामने 
करने से पसीजता हे। [| रान्नि। 
अंद्रकांता--स्त्री ० चंद्रमा की स्त्री, 
चंद्गयूड़- पु० शिव । | देता है । 
चंद्रथनु--घु ० इंद्र धनुष जो रात को 
चंद्रमा का प्रकाश पड़ने से दिखाई 
चेदरघर--पु० शिव । 
चंद्रप्रभा-स्त्री० चोंदनी । [ बिंदी । 
चंद्रविन्दु--पु* अद्ध अनुस्वार की 
चंद्रविब--ए* चंद्रमंडल । 


। चद्रभागा-स्त्री चनाव नदी । 
आदला--गंजा, जिसके सिर के बाल | 


संद्रभाल--पु० शिव । 
चंद्रभूषण--पु० शिव । 
चंदर्सणि--पु० चंद्रकांत मणि । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


चंद्रसा--पु० चाँद । 

चंद्रमाललाम, चंद्रमोलि-पु ० शिव | 

उम्रन) जंक्रल्ेवछएनती॥ लंड की. .5 
कला, चाँदनी, द्रितोया का चाँद । |. 


मंडप, चदोवा, मोर की पुच्छ पर का | 

अद्ध चन्द्राकार चिह्न । | 

2-0. एस“ पुव्बद्रसिप|०बेहशी१। इन्रवाधि्ाऽ). 
| 

ओं का वार्षिक मूल्य । | 


चंद्रलोक--पु० चंद्रमा का लोक । | अवरदार--पु० चवर डुलाने वाला 
चंद्रवार--पु० सोमवार । _ सेवक । [ अधिकार । 
- चंद्रशेखर--पु० शिव । | तलवार । चक भरपूर, चकपकाया हुआ, आंत ! 
चंद्रहास--पु* तलवार, रावण को. पु० चक्रवाक पक्षी, चक्र, पहिया, 
चंद्रा- स्त्री» मरने के समय टकटकी जमीन का बडा टुकड़ा, छोटा गाँव, 
लगने की अवस्था । चक£€--स्री० मादा चकवा । 
चंद्रातप--पु० चाँदनी, चंदोवा । स्री? दे० “चकाचोंघ” । 
'चंद्रिका--स्त्री चाँदनी, मोर की  चकत्ता--पु० चमड़े पर का मोल 
पूंछ पर का गोल चिन्ह, इलायची, दाग, चिपटी सूजन, सुगळल अमीर 
जूही, चमेळी, बेंदी, एक देवी । चेगताइई खाँ । चगताई खाँ के वंशज | 
चंद्रोपल-एु० चंद्रकांत मणि । । चकनान्यूर--चूर चूर, बहुत थका 
चंपई-- चंपा के फूल के रंग का,  ह॒आ। 
पीलेरंगका। [में एक सिद्धि  चकबंदी--स्री० जमीन का बरवारा | 


चंपक--पु° चपा, चंपा केला, सांख्य | चकमक--प० एक पत्थर जिसपर 

वपत- गायब । । चोट पड़ने से बहुत जल्द आग 

चेपना--दवना। ` | निकलती है । 

चंपा--पु० एक फूल, अंग देश की | चकमा--पु० धोखा, हानि । 

प्राचीन राजधानी, एक प्रकार का  चकराना-चक्र खाना, चकित 

केला, रेशम का कीड़ा । । दोना, घबराना। 

जपू --षु० गद्य-पद्यमय काव्य । चअकरी--चंचछ । खी० चक्की । 
चकल्ला चोड़ा। पु० रोटी बेलने का 


चेबल--स्री* नदी, वह लकडी 

जिससे ® ~ ~~ ~ ~ ~ 

जिससे सिंचाई के लिये पानी उपर | चोका, चक्की, इलाका, जिला , वेशयाओं 
का अड्डा, कसबींखाना ! 


चढ़ाते हैं। पु० भिक्षापात्र, पानी 
चसकवा--पु० एक जळ-पक्षी जिसके 


| 
की बाढ । 

चेचर--३० सुरा गाय की पूँछ के | विषय में कहा जाता है कि वह रात 
बालों का गुच्छा जो राजाओं या | में जोडे से अलग हो जाता हे, 
देवःमूतयों पर डुलाया जाता हे, | सुरखाव । 


झालर, फुदना, घाड-हाथी के सर पर स्त्री | 
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छं Ee र | केत--विःस्मत, हैरान, चोकन्ना । 


| 


पु फक कोक 87 पर a= Ail ॥ है क 


चकोटना | 


जकोटना---छुटकी या घुट्टी काटना । 
यच र पु० एक्‌ पहाडी पक्षी जो 
चंद्रमा का प्रेमी ओर अंगार खाने 


वाला प्रसिद्ध है 

च +-प० चकवा पक्षा । 

Er हेया, गोलाकार घेरा, 
फरा, पारक्रसण, पाहय क ऐसा 
श्रमण, फेर 9 हेरानी जटिलता » सिर 


वूमना, सेंवर । सु० चक्कर काटना = 
पारक्रमा 
पाये की 


करना । तवकरखाना = 
घूसना, भटकना । 
धोखा सें आना । 
अक्कूतई--दे ० “चक्रवर्ती” । 
चक्का -पु० पंहिया, पहिये के आकार | 
की कोइ गोल वस्त । 
जाँता 
खतक्र--पु० पहिया, कुम्हार का चाक 
चक्की, कोल्हू, पहिये के आकार का 
कोई गोल वस्तु, एक अख, भवर, 
बर्वंडर, समूह, एक प्रकार का व्यूह, 
आसमुद्रांत भूमि, चक्रवाक | 
पक्षी । भ्रमण, दिशा । 
चक्रधर, चक्रधारी-चक्रधारण करने- | 
वाला । पु० विष्णु, श्रीकृष्ण,बाजीगर। | 
चक्रपाणि -पु० बिष्णु । 
चक्कवती--आससुद्रांत भरि 
राज्य करनेवाला । 


तरह 


चक्कर म आना 


45 ज ~ 
बजला । 


नाका स्तन्री० 


प्रदेश 


प्र्‌ | 
| 


-0. Dr. RAAT pat cometh MEBA(CSDS) ? 


चक्रवाक बछु---छ० सूय्य । 


०७0 
०४ 
AN 


` । चट 


। चटक-म्रटक-स्ी० 


। चक्रवात- पु० बवंढर । 
` चक्रवद्धि--खी” सूद दर सूद । 


चक्र व्यूह--पु० सेना की कई र “” 
में मंडलाकार स्थिति । 
करा ही 6 

चक्रायुध--पु० विष्णु । 

चक्तित--चकित । 


चक्ती--पु० चक्रघारी, विष्णु, गोव 
का पुरोहित, चक्रवाक, कुम्हार; 


सप, जासूस, तेली, चक्रवर्ती । 


` चच्हु-पु० आँख । | 
` सस्र - पु० आँख, झगड़ा । | 
चख-चख--पु ० कहासुनी 


। 


गडा । 
सखलना-स्वाद लेना । | 
खगाताई--पु० चगृताई खाँ से चला | 
हुआ तुको का एक वंश । ॥ 
दाग । सु०. 
सब खा जाना । । 


चट कर जाना 


। चटक -चटकोला, चटपटा, तेजी से । | 


पु० गोरेया पक्षी, फुरती, चमक-दमक । | 
चरटकदार--चरकोला । | 
चटकना--तड़कना, चटचट करना, | 
चिड्चिडाना, स्थान-स्थान पर फटना, | 
कलियों का खिलना, अनबन होना । 
बनाव-सिंगार, 
नाज-नखरा । 
चटकाली--स्री» चिडियों की पंक्ति। 
चटकीला--चमकीला, भडकीला, 


काटी हा, Jiadhanta eGangoftri Gyaan Kosl 
चसटपर--जल्‍दा । 


"न्ट्पटा ] १२४ [ चना 


चटपटा--चरपरा, मजेदार । | चतुशुण--चौगुना, चार गुणोंवाला । 
खटपटी--ख्री० शीघ्रता, व्यग्रता। , चलुथे-चोथा । 

चटसार, चटी- ख्री० पाठशाला ।  चतुर्थी-खी० चोथ। [तिथि | 
चडुल--चंचल, सुंदर । चतुदश - खी० पक्ष की चोदहवीं 
चटोरा--स्वादछोछुप, लोभी । चतुदक--चारोी ओर । पु० चारो 

चद्वान--पु० शिलाखंड । दिशाएँ । 

चट्टाबट्टा--पु० बाजीगर की थेली के चतुमुँज- चार भुजाओं वाला ! पु० 
गोळे ओर गोलियां । सु० एक ही विष्णु , वह क्षेत्र जिसमें चार भुजाएँ 


™ 


थेले के चद्टेबट्े Rt ही मेल के और चार कोण हों। [ पु० ब्रह्मा । 
भ चुष्य। चब लड़ाना = इधर की चतुर्मुख--चार झुखवाला, चारों ओर, 
उधर लगाकर लडाइ लड़ाना । सतयगा--पघु ° चारो उगा का समय 
यट्टी --स्त्री पड़ाव । खतुवग--पु० अथ, घम, काम ओ 
चढ़ाई--स््री०चढ़ने की क्रिया या भाव, . मोक्ष । [| क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । 
ऊँचाई की ओर ले जाने वाली भूमि, चलुर्थेणे--पु० थे चार वर्ण--ब्राह्मण. 
आक्रमण । ` [ से बढ्ने का प्रयल । चतु॒वंद--छ० ईश्वर, चारो वेद 
चढ़ा ऊपरी--स्त्री० होड़, एक दूसरे चतुव्यूह- पु० विष्णु, चार का समूह । 
चढाव-पु० चढ़ने की क्रिया या भाव, चतुष्कल-चार कलाओंवाला, जिसमें 
बृद्धि, वह दिशा जिधर से नदी चार मात्राए हों। 
आयी हो । ` चठुष्कोण्‌-चोकोना । 
 चतुप्रय--यु० चार की संख्या, चार 
चीजों का समूह । 


चतुरंग--पु० वह गाना जिसमें चार 

प्रकार के बोल गढ हो। सेना के चार 
° २० ७ च ° ~ 

अंग-- हाथी, घोड़े, रथ, पदल । चतुरं चतुष्पथ -पु० चोराहा । 


गिनी सेना । शतरंज । चतुष्पद्‌ --पु० चोपाय। । 
चतुरंगिनी--सत्री० चार अंगों वाली चतुष्पदी-स्त्री० चार पद का गीत । 

( विशेषतः सेना ) । चद्दर--स्त्री चादर, किसी धातु का 
चतुर-टेढी चाळ चलने वाला, फुला, लंबा चौड़ा चौकोर पत्तर । 

प्रवीण, चालाक ।  चनकना-चटकना । 
चतुराई--स्री० चतुरता । | चना--पु० बूट । सु० नाकों चने 
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 चबवाना = बहुत तग करना 


ARO sr 


चपकन ] 


लोहे का चना = कठिन काम । 
चपकन--पु ° अगरखा । |. पत्तर । 


न्रपडा--पु० साफ की हुई लाख का 

न्रणत--घु० थप्पड, हानि । 

चपरशट्ट~-सत्यानाशी अभागा, 
गुत्थसगुत्थ । 


जपरासख्—स्त्रा० दत्फर या सालक 
का नास खुदी हुईं पीतल आदि को 
पट्टी जिसे अरदली वगैरह पहनते हैं । 
चपरास्ती--पु० चपरास पहने हुए 


नोकर, प्यादा । | चाळाक । 


जपल--चंचल, क्षणिक, उतावळा 


पुश्चली स्त्री, जांभ । 
अपेट--स्त्री ० झोका, थप्पड़, दबाव । 
चप्पा--पु० चोथा भाग, थोड़ा भाग, 
जगह, थोडी जगह । 
बूलरा--पु० बेठने को बनायी हुई 
जगह । 
चवना--पु० भूजा । 
चभारना- डुबाना । 
चमक--स्त्री० प्रकाश, कात । 
चमक-दमक - स्त्रीश तड़क-भड़क । 
चमकदार--चमकोला । 


चमकना---जगमगाना, दमकना, 


१३५ 


[ चरचराना 


नबमड्डा- पु० त्वचा, खाल, छार । ` 


चमत्कार--पु ० विस्मय, आश्चय्यं का 


विषय, करामात, विचित्रता । 
चमत्कृत--विस्मित । 
चप्त्कृति-स्त्री ० आश्रय्य, विस्मग्न । 
आअपन-पु० फुलवारी, हरी क्यारी । 
चमर, चमरी--पु० सुरा गाय, 

चवर । [ की सेना। 
चसू--स्त्री सेना, एक नियत संख्या 


चम्मच--पु० एक प्रकार की हलको _ 


कळकछू या करछी । 

चभोटी--स्त्री चाबुक, पतली छडी, 
अस्तूरा पिजाने का चमड़ा । 

चय --पु० समूह, टीला, गढ, चहार- 
दीवारी, बुनियाद, चबू तरा, चौकी । 


` चयन--पु० संग्रह, चुनने का काम ! 
. चर--पु० जासूस, दूत, चरूनेवाला, 


भोजन, खंजन, कौड़ी, मंगल, दळ- 
दल, नदियों के किनारे या संगम 
स्थान की गीली भूमि । | 

चरख--पु० गोल चक्कर, कुम्हार का 
चाक, चरखा, खराद, वह गाडी जिस 
पर तोप चढी रहती है । 


 चरखा--छु० घूमनेवाला गोल चक्कर । 


उन्नति करना, बढना, चौंकना, फुरती , 
' चरखी--स्त्री छोटा चरखा । 


से खसक जाना, मटकना 


चमकीला-चकमने वाला, भइकीला । चरचना--लेपना, अनुमान करना | 
७७०७७ ७ ७७०७७७७ हक्लघा(505). एवित ० चु Gyaan Kos 


सूत कातने, सूत छपेटने, कुए से 
पानी खींचने आदि का यंत्र । 


चरण ] १३६ [ चर्य्या 
चरर पु० पेर, बड़ों का संग, श्लोक | चरित--पु० आचरण, काम, कृत्य, 
आदि का एक पद, चोथाई भाग, | जीवनो । [कोई पुस्तक लिखी जाय । 
मूल, गोत्र, क्रम, आचार, घूमने की | चरितनायक - पुष वह प्रधान व्यक्ति 
जगह, किरण,अनुष्टान, गमन, भक्षण । | जिसके चरित्र का आधार लेकर 
चरणदासी--स्त्री० स्त्री, जूता। | चरितार्थे--जिसके उद्देश्य की सिद्धि 
चरणपाटुका--स्त्री० खडाडं, चरण- | १ जो 


ट्ट. 


a, 
60] 
ॐ 
6. 
धस 
2 
ज्र 
A 
५] 
ऱ्य 
24 


चिह्न । | 
4 हक ९ र 

_चरणपीठ--छ० चरणपाहुका । । चरित्र--पु० स्वभाव, काय, चरित । 
चरणायत, चरणादक--पु० चरण | चरित्रनायक--दे० “चरितनायक ।? 
धाया हुआ जळ । | ` चरित्रवानू--अच्छा चरित्रवाला | 

चरबी--छ्ली ० प्राणियों के शरीर घास । | का पात्र, चरी, यज्ञ । 
4 ~ 3 “३ ०" 


का एक चिकना गाढा पदाथ! सु० | चरु--पु० हव्यान्न, हव्याजञ पकाने _ 

चरबी चढ॒ना = सोटा होना | चरबी चखे--प० आकाश । 

छाना = मदांध होना । अच---पु ० गिरजाधर 
चरम अंतिम । चचक--चर्चों करनेवाला 
चरस--पु० चम्नड़े का बड़ा थेला चर्चन -पु० चर्चा, लेपन 

जिससे सींचने के लिये कुएँ से पानी | चर्चा -सर्क्री० जिक्र, बातचीत, 

निकाला जाता है, भूमि नापने का । अफवाह, लेपन, ढुगा। [हो। 
` एक परिमाण, गाजे के पेड़ से निकला | चर्चित -लेपा हआ, जिसकी चर्चा 
एक प्रकार का गोंद जिसका घूआँ | चम--प्‌० चमड़ा, ढाल । 


नशे के लिये चिलम पर पीते हें। | चर्मकार -प० चमार । 
चरागाह-पु० वह मेदान जहाँ | चमचक्ष-- प० साधारण चक्ष, 


_पशु चरते हों । ज्ञान-चक्ष का उलटा । 
चराचर--पु० चलनेवाले और न | चमदंड - पु० चाबुक । 
चलनेवाले, संसार । | चमंपादुका--खरी० जूता । 
चराना-पञ॒ओं को मैदान में घुमा | चमेचसन - पु० शिव । 
कर चारा खिलाना, बातों में फसाना चय्य--जो करने योग्य हो । 
dhanta गला बरी KOs 
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चर्गाना 


काम-काज, जीविका, सेवा, गसन । 


सरतना[- चर-चर झाड करना, रुखाइ 


दाना, वगणूण इच्छा होना । 
चब्‌एा--पु० चबाना, चबेना । 
` चावत--चबाया हुआ 


करना या कहना, (पष्टणपण । 


१२७ 


[ चहवच्चा 


की घत्रराहट, धूम या तेयारी । 
चलान--स्त्री भेजे जाने या चलने 
की क्रिया, किसी अपराधी का पकड़ा 
जाकर न्यायाल्य में भेजा जाना, माल 
का एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजा जाना, वह कागज जिसमें भेजी 
हुई चीजों की सूची हो । [वाला । 


` खलायमान-चंचछ, विचलित, चलने- 


4 ९५ ¬ घचल । छु० पार, शव, वपष्णु । 


ट ह] ली सलत प्रचालत 


चालाक । पु० 


हुआ, 
काम करने योग्य, 
स्तर # ° 
कवच । स्ञी चचलछत। । 
मलता--खा० प्रभाव, मानमय्यांदा । 
न्च pe रप्‌ ७ पपल का दक्ष | 
रवाज, व्यवहार, 
| जाता है । 


चलन--पु० चाल, 
भमण । 


चलावा--पु० रस्म, आचरण, गोना । 

चलित चलता हआ, चला हुआ । 
सवर्ग---प्रु० च से आ तक के अक्षरों 
का ससूह 

चबाई --पु० निंदक, चुगळखोर । 
सवाव--पु० बदनासी, निंदा की 
चर्चा, अफवाह । 


चश्म--स्री० आँख, नेत्र। [ हो । 


| चश्सदीद्‌--जो आँख से देखा हुआ 


चलन-कलन--पु० ज्योतिष में एक | 


प्रकार का गणित जिससे दिन-रात 
के घटने बढ़ने का हिसाब लगाया 


लनसाश्‌- जिसका व्यवहार प्रच- | 
| चहचह--सखत्री० चिड़ियों के चहकने 


लित हो, टिकाऊ । 
चयलपत्र--पु० पीपल का वृक्ष । 
चल विचल--जो ठीक जगह से 

इधर-उधर हो गया हो। खी० नियम 

या क्रम का उल्लंघन । 
चला--स्त्रा बजला प्य्वी 
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यचलाचला--स््० चलने के समय 


lection at Sarai( 


| 
| 
| 
| 
| 


| चसका पु» चाट 


। अश्मा--पु० आँख पर लगाने का 


ऐनक, पानी का स्रोत । 

, आदत, छत । 

चहक, चहकार--खी० पक्षियों का 
मधुर शब्द । 


और बोलने की आवाज । [दिछगी । 
चह चहा--जिसमें चहचह शब्द हो, 
मनोहर, ताजा । पु० चहक, हसी- 
चहचह।ना--चहकना । [ तहखाना । 
चहबच्चा--पु० पानी भर रखने 
गडढा । धन गाड रखेन का 


% 
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चहल ] | १३८ [ चाटुकार | 


चहल -सख्री० कीचड़, आनंद की धूम, | चाँडी--ख्री० एक घालु । सु ° चाँदी | 
रोनक । [लना । | का जूता= घूस । | 

चहल-कदमी-खी० धीरे-धीरे टह- | चांद्र -चंद्रमा संबंधी । पृ० चांद्रा- 

चहल पहल स्वी आनंद की धूम, यण बरत, चंद्रकांत मणि, अद्रख । 


रो जेगां के अ ने जाने को ६ | हि व 
नक, लागा क॑ आन जान का इस |  चांद्रमास--पु० उतना कार जितना 


जिला 3 ० कीचड़ । £ । चंद्रभा को पृथ्वी को एक परिक्रमा 
चहारदावारी-खी० किसी स्थान | करने सें लगता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा | 
के,चारो ओर की दावार, माचीर। । या अमावस्या से अमावस्या तक का | 
मर्ज नि शा । के ससय । म 
चहुँ--चार, चारों । चांद्रायण--घु० महीने भर का एक 
त्रत जस 


२५ 


चकिना- सीमा घेरना, पहचान के | क अनसार आहार घटानां बदाना 
लिये (चल्न लगाना । 
चाँगला- चतुर, तंदुरुस्त । I १ oa fe 

चांचल्य--प ० चंचलता । खाप--स्ा ० दबाव, रंलपल । 

चॉडु-- प्रबळ, उग्र, बढाचढा, संतुष्ट । : चांसेलर-- पु० [वदयालय का 

राहरी सबसे प्रधान अधिकारी, कुळपांत । 


साक मजबूत, हृष्टपुष्ट । पु ० कुम्दार | 


| 

Yee | 
>> वां क 05 त. ~ 

चाइ प ठग, चाला | | >: से चंद्रमा के घटने-बढ़ने । 

। 

| 


४८” ° 
पु० भार सभालने का खभा, 


चाह, दत्राव, प्रबलता । 
चांडाल --पु० डोम, पतित मनुष्य । का वतन बनानका चक्का,पहिया, कु. | 


चाँद --पु० चंद्रमा, चांद्र मास। से पानी खींचने की चरखी, दरार । 


सु० चाँद का टुकड़ा = अत्यंत सुंदर | खाकर--पु० सेवक, नोकर । 
मनुष्य । चाँद पर थूकना = किसी चाकरी--खी” नोकरी । 
महात्मा पर कलंक लगाना जिंससे चाकलेट पु० एक प्रकार की मिठाई । 

पीछे स्वयं अपमानित होना पड ।  चाकू--9छ० छुरा । 
चाँदनी-- स्त्री० चंद्रमा का प्रकाश, ' चाकझ्लुंस--चक्ष सबधा, जसका बाघ 
सफेद चादर, ऊपर तानने का सफेद चक्षु से हो पु" प्रत्यक्ष प्रमाण । । 
कपड़ा । ख्री० खोपडी का मध्य भाग। चाट स्त्रो० चसका, लत, लाळुपता। | ः 
सु० चार दिन की चाँदनी > थोडे | चाडु- 5 ५ मीठी बात, खुशामद । | 

29. 07हिना रुह नेवल सुख ०१॥०" 2 599(0905)4् आवर“ -5७ु०4घुशासिवीपर्यापल्‌इका॥। 


Ee ) हेरि 


९, 


वाटुकारी ] १३७ [ चालन 
चाटुकारो--स्त्री ० खशासद, चापः | चारजा[सा--पु० जीन, पलान । 


लूसी । 
त्रातक--पु® पपीह 
चाठुर- नेत्रगोचर, चतुर, खु 


हश 
~ 
~ 
॥ 4 

क्र 


चाठर॥- स्त्रा० चतुराइ । 

चा तुय्य पु ° चतुराई । [बिछाना । 
चादर -~स्त्री° हलका आंढना आर 
चाप--पु० धनुष, आधा वृत्तक्षेत्र, 
परिधि का कोई भाग, धनराशि । 
स्त्री» दबाव, पेर की आहर । 


चापट्थ-चपलता । 

म्यावी-स्त्री> कुंजी । [ वाली बात । 

चावक -पु० कोंडा, जोश दिलाने 

चाजकसवार-पु० को चलना 
स॒खान दाला । 

चामग--पु० चवर, मोरछल । 

चाप्तीकश-स्वणसय, सुनहरा । पु० 
सोना, धतूरा । 

चायक-- पु» चाहक । 

चार--कइ एक, कुछ । पु० एक 
संख्या, गति, चाल, बंधन, दूत, 
दास, रीति । मु० चार आँख होना 
= देखादेखी होना । चार चाँद लगना 
= चौगुनी प्रतिष्ठा या शोभा बढ,ना । 

चारकाने--पु० पासे का एक दाव । 


£ 
घोडे 
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कपडा [जसम 


. चारण--पु० भाट, बदीजन, 


राज- 
पूताने की एक जाति, भ्रमणकारी । 
चारदीवारी--स्त्री० घेरा, प्राचीर । 
सलारयारी- स्त्री चार मित्रों की 
मंडली, मुसलमानों सं सुन्नी संप्रदाय 
की एक मंडली, चाँदी का एक चोकोर 
सिक्का जिसपर खलीफा के नाम 
या कलमा लिखा रहता है । 
चारा--पु० पझुओं के खाने की घास, 
पत्ती वगेरह, उपाय, तदबीर । 
चाराजोई--स्त्री ० नालिश । 
चारित--चलाया हुआ । 
चारित्र-पु० आचारःव्यवहार,स्वभाव, 
सन्यास (जैन) । 
चारिज्य--पु० चरित्र। [ भाव | 
चारी--चलानेवाला, आचरण करने 
वाला । पु० पेदल सिपाही, संचारी 
चारु--सुंदर, मनोहर । [दाम, दोष । 
चाज--पु ० कायभार, सुपुदंगी, 
खाटेर -पु० सनद, अधिकारपत्र । 
साल--स्त्री ० गति, चलने का ढंग, 
आचरण, बनावट, रीति, गमन, मुहुत, 
ढंग, तदवीर, छळ, हलचल, आहट । 
चालक---चलानेवाला, छली । 
चालचलन--पु० आचरण । 
चालढाल--स्री० तौर तरीका । 
चालन पु० चलाने की गति या क्रिया 


चालनके बाद बचा हु 


चालना | 


खालना--चछाना, डोलाना,भुगताना, 
प्रसंग छेडना, चलनी सं रखकर 
छानना । 

चालबाज--धूत, छली । 

चालाक -चतुर, धूत । 

चालान--पु० देश चलान । 

चालीसा[--पु ० 
वस्तु का समूह । | दुलार, उमंग । 

चाव 

चाशनी - स्त्री ० 
पानी देकर आग पर गाढ़ा 
हुआ रस, चसका, मजा । 

चास--पु० खेती । 

खासा--पु० हल्याहा, किसान । 


चाह -स्री० इच्छा, प्रीति, कदर, 
साँग, खबर । 
PS ३ 
र्‍ब(हक--प० चाहनेवाला, प्रणयी । 


जअ [हत--स्त्री चाह, प्रेम । 
जवाहना--इच्छा करना, प्यार करना, 
मांगना प्रयत्न करना, देखना, 
हुढना । स्त्री० जरूरत, चाह । 
चाहि--अपेक्षाकृत, बनिस्बत । 
 आहे--जी चाहे, जैसा जी चाहे, 
होनेवाला हो | [बच्चा | 
चिगना--पु० मुरगी का छोटा बच्चा, 
चिघाड़--ख्री ० चिछाहट, हाथी की 
बोली । किसी जन्तु का घोर शब्द । 
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त-->ख्री चिता । 


१४० 


चालीस दिन या 


~ अ 
--पु० लालसा, प्रम, चाह, शोक, | 
गुड़ या चीनी में 
८ | वि 
किया | 


चितन-पु० बार-बार स्मरण, विचार । 


| चितनीय--चिंतन या चिता करने 


योग्य, संदिग्ध । 
चिता--स्त्री ° ध्यान, सोच । 
FN ~ च 
चतामाण--एप० एक क[टपत रत्न 


जसके बारे में प्रसिद्ध है कि उससे 
जो आभलाषा की जाय उसे वह 


~ \ 
पूरा कर देता हे, ब्रह्मा, परमेश्वर, 


सरस्त्रता का एक सत्र । 


की त्य Cas #5 of 
।चत्य--चितनीय, संदिग्ध । 


चिंदी निकालना अत्यंत तुच्छ भूल 
निकालना, तक करना । श्‌ 
चिक--स्री० बांस या सरकंडे का 
झझरीदार परदा, बूचर । | 
चिकना- जो खुरखुरा न हो, साफ- 
सुथरा, सुंदर, चापलूस, स्नेही । 
पु० घी-तेळ आदे चिकना पदार्थ । 


~ 


१) 


 चिकनिया--शोकीन , छेझा । 


चांकत्सक--पु० वेद्य, हकीस । 


आकत्सा--स्त्री ० इलाज । 
चिकित्सालय--पु० दवाखाना । 


| कु ~ ९ ™? ~ 
' चिकुर--प० केश, पवत, रेंगनेवाले 


जतु, छुछुन्दर, गिलहरी । 
चिकोटी--स्त्री ० चुटकी, चुट्टी । 


चिक्कट--बहुत मेला कुचेला । पु० 
जमी हुईं मेल । | टुकड़ा, पुरजा । 


' चिटकना--लकडी का जरते समय 


। 
॥ 


चिटचिट करना, सूखकर जगह-जगह 
पर फटना, चिट्ना । 
चिटनबीस--पु० सुहरिर । 
चिट्टा--9० हिसाव बही, फिहरिस्त, 
पुर्जा, वह कागज जिसपर वपे भर 


का हिसाब जाँचकर नफा-नुकसान 


शः ~ स० कच्चा 
दिखाया जातः हे । झु० कच्चा चिट्टा | 


(> ७ 
। स्पष्ट आर सावस्तर वृत्तात । 
~ ए ja पाज > € 
चिट्टी--स्त्री० पत्र, आज्ञापत्र, पुजा । 


चिट्टीपञ्ची- स्त्री० पत्र, पत्रव्यवहार । | 


डाकया | 


्विट्टीस्खो-- छु० 


चशिडचिडा--प० शीघ्र चिढनेवाला । | 


डया स्त्री ०पक्षी । मु०्सोने की 
चिडिया = धन देनेवाला असामी । 


। चाड्डयाखाचा--पु० वह स्थान जहाँ 


अनक ग्रकार्‌क पशु-पक्षा रखेजात हे । 
। चिढ-- स्त्री नाराजगी, नफरत । 
खिढाना--नाराज करना, कुढाना, 
` उपहास करुना । 
'चित्‌--स्त्री० चेतना, ज्ञान । 
'खित--पीठ के बल पडा हुआ । 
। सन, चितवन 
।चतकबरा--रगाबरगा । 


पु ० 


चितवन--सस्त्रो० ताकने का भाव या 


ढंग, दृष्टि । 
चितवना---देखना । 
[चिता स्त्री ० लकड़ियों का ढेर जिस 


| 
पर मुदा जलाया जाता है, श्मशान । 
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->सावधान करना, 


२४२ 


| 
| 
| 
| छोट । 
| 


[ चित्रशाला 


|  दिलाना, आत्मबोध कराना, 
| (आग के अथ में)। 
 चितावनी--स्त्री० सावधान करने 
की क्रिया, वह बात जो सावधान 
करने के लिये कही जाय । 
चितेरा--पु० चित्रकार । 
[चित्त--पु० अंतःकरण, दिल, मन । 
“चत्तावक्षप- ३० चित्त की चंचलता । 
चित्ता--स्त्री ० छोटा धब्बा, वह कोडी 
जिसकी पीठ चिपटी होती हे । 
' चित्र--अदभुत चितकबरा, 
रंगा, । पु ० तसंवीर, तिलक । 
| चित्रक-पु० तिक,चीता, चित्रकार । 
चित्रकार पु० चितेरा, चित्र खींचने 
वाळा । | चित्र बनाने को विद्या । 
` चित्रकला, चित्रकारो. -्त्री ० 
` चित्रशुप्त--पु० चौदह यमराजों में 
से एक जो पुराणानुसार पाप-पण्य 
का लेखा रखते हैं । 
चित्रपट पु० चिव, फोटो, 


जलाना ` 


रंग- 


वह 
वस्तु जिसपर चित्र बनाया जाय, 
| चित्तीदार हिरन । 
चित्रसग-पु० एक प्रकार का 
चित्ररथ--पं० सूय। [कूंची। 
चित्रलेखा - स्त्री चित्र बनाने की 
चित्रवििञ्र-रंगविरंगा, बेल बूटेदार । 
चजअशाला-- स्त्री" वह घर जहा 


या तितका. (९05। 
रखे गये हों । | 


चित्रसारी ] 


चित्रसारी---स्त्री ० 
चित्र टॅगे हों या दीयार पर चित्र 
बने हों, सजा हुआ सोने का कमरा । 

चित्रा- स्त्री० एक नक्षत्र । 

चित्रिणी-स्त्री० स्त्रियों का एक भेद । 
चित्रित-- चित्र खींचा हुआ । 
चिथड़ा-- छु० पुराना कपड़ा । 

चिथाडना- चीरना, खूब 
` सुनाकर अपमानित करना । 
चिदात्मा-ए° ब्रह्म । 
चिदानंद--पु" त्रह्म । 
चिदाभास--पु० चेतन्य स्वरूप 

परत्रह्म का प्रतिबिब जो अंतःकरण पर 

पड़ता हे, जीवात्मा । 

द्रप--ज्ञानमय परमात्मा । 

न्दा -स्त्रीर अञ्निक्रण । 

_ चिनगी--स्री० चिनगारी । 

चिन्मय ज्ञानमय । पु० परमेश्वर । 

चिन्ह--पु० दे० “चिह्न । [छक्र । 

चिन्हानी--स्री० पहचान, यादगार, 
चिपकना--सटना । 

चिपचिपा लसीला । 

चिपटना-- चिपकना । 

खिप्पी--खी० छोटा टुकडा, गोयठी । 

चिचुक- पु" ठुड्डी । 

'चिमटना--सरना, लिपटना । 

चिमनी--स्त्री शीशे की नली अथवा 

-O. Dr सुळ, केर An ESS 


घूआँःनिकरता हं । 


“~ s 
बात 
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वह घर जहाँ | 


. चिरायु -दीघांयु । 
 चिलबिल्ला--चंचलछ । 


. चिल्लपा-स्थी" शोरगुल । 


चिहँकना[--चोंकना । । | 
 चिह्न--पु० निशान, पताका, धब्बा 


| 
| 


[ चोख 
चिरंजीच--चिरजीची. आशीर्वाद का 


शब्द । 


चिरंतन --पुराना । [बहुत दिनों तक । 


चिर--बहुत दिना तक रहने वाला, 
चिरकाल--पु० दीघकाल । 


चिरळुट--पु० चिथडा । 
सिरजीवी--बहुत दिनों तक जीने 
वाला, अमर । पु० विष्णु, कोवा, 
साकडेय ऋषि, अइवस्थांसा, बलि, 


- ० 0 
व्यास, हलुसान, विभीषण, कृपाचाय्य 
ओर परशुराम जो चिरजीवी 
साने गये हैं । | वाला । | 


जिशस्थायी--बहुत दिनों तक रहने 
चिसस्मशरणीय-- बहत दिनों तक 
स्मरण रखने योग्य, पूजनीय । 
खिराग--पु० दीपक, दीआ । १ 
ख्िशायध्र--स्त्री मांस, चसडा आदि 


NNER ७ 
जलने की दुगध । 


चिलक स्त्री आभा, काँति, टीस . 


खिल्ला--पु० चालीस दिन का समय | | 
धनुष की डोरी । 


4 


चिह्लित- चिह्न किया हुआ ।[बोळना ।+ 


ल उबी विरोध कुछ 


anta eGangotri Gyaan K 
क, चीख--स्त्री० चि्छाहट । र 


| १४३ [ चुनना 
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चीज़ स्त्री वस्तु, घलक्षण या | निबटना, भूल करना, खाली जाना । 


महत्व की वस्तु, गीत । | होश | | चुगाद्‌--उछ पक्षी, बेवकूफ । [खाना | 
चीता--पु५ एक पछ, एक पेड, दिल, | चुगना-चिडियों का दाना उठाकर 
चीत्कार--छु ० चिल्लाहट । . चुगलखोर--पु० पीठ पीछे शिकायत 


खीशना--फाडना । करनेवाला । 
सीफ--छ० बडा सरदार, प्रधान । ! चुगली स्त्री० पीठ पीछे की शिकायत । 
चार इ° वस्त्र, 'चथडा, गा का | चुचाना - टपकना नचुड़ना । 

| न, धूप का पेड । रुक्की० चीरने की | चुटको--स्त्री० किसी वस्तु को पक- 
F क्रिया। | काम, झास्लचिकिंत्सा । । उने के लिये अंगूठे और तजनी का 
चीरप्फाड--स्दी० खीरने-फाउने का, सेल । 


चाण--चारा हुआ । शब्द 


दो अंगुलियों के बजने का 
, दो अंगुल्यो से किसी के 
चीवर---8० सन्यासया या सिक्षुको, बदन के चमड़े को दवाना । सु० 
का फटा पुराना कपड़ा, बौद्ध  चुटको माँगना = भिक्षा. साँगना । 
संन्यासियों के पहनने के वस्त का चुटकी लेना = हँसी उड़ाना । 
छपरी. भाग । कक जावजी चुटकुला--पु० मजेदार बात, दवा 
चावरो--पु० बोद्ध भिक्षुक, सिखसंगा । का कोई छोटा नुसखा । 

चुगा-ऱज्दा० चुटका भर चीज, बाहर | चुटेया--स्त्री० शिखा, चोटी । 

से आनेधाले माल पर लगाया ' चुडल--स्त्री० भतनी, कुरूपा स्त्री 
गया कर । । कूर स्वभाव की स्त्री । 

~ खुंबक--पु० वह जो चुम्बन करे, | चुनचुनाना--कुछ जलन लिये इए 
काझुक, धूत मनुष्य, ग्रन्थों को केवल  चुभने की सी पीडा होना । 
इधर-उधर .उलटनेवाला, एक प्रकार चुनट, चुनन = स्त्री सिकुड्न । 

2 का पत्थर या धातु जिसमें लोहे को | चुनना--एक एक कर उठाना, छाँट 
जे अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। छाँट कर अलग करना, बहुता में से 


ढे त्‌ 
जि खुबन--पु० चुम्मा, बोसा । | कुछ को पसन्द करके लना, सजाना, 
पु खुँबित--चूमा हआ,प्यार किया हुआ, . दीवार उठाना,सिकुडन डालना । सुः 


स्पश कया हुआ । . । ' दावार म चुनना > कता मनुष्य का 
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चुक्रना--खतम होना, अदा होना, ' की जोडाई करना । 


चुनरी ] १४४ [ चूसना 


चुनरी-स्त्री ० वह रनीन कपडा जिसके न्यू--पु ० छोटी चिड़िया के बोलने का 


बीच बीच में डुंदियाँ होती हैं । । शब्द । चू करना=कुछ कहना, 
चुनांचे-जेसा कि, इसलिये । । प्रतिवाद करना । 
चुनाव--पु० चुनने का काम। ' '्यूँकि--क्योंकि । 
चुनिदा-चुना हुआ, बढ्या। . चूक स्त्री» भूल, धोखा । 
चुनोती - स्त्री उत्तेजना, युद्ध के | लूकना[---भूल करना, लक्ष्यश्रष्ट होना 
लिये लकार । मौका खोना । 
चुप--मौन । | यूजञा--पु० सुरगी का बच्चा । 
चुपचाप-- मोन, शांत भाव से,  'यूड्रांत--चरम सीमा, अत्यन्त । | 
प्रयत्नहीन । स्त्री मोनावलंबन । सूरा स्त्री चोटी, कूआँ, गुंजा, 
चुपका--मौन, छिपाया हुआ । झु० चूडाकरण संस्कार । छु० कंकण, हाथी 
चुपके से=बिना कुछ कहे, गुप्त रूप से । दाँत की चूडियाँ । | संस्कार । 
सुपडना-- लेपना, पोतना, चिकनी- चूक, चूड़ाकम--5 ० मुंडन न 
चुपडी कहना ।  चूडामणि--सब में श्रेष्ठ । ७० सिर 
चुप्पा--घुन्ना । | में पहनने का गहना || के घेरे पड़े हों ! 
चुप्पो--स्त्री ० मोन । ' न्यू्ीदार- जिसमें चूड़ी के आकार 
चुभकी--स्त्री ० गोता । | च्यूत--पु० आम । स्वरी० योनि, अग। | 
चुभना--घसना, हृदय में खटकना, | न्यूमना--जुम्मा लेना । [| डुकनी। | 
मन में बेठना । | न्ूर--तछ्लीन, नशे में मस्त। पुश | 
चुरकी--स्त्री० चुरिया । ` व्यूर्गे--तोडा फोड़ा । नष्ट ष्ट । पु० 
चुराना-चोरी करना । । बुकनी । 
चुरुट--छ ० सिगार । ` ` चूरक-पु० सक्त, धान. वह गद्य 
चुलचुलाना--खुजलाहट होना | ' | जिसमें छोटे छोटे शब्द हों । 
चुलबुला- चंचळ, नटखट । ' चूरित--चूण किया हुआ । 
चुल्लू--गहरी की हुईं हथेली । ' न्यूल--पु० शिखा, वाळ, लकडी का | 


खुस्त-- कसा हुआ, फुर्तीला,मजबूत । | वह पतला शिरा जो किसी दूसरी. 

चुस्ती--स्त्री० फुर्ती, तंगी ।[चहाना। | लकडी के छेद में रोका जाय । 

खहचहाना--चटकीला लगना, चह- जश्न ० चूसने की किया 
? y Sid पैर 


T ।, | 
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चुहल--स्त्रा ° हसा-ठ्ठोछी । न्यूसना-जीभ ओर होंठ के संयोग: | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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चंबर. ] १४५ [ चोट 
से किसी पदाथ का रस पीना, सार सु० चेहरा उतरना = चेहरे का तेज 
भाग ले लेना, धीरे धीरे धन आदि जाता रहना । 

ऊ लना । चैतन्य--पु० चेतन, आत्मा, ज्ञान, 
खवबर--पु० सभागृह । [की सभा। चेतना, ब्रह्म, परमेश्वर, प्रकृति, 
तवर आफ कामसखे--व्यापारियों एक प्रसिद्ध बंगाली महात्मा । 
चैक वह रुक्का या आज्ञापत्र. जो चैत्य--पु० ै घर, मंदिर, यज्ञश्नाला, 

बैंक के नाल लिखा गया हो । किसी देवी देवता का चवूतरा, बुद्ध ९ 
नेखारमेम --पु० सभा का प्रधान । की मूर्ति, बौद्ध संन्यासी, बौद्ध 


सकर स्वा जतला र 

he 0०” (02 7 Yemen | 9 "लला राग | 

ठः | ० ति १ 
[यपु ० सेवक, दूत, चटक-मटक; . 
जादृगरी । 

eye 

चटका पु० जादूगर । 

a Fe छे 
१ यदि, शायद । 


चेत-एु० होश, चित्त की. वृत्ति, ज्ञान, 
"सावधानी, सुध, स्मरण । 

चेतन--जिसमें चेतना हो। पु० 
आत्मा, परमात्मा, मनुष्य, प्राणी । * 


चेतनता -इत्री' सज्ञानता । 


5-0. D 


चेतना होश में आना, सावधान 
होना, समझना । स्त्री० बुद्धि, मनो- 
वृत्ति, ज्ञानात्मक मनोवृत्ति, सुधि, 
चेतनता, होश । | 
चेतावनी - स्त्री? सतक होनें को 
चेपदार -लसदार, चिपचिपा। 

चेर, चेरा--पु० सेवक, चेला । 
चेरी -स्त्री० दासी, चेली । 
चेष्टा-स्त्री० अंगो की गति, उद्योग 
काय, श्रम, इच्छा । 
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प° मुखाकांत,अगला भाग । 


[ सचना । 


'संन्यासियों के रहने का मठ या 
विहार, चिता । [भूमि, मंदिर । 
चैत्र--पु०, चेत, बोद्ध भिक्ष, यज्ञः 


` चेन--पु० आराम सुव, शां.त । 


चेलज--पु० ललकार । ` 
चोगा--पु* नली | 
चोच--स्त्री० पक्षियों के मुख का 
निकला हुआ अगला भाग, मुँह 
(व्यंग्य) । मु० दो दो चाचे होनार ' 
सुनी होना । | 
चोथना--नोचना। [छोटी हों, मखे । 
चोधर, चोंधा--जिसकी आँखें बहुत 
चोआ -पु° एक सुगंधित द्रव पदाथ । 
चोखा--विछड, खरा, धारदार । 


* पु० भरता । ` 


चोगा-पु० लबादा । 
चोचला--पु» हावभांव, नखरा । 
चोज--पु० हसानेवाली युक्ति युक्त 
बात, व्यंग्यपुण उपहास । 
चोट--स्त्री० आघात, जख्म 
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हमला, मानसिक व्यथा, ताना 


चोटी ] 


~ ~ लिये [ AN र 
दगा । अनिष्ट के लिग्रे चली हुइ 
चाल, मरतत्रा । 


चोटी--स्त्री० शिखा, स्त्रियों के गुथे 
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हुए सिर के बाळ, बाल बाधने का | 


डोरा, कलगी, शिखर । 
चोप-पु० चाह, चाव, उमंग, बढ़ावा । 
चोय--स्त्री ० शामियाना खड़ा करने 


| चौध — 


का बड़ा खम्भा, नगाड़ा बजाने की | 


लकडी, सोने या 
डंडा, सोंटा । 
सोबकारी--स्त्री कलाबत्त का काम | 
चोबदार-पु० वह नौकर जिसके पास 
चोब या असा रहता हे; असा-बरदर, 
द्वारपाल । 
चोरकट--पु० उचक्का । [रिक्त दाँत । 
चोर दंत--पु० बत्तीस दाता के भति- 
चोर दरवाजा--पु० युप्तद्वार । 


चोर महल--३° बह महल जहाँ 


राजा ओर रईस अपनी अविवाहित 
स्त्री या प्रेमिका रखते हैं । 

चोर! चोरी--छिपे छिपे । 
चोल--पु० चोली, कबच । 


चोला--पु० एक बहुत लंब्रा ओर, 


ढीलाढाला कपड़ा, नये जनसे बालक 
को पहले पहल कपडा पहनाने का 
-रस्म, शरीर । र 

चॉली--स्त्री ० अँगिया की तरह का 


चाँदी से मढ़ा | 
१ 9७ न 
न्रीक--घु® चोकोर 


| 


[ चोकी 


घनष्टता । 
चोषण--पु० चूसना । 
चोष्य--चूसने योग्य । 
चाोकना--झिझकना, चाकन्ना होना 
चकित होना, भडकना । 
स्त्री तिलसिलाहट । 
चों शियाना-चकाचोंध्र होना, आँखों 
से दिखाई न पडना । 
न. चार । 
भूमि, आँगन 
चोखूँटा चवूतरा, मंगल अवसरों पर 
पूजन के लिये 
की रेखाओं से 
क्षेत्र, चोराहा, 
बाजार, चौसर खेलने क 
चोकड़ी--स्त्री ० हिरन की वह 
[ञसमे वह चारो पर एक साथ 


शइ 
घार 
शहर 


दड 


फेकता, हुआ जाता ह, कुलांच ,मडली, - 


C ~ (> = ~ 
चतुयुगी, पलथी । मु० चौकड़ी भल 
जाना = घबडा जाना; चडाल चोक 


= उपद्रावया की मंडली । 


> A: ॥ 
- चाकना-- चोकस,सजग,चांका हुआ | 


पं 
चोकस--सावधान, दुरुस्त । 
चोकसी-स्त्री० खबरदारी.सावधानी । 


२ 

चाका--पु० चोकोर उकडा, रोटी 
बेलने का चकला, रसोड्रे-स्थान, लीपा 
हुआ स्थान, चार वस्तुआ का संग्रह । 


एक पहनावा । सु० चोली-दामन चौकी-स्त्री० पायेदार चौकोर आसन 
GFbr ह्यह, बेहुला! ज्म्य ०50 5क सी कहा; 5पहांस)/१ सिष! क्षि Es 


हः ८ ८ * अ. 


| 
। 


शो 


ऱवौकीदार | 


| 


बेन का चकला । 
चोकीदार--पु ० पहरेदार । 


~ ~ ८ हि ७. 
न्ाखाान-नस्त्राश अडज [पड 


स्कटुज, उाद्लज आदु चार प्रकार क | 


१७७ 


| च्युति 
' चापाल-पु० बठक, दालान । [बार । 
` चोवार--ए० खुली हुई बेठक, चौथी 


` चासासा पृ० वर्षा काल के चार 


यचागान-पु० एक खेल जसम लकडा , 


के बल्ल से गद मारते हे; चागान 
खेलने का संदान, नगाडा बजाने की 
रूकडी । 

Ne © 

नमर र दि - चारा तरफ । 


चाताल---एु० खुदरा का एक ताल । 

च्यालुक!-Iजस़स चार चुक हो । 

च[थ--स्था० पक्ष का चाथा ताथ 
चलुथा शा 


७०० 
“ थप्न - पु? बुढापा । 


चोदस- स्त्री» चतुदेशी । 
चोधरी--पु ° प्रधान । 

चखोपरट- बरबाद, अरक्षित । 
चोपड़--पु० चौसर । 

चौपद-प० चौपाया । [हो,वर्गात्मक । 


महान, आपाढू, श्रावण, भाद्रपद, 


आइवन; वर्षा ऋतु संबंधी कविता । 
आर--प० चार । 


। 'चारस--समतल, चाप | 


सखारा--पु० चबूतरा, चोपाल । 
चोौराहा--प० चारास्ता । 
च्ा[य्ये--पृ० चोरी । 

चोवा--प० हाथ की चार अंगुलियों 
का समूह, चार अंगुल का माप, 
बराल का दोंत । 


> ~ ~ डग 
| चोसर--प० चोपड खेल, चार लड़ 


eS ~ 
। चाहट्टा- प° चाराहा, 


का हार । 
वह स्थान 
जिसके चारो ओर दूकान हो । . 


| >> REIN HN ~ ~ (७५ ४२” ४ 
चोहद्दो-स्त्री० चारो ओर की सीमां । 


~ ०6 ५७ 
चोपहल-जिसमें चार पहल या पाश्व | 


चोपाया--पु० चार पेरोंबाला पञ्च । 


चोहें--चारो ओर । 

च्युत गिरा हुआ, अष्ट, स्थान से 
हटा हुआ, विसुख । 

च्युति--खी० गिरना, गति, चूक । 
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छ 
छु--एक अक्षर । काटना, ठाँकना, 
घर, टुकड़ा । | 


छटना-कटकर अलग होना, समूह 
से तितर बितर होना, अलग होना, 
साफ होना, क्षीण होना | 
छुंद--पु० बेद, वेदों के वाक्यों का. 
वह भेद जो अक्षरों की गणना 'के 
अनुसार किया गया हे, पद्य, पद्यबद्ध 
छंद शास्त्र, अर्थात वह विद्या जिसमें 
छंदो के लक्षण आदि का विचार हो 
अलिभाषा, स्वेच्छाचार, बंधन, समूह 
छल, युक्ति, रंग ढग, अभिप्राय । 
छुंदोबद्ध-पद्यब्रद्ध । 
छुंदोभंग--पु० छंद टूटना । | 
छुकडा--पु० बेरगाडी । | 
छुकड़ा-स्री० छः का समह, वह 
पालको [जसे छः कहार उठाते हों, 
छः घोडा को गाडी । 
छकना--तृप होना, अघाना, नरो में 
चर होना, चकराना, दिक होना, 
धोखा खाना । 
छक्का पुर छः का समूह, जुआ, 
हो श-हवास । सु ° छक्का पंजा = चाळ. 
बाजी; 
जाता रहना, साहस छूटना ! 
छुगडा--पु० बकरा । 
छुगनी--स्त्री० कानी उंगली 


ए 
i शि 


~ र का क 


। छुठ--स्त्री० पक्ष की छठी 


छक्के ठूटना = होश-हवास | 


[ छत्ता 


। छुछिआ १ छुछिया---स्घी ° छाँछ पीने 


या नापने का छोटा पाल । 


वि षड ~ ~ a 
छळू द्र--पु० चूहे की जाति का एकू 


जंतु, एक आतिशबाजी । 


लटकना-- रः र 
“काला सटकना, दूर दूर रहना, 
से निकल जाना, कूदना 


श 
Rd a 202 
छट्पटी -“<त्र।० बचना, आडलता । 


। छुथा--स्त्री ० शोभा, प्रका श, बिजली ! 


# ~ £~ ~ 
Ly 
+ 


एक पे । | 

छुठो--स्त्री> जन्म से छठे दिन का 
सस्कार । मु० छठी का दुध याद 
आना = सब सुख भूल जाना, बहत 
हेराना हाना | 

छुड़--स्त्री० घातु या लकडी का 
लंबा और पतला टुकड़ा । | 

ठुड़ा- अकेला । पु० पेर में पहन ने 
का एक गहना । 

छुत--होते हुए, आछत । पु० जख्म। 
स्त्री> ऊपर का खुळा हुआ कोठा; 
छत के उपर तानने की चादर । 

छतरा--स्त्री ० छाता, मंडप । 
छुतासा--चतुर, घत । 

छत्ता--प० छाता 


का 


मधुसक्खी का 


घर ] 
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छ ] १४९ | [ छाँह 


छुत्र-पु० छाता, राजाआ का सुनहरा ' छुरा--पु० छडा, लड़ी,र॒स्सी,इजारवंद । 


रूपहला छाता, कुकुर मुत्ता । [रक्ष [ । छुरा ""पु० छोटी कंकड़ी, लोहे या 


ww ets पी La रा [a ha २५ क ७० ~ ण 
छवळछाह, छन छ या --स्त्रा० शरण, साले के छोटे-छोटे टकडे जो बंदक 
2 ~ he. SS ° ०० 
छुत्रक- उ? कुकुरछुत्ता पाधा, ताल- में चलाये जाते हैं । “To 

I ea च = 

मलान का जात का एक पाधा, ' छुल--प० कपट, उगपन, बहाना । 


मंदिर, शहद का छत्ता । । छुलकना-किसी तरह चीज का बतंन 
है या | 8." 
छुत्रपति--पु० राजा । से उछलकर बाहर होना, उभइना । 


छुत्रसंग -ए० राजा का नाश, छुलछुंद--पु० चालबाजी । 
अराजकता, ज्योतिष का एक योग छुलछुलाना- छल छल शब्द होना, 


जो राजा का नाशक माना गया है। पानी आदि का थोड़ा थोडा करके 
छुत्री - छत्रचुक्त । पु० छत्रिय । गिरना, जल से पूर्ण होना । 
~ 
छुदू--पु० आवरण, पंख, पत्ता । छलछिद्र, छुलछेव-पु० कपट व्यवहार 
~ 22 ७ LON च जू 
“ळुदाम--एु० पसे का चोथाई भाग । ' छेलना--किसी को धोखा देना, दुगा 
व्टुझ-”पु ` गोपन, बहाना, छल ।, देना । स्त्री धोखा, छल । 


छु्बश--छु" गुप्तवेश, कृत्रिम वेश । * छुलनी --स्त्री० चलनी । झु० छलनी 
छनक -घु० एक क्षण, छन छन करने होना = किसी वस्तु में बहुत से छेद 


का शब्द । स्त्री भड़क । ' होना । कलेजा छलनी होना = दुख 
दस शी € ~ ~ ~ he € ~ 
छुनछाव--स्त्री० बिजली । सहत-सहत हृदय जजर हा जाना । 


छुनन्ध--चलनी से साफ होना, किसी छुलांग--स्त्री० कुदान, चौकडी । 
नशे का पीया जाना, चलनी हो छुला- प° दे० “छल्ला” 
जाना, विध जाना, छानबीन होना। छुलिया, छुली--कपटी । [ वस्तु । 


छुपद--पु १ भोंरा । छुल्ला--पु० सुंदरी, कोई मंडलाकार 
छुपा--स्त्री दे० क्ष्पा । . छुबि - स्वी" शोभा, प्रभा । 
छुबीला-सुदर । छुहरना--छितराना । 
छुमछुम--स्त्री ० नूपुर, घुघरू आदि छॉँट--स्त्री० छाँटने की क्रिया या ढंग, 

अजने या पानी बरसने का शब्द । कतरन, अलग की हुईं निकम्मी बस्तु , 
ऊप--पु० ३° 'क्षप । । वमन । 
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छुरहरा-- क्षीणांग, हळका, फुरतीळा। छांह स्त्री० छाया, ऊपर से छाया 


छाँहगीर | 


हुआ स्थान, संरक्षा, प्रतिबिंत्र | मु० 


छॉह न छूने देना पास न फटकने | 


देना । छाँह बचाना = पास न जाना । 
छाँहगीर--पु० राजछत्र, दपण । 
छाक-- स्त्री ० वाक्त. दुपहारया भोजन, 

नशा । 


१४० 


[ होना, हैरान होना । | 


छाकना--अघाना, नशा पीकर मस्त | 


छाग, छागल--प्‌° बकरा । 
छाछ- स्त्री ० मठ्ठा, मही । 
छाजन--पु ० 
स्त्री छप्पर, छवाई । * 
लछाजना--शोभा देना । 


छातो-स्त्री> सीना, वक्षस्थल, कलेजा, | 


स्तन, हिम्मत, हृदय, मन, जी । मु० 


छाती पत्थर की करना या छाती पर' 


पत्थर रखना = दुःख-सहन के लिये 


हृदय कठोर करना; छाती पर मूँग | 


दलन = कसी के सामने ही ऐसी 
'ब्रात करना जिससे उसका जी दुखे; 
छाती पर साँप लोटना = कलेजा दहल 


जाना; छाती फटना = अत्यत संताप 


होना । 
छात्र- पु० शष्य, विद्यार्थी । 
छानवात्त -स्त्री> वह वात्त या धन 
जा वद्याथी को विद्याभ्यास की दक्षा 
में सहायताथ मिले । 


छात्राल्य,छात्रावास-पु * विद्याश्रियों 
Dr हस bh छ धै वुई (० 


EE स प° छान का काम, आवरण, 


-O 
क 
८, ३ 
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| छाना--आच्छादित करना, 


आच्छादन, कपडा । 


. छापना--चिन्हित 


[ छाडी 
छान--पु ० छप्पर । 
छानना--चूण या 
कपड़े या किसी छेद 
निकालना जिससे कूडा-ककट निकल 
जाय, हृढना,भेदकर पार करना, नशः 
पीना । [ विवेचना । 
छानबीन--स्त्री गहरी खोज, पूरी 
फेलाना, 
शरण मे लेना, डेरा डालना । 
छुप स्त्री ० किसी वस्तु का चिन्ह, 
मुद्रा, कवियों का उपनाम । 
करना, मुद्रित 
करना, अंकित करना । 
| 


तरळ पदाथर 
दार चीज से 


wr Fe Bh inant मा साह 


पार्‌ 


~ 
फलन, 


छापा--चिन्ह, मुहर, आक्रमण। > ग 

छापाखाना--प° मुद्रालय, प्रस । 

छाया--स्त्री साया, परछाइ , प्रति- 
बिंब, तद्रप वस्तु, अनुकरण, कांति, 
शरण, अंधकार, भूत का प्रभाब । 


| छायाग्राहिणी-- स्त्रो? एकर राक्षसा 


 छायादान--प० घी या तेल से भरें 


yn ब्त गतिमा सत्र (ठ, 


जसने समुद्र ळांघत वक्त हनुमान जी 
की छाया पकड़कर उन्हे 
लगा था । 


खींच 


॥) 
| 
१! 


शु 
कॉसे के कटोरे में अपनी परछाइ 
देखकर [दया जानेवाला दान । | 
` छायापश--पु० आकाश-गंगा , देवपथ। ह 
छार--प्‌० भष्म, राख, खारा, नमक, . 


५ 


छालटी--स्त्री० छाल या सन क! | 


छाला | 


. 
छुाला--पु० छाल, चमड़ा, फफोला । 
छावनी-- स्वी० छप्पर, पडाव, डेरा, 

सेना के ठहरने का स्थान । 
छिंशुनी-स्टरी० सबसे छोटी उंगली । 
छिछला--जो गहरा नहो । | 
छिछोरपन --पु० नीचता । 
लिटकना- चारो ओर फेलना । 
छिड्काच- प° छिड़कने की क्रिया । 

होना । 
पक्षति 

बिधना,घायल होना, चुभना । 


छिडना--झुरू 


->स्त्रा०्द० 


छि ९५६ 


~ 


लिद्राल्वषण--प० दाष 
छिनक - एक क्षण । है 
छिनकछुथि--स्त्री ० बिजली । 
छिनाल--स्त्री० व्यभिचारिणी । 
छिन--खंडित ।  [तितर-वितर । 
लिन्नभिञ्ञ- कुटाकुटा, नष्टभ्रष्ट 


ठना। 


छिपाव--पु० गोपन । [मेळा, लड़की । 


छिया--सत्री ० घृणित वस्तु, गलीज, 
छीट--खी० महीन बूंद, जलकण; 
बूटेदार कपडा । 

छींटा--प० जलकण, पड़ी हुई बूंद 
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द, बिल, अवकाश, दोष, 


[ छुडना 


छीज--स्त्री० कमी, बाटा । 
छीपी--पु * छींट छापनेवाळा । 
छीर--पु० दे० “क्षीर” । 
छुआहछूत--ख््री छूतछात का विचार । 
छुईसुइ--स्त्री> लजावंती पोघा । 
छुछमछली --स्री० मेइक का बहुत 
छोटा बच्चा जिसका रूप मछली जैसा 
होता है । [ निस्तार । 
छुटकारा पु० मुक्ति, रिहाई, 
छुटपन--पु० छोटाई, बचपन । 
छुट्टा -जो बंधा न हो, अकेला । 
छुट्टी -स्त्री० रिहाई, फुरसत, तातील, 
चलने की अनुमति । 
छुद्र--पु › दे० "क्षुद्र 
छुद्रावलि-स्त्री० दे० “श्लुद्रघंटिका” 
छुपना--छिपना । 
छुरिका - स्त्री० छुरी, चाकू । 
छुरित--पु० बिजली की चमक । 


,  छुंछा- खाली, निःसार, निधन । 


छू-पु० मंत्र पढ़कर फूक्र मारने का 
शब्द । सु छू मंतर होना = चरपट 
दूर होना । 

छुट-्त्री० छुरकारा,फुरसत, छुडोती, 
छोड़ी हुई रकम,आजादी,गालीगलीज। 


का चिन्ह, छोटा दाग, उप्रग्यपूर्णे उक्ति। ' छूत-स्त्री० छूने का भाव, अस्पृश्य 


छा--शण।[सूचक शब्द । 
ठीक -पु० सीका या सिकहर, 
सराखा, झूला, रास्पया का जाळ । 


का संसग, अपविन्न वस्तु के छूने का 
दोष, अशुद्धि के कारण अस्प्ररयता । 


' छेकोक्ति-स्त्री० भर्थान्तरगभित उक्ति । 


-(). 0 खालि” स्त्री UR at Sax "7 छु छुन 2 घीदनी? दिनी, मडके, 


छेद ] 


चुटकी लेना, कोई बात आरंभ करना । 


छेद--पु० छेदन, ध्वंस, छेदक, भाजक | 


सूराख, बिल, ऐब । [ का अख । 


छेद्न--पु० चीड्फाड़, नाश, 


निकाल लेने पर रहता है, पनीर । 


छेनी-स्त्री० पत्थर काटने का लोहे ' 


का ओजार । 
छेरी- स्त्री) बकरी । [ डालना । 
छेवना - काटना,चिन्ह करना, फेंकना 
छेह--कम, खँडित । पु० छेत्र, खंडन 
परंपराभंग । स्त्री० भल । 
छुया--पु० बच्चा । 


ज--एक अक्षर । वेगवान, जीतनेवाल।, | 


उत्पन्न । 
विष्णु, जगण । 


त्युजय, जन्म, पिता, 


जकशन--पु० वह स्थान जहाँ कई . 


रेलवे लाइनें मिलती हों, संगम । 
जंग--स्त्री० लड़ाई । पु० लोहे क 
. मुरचा । 

जंगम--चछने फिरने वाला । 
जंगल --पु० बन । 
जेगलौ--पु ° छड लगी हई खिड़की । 


छेदने | 
ha ™— 

छेना-प° दूध का. बह भाग जो. 
खटाई से फाइकर पानी का अंश | 


| जत्र 
| (२ oS ~ ४४ 
| छलाचकानयो -- पु० बनाउना 
. आदमी । | 
क छुर्ब _ 
' छुलछुबीला--पु० सजाधजा आर 
युवा पुरुष । [ आदमी 
| ळे 
ठला--प० सुदर और बनाउना 
छाट! हाजिर । स्।° प्रातकाल का 
कलेवा । 
छो निप 4४ 4 मे ० पट, 
्ीनप--यु० दे० क्षाणिप” | 
ho ७ 


। छोना--स्त्रो० दे०' क्षोणी | छिपाव। 
होप गे फा 
। छाप पुण साटा ल्प, प्रहार, 


लपून 


२3] | 
£2 
ऱ्य 
~ 
2807 | 
“र “१३ 
4 ~, 
© 
५५ 
© 


के 
— 


» पार्‌ 


त बड़ा, लड़क 

| जथा--पु०° जांघ, रान, उरू । 

| जचना--जाचा जाना, जाँ 

उंतरना, जान पड़ना । 

' जंजाल--पु० प्रपंच, झंझट, उलझन, 

| भंवर, बडा जाल । 

। जंजीर--स्त्री> सिकड़ी, बेडी । 

| जतर-पु० यंत्र, ताबीज ।[बजानेवाला | 
जतरा- स्त्री ० पत्रा, जादूगर, बाजा 

| जतु-पु' प्राणी । 


जंगी--र््यव्वःंगो फोर; बी चका, (75 सत्र ००७७०३४ Sidghanta qGangotr Gyaan Kos 
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जंग्रा--प ० बाजा । 
जद--प ० पारासया का अत्यत प्राचान 
चमग्रथ, वह भाषा ।जसस पारासया 


का उक्त धमम्रंथ है | 

जंबीर- प९ जबीरी नीबू, मरुभा, 
दनतुलसी ! 

जंबु--पु० जामुन । [गीदड़ । 
जंबुक--पु० बड़ा जामुन, केवडा 
जंबू--पु० जामुन । [जंभाई । 
जज--पु० दाढ, जबडा, जबीरी नीव 
जेभाई-झ्ी० निद्रा या आलस्य 


साल्ूम हाने पर स्वभाविक रीति. से 
| सुह खुलकर हवा निकलना । 


जखम--पु० घाव । 
जखमी---घायल । 
ज्ञबीर[--संग्रह, खजाना । 
जख्म -- पु० दे० जखस।” 
जग--पु० संसार, जन समुदाय । 
जगड्बाल--पु० आडंबर । [जंगम । 
जेगत--पु० संसार, वायु, महादेव, 
जगतसेठ--पु० बहुत बडा धनी । 
जगती--स्त्री० संसार, पृथ्वी । 


जगदंबा, जगदंबिका--स्त्री ० दुर्गा । | 


ठा पार्‌ ev क्या इग. जज्ञा DSB शया की ३ ट्र 
ष्णु, | जटना - ठगना । ) 


जगदीश--पु० इश्वर, 


' जजिया--पु० 


[ जटना 


जगदी श्वर--पु० परमेश्वर । 

जगदीश्वरी--खत्री ० भगवती । 

जगदूगुरू--पु० परमेश्वर, शिव,नप्रद, 
परम पूज्य व्यक्ति । 

जगद्धाता--पु० ब्रह्मा, विष्णु, शिव । 

जगद्धात्री--ख्नी० दुर्गा, सरस्वती । 

जगद्योनि--पु० शिव, यिष्णु, ब्रह्म 7, 
परमेश्वर, पृथ्वी । 

जगह य -संसारपूज्य । 


जगन्चाथ--पु० ईश्वर, विष्णु, । '८ 


~ 


की एक प्रसिद्ध मूर्ति जो पुरी में हे । 


जगन्नियंता--पु० ईश्वर । 
जगन्मय पु विष्णु । [महामाय । । 
जगन्माता, जगन्मोहिनी-खी० दुर्गा, 
जगसग,  जगरमगर- चमकीला 
प्रकाशित । 

जगह--ख्री स्थान, मौका, पद । 


` जघन--पु० पेड, नितब । 


जघन्य - अंतिम, अन्यत बुरा, नीच । 
पु० शाद्र, नीच जाति । 
जचना-दे० “जचना  । 


: जच्चा--ख्री० प्रसूता स्त्री । 


जज्ञ--प्र न्यायाधीश । 

जजमान - पु० दे० ` यजमान” । 
८ड, एक प्रकार का 
कर जिसे मुसलमान बादशाह अन्य 
धमवालों पर लगाते थे । 


जि. Gyaan Ko: 


जटा ] 


जटा पु० एक में उलझे हुए सिर 
के बहुत से बड़े-बड़े बाल, जड के 
पतले-पतळे सूत, शाखा, जूट, वेद- 
पाठ का एक भेद । 
जटाजूट पु° बहुत से लबे बालों 
का समूह, शिव की जटा । 
जटाधर- पु० शिव । 
जाटित--जड़ा हुआ । [ क्रर। 
जटिल- जटाधारी, अत्यन्त कठिन, 
जठर पु० बूढा, कठिन । पु० पेट 
का एक रोग, शारीर । 
` जञठरारिन --खी० पेट की वह अग्नि 
जिससे अन्न पचता हे । 
जड़ --अचेतन, चेष्टाहीन, नासमझ, 
उंडा, ठिडुरा हुआ, गगा, बहरा, 
जिसके मन में मोह हो । ख्री० मूल 
नींव, बुनियाद, कारण, आधार । 
जेड़ना -- एक चीज को दूसरी चीज 
में बैठाना, प्रहार करना, चुगली 
खाना । [जडे हों । 
जड़ाऊ जिसपर नग या रत्न आदि 
जड़ावर-- पु० जाड का कपड़ा । 
जड़ित--जड़ा हुआ । 
जड़ी--ख्री० वह वनस्पति जिसकी 
जड़ औषध के काम में लायी जाय । 
जड़ीबूटी स्री० जंगली औषधि । 
जतन--पु० यत्न । [ देना । 


जतलाना, जताना--बतलाना,सूचना 
-0 झती?०६ु& दि?” at Sarai(CSDS) 8८१70 39008 
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` जननेद्रिय--स्री० भग, 


` जनमसंघाती--पु० वह 


| जनरव 


जतेक--जितना । 
जत्था पु? झुंड, फिरका । 
जथा--देः यथा घु ' पूंजी, 
जद्‌--जत्र, यदि, अगर । 
जद्पि--य्रद्यपि । 
न--पु० छाग, प्रजा, देहाता, अनु- 
यायी, अनुचर, समुदाय, भवन, 
मजदूरी, सात लोकों में एक लोक । 


घन्‌ । 


। जनक्र--पु० जन्मदाता, पिता, मिथिला 


के प्राचीन राजवंश की उपाधि, 
सीता के पिता। 
जनकनंदिनी - खी० सीता । 


जनखा--7० हिजडा! [का भाव | 
जनता --खी० सवसाधारण, जनन ! 
जनन--पु० उत्पत्ति, जन्म, आविभावः 
वंश, पिता, परमेश्वर । 
जनना--जन्म देना । 
जननी--ख्ी० उत्पन्न करने वाली, 
माता, दया, अलता, चमगादड । 
योनि । 
जनपद्‌--पु० आबाद देश, बस्ती । 
जनप्रिय लोकप्रिय । 
जिसका _ 
साथ जन्म से ही हो या जन्म भर रहे। 


। जनयिता -पु० पिता । 
' जनयित्री--सख्री० माता । 


जनरल--पु० सेनापति । 
जनरब--पु० क्रिवदंती, अफवाह, 
२ Gyaan Kos 


। 
। 


| 


हि 


जनलोक | 


जनलोक--पु० सात लोकों में से एका | 
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जनवास, जनवासा-पु* सवंसाधा- . 
रण के ठहरने का स्थान, बरातियों के ' 


ठहरने का स्थान, सभा, समाज । 
जनश्रुति--स्री० अफवाह । 
जनस ख्या--स्त्री आबादी । 
जनाजा--पु० लाश, अरथी । 
जनानखाना --पु० अंतःपुर, 

के रहने का घर । 
जनाना--स्त्री संबंधी, हिजडा, निबेल 

पु ० जनानखाना, मोगा, पत्नी । 
जनाब- पु० महाशय । 
“जनाबआली--मान्यवर । 


स्त्रियों 


 जन्य-जनसंबंधी, 


[ ज़बान 


~ 


के समय ग्रहों की स्थिति सुचक 


कुडली 
जन्मभ्राम - स्त्री वह स्थान या 
देश जहाँ किसी का जन्म हआ हो । 
जन्मांतर - पु० दूसरा जन्म । 
ज न्माष्टमी-स्त्री ० कृष्णाष्टमी । 
राष्ट्रीय, जातीय, 
उद्भत । पु० जनसाधारण, अफवाह, 
राष्ट्र, लडाई, पुत्र, पिता, जन्म । 
जप--मंत्र आदि का पाठ । 


' जञपनीय- जपने योग्य । 


जनादन -पु० विष्णु । [भाव, सूचना । 


जनाव--पु० जानाने की क्रिया या 

ज्ञनि-मत, नहीं। स्त्री० जन्म, स्त्री । 
माता, पत्नी, जन्मभमि । 

ज नित--उत्पन्न । 

जनिता--पु० उत्पन्न करनेधाला,पिता 

ज नियो स्त्री० प्रियतमा । 

जनी -उत्पन्न को हुई । स्त्री दासी, 
स्त्री, माता, पुत्री । 


जनु- मानो । 
जनेत--स्त्री० बरात । 
जन्नत-प* स्वर्ग । 


जन्म--प० उत्पत्ति, जीवन-काल । मु" 


जन्सम हारन! > व्यथ जन्म खोना 


जपमाला--स्त्री जप की माला । 

जपा--स्त्री० अडहुर फूल । पुष 
जपनेवाला । 

ज फा--स्वी० सख्ती, जुल्म । 

जबडा-णपु० कव्ला । 

जबर--बळ्वान, मजबूत । 


 जवरई--स्त्री० ज्यादती । ` 


जवरदस्त- बलवान, मजबूत ! 

ज बरदस्ती- बलपूवक । 
अस्याचार, ज्यादती । 

जबरन्‌--बळपूवंक । 


स्त्री ® 


। जबरा- बलवान । पु० एक पशु । 


जबह--स्त्री ० हत्या । 


' ज़बान--स्त्री जीभ, बात, तादा, 


| 
| 


| 


जन्मकुंडली, जन्मपत्री-स्त्री० जन्म _ 


भाषा । जब्रान पकडना = बोलने न 
देना । जबान में लगाम न होना = 


-(). "दक्ष फी फिश Sarai(CSDS) वोढ१बेशमेB) खायमाठ्ता3 बख्त जत्रक्षेच्ा ० 


हिलाना = सुह से शब्द निकालना । 


'ज़बानद राज़ ] 


बरज़बान = कंठस्थ । [वाला । 


ज़बानदराज़--श्टता पूर्वक बोलने | 


जबानी -मोखिक, अलिखित । 
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[ जयमाल 


लिखी जाती हैं । 


जमायत--स्त्री ० दे० “जमाल” । 
' जमाव--पु० जमने या जमाने का 


जब्त--सरकार से छीना या अपनाया 


हुआ | 
जब्ती--स्त्री> जब्त होने की क्रिया । 
'जन्र- पु० सख्ती, ज्यादती । 
जमधघट-पु० भीड़ । ` 
जमना--तरळ पदार्थ का ठोस होना, 
 हृढ़तापूवंक बेठना, स्थिर होना, 

इकट्टा होना, 

से होना । 
जमा --इकट्टा, सब मिलाकर, रखा 


भाव, जमघट । 
सः ® ~ रे 
जमादार-- प० जमीन का मालिक । 


 जमीन--ख्री ० पृथ्वी, पृथ्वी का ऊपरी 


कोइ काम उत्तमता : 


हुआ । पू'जी,धन, मालगुजारी, जोड़ । | 


जमाखर्च --पु० आयव्यय । 

'जमात--स्त्री मनुष्यां का समूह, 
गरोह, जत्था, श्रेणी । 

जमादार पु° सिपाहियां 
पहरेदारों आदि का प्रधान । ' 


या 


 जयंत--विजयी , 


जमानत-स्त्री० वह जिम्मेदारी जो | 


जबानी, कोई कागज लिखकर या 
कुछ रुपया जमा करके ली जाती हे । 
जमाना--पु० समय, बहुत अधिक 
समय, सुद्दत, सोभाग्य का समय, 
दुनिया । 
जमानासाज--जो छोगां के रंगढंग 
देखकर व्यवहार करता है । 
लासा यदा लि वह कागज 


-0. Dr. Ramdey, Tripathi Collection at कणा 
असामया क लगाने की रकमें 
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3 he ड्र (न म्य 

भाग, कपडे आदि को सतह जिस 
०५ > ञ्‌ ~ नर ~ 

पर बल-बूट आदे बने हों । वह 


सामगा जसका व्यवहार किसी द्रव्य 
के प्रस्तुत करने में आधार रूप से 
किया जाय । सु० जमीन-आसमान 
एक करना = वड़े बड़े उपाय करना । 
जमीन-आसमान का फर्क = बहुत 
बडा फरक । 

जस्हाना--दे० “जंभाना? । 

बहुरूपिया । 
सुद्र का नास कात्तिकेय । 

जयती--स्क्री० विजय 


पक 


जनसात्रे जाते हैं । 
जय--स्त्री ० जीत, लाभ । 
जयजीव--पु० अभिवादन, प्रणाम । 


| जयपत्र--पु० विजयपत्र । 


| जयपाल--पु० विष्णु, राजा । 
 जयमगल--पु० वह हाथी जिसपर 


| 


। 


विजयी राजा की सवारी निकले । 


(८575 SBIR SS: SRRntAEGangim Gyadhlkos 


विजयी को विजग्र के उपलछक्ष में. 


CR 
ऊयस्तभ | 


पहनायी जाय, वह माला जिसे कन्या 
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| 


स्वयंबर के समय अपने चुने हुए | 


पति को पहनाती है । 
जयस्तंभ पु० विजयस्मारक स्तंभ । 
जया--जयकारणी । खस््री० 
पार्वती, पताका, हरी दूब । 
जयी विजयी । 
जर--प० स्वण, सोना, धन । [हों । 


न © 


। ज रिया--पु ० संबंध, 


[ जलचर 


` जरणा युज-पु० वह प्राणी जो जराय 


म लपटा हुआ गभ से उत्पन्न हो । 
द्वारा, सबब । 


| जरो-स्त्री० सोने के तारों आदि छे 


बना हुआ काम । 
जराव - स्त्रो भूमि नापने की जंजीर |: 
जरूर अवर्य । 


। जरुरत स्त्री» आवश्यकता । 


रक्स Iजसपर साने के तार लगे | 
[ 


जरेगा--ए० आदसियों .का गिरोह, 
सम्मेलन । 

जर ठ--कठिन, बृद्ध, पुराना । [तार । 
जरतार--पु० सोने चाँदी आदि का ' 

*ज्ञरलू--डुडढा, पुराना । | 
जर -- पीला । 


जरंदी--स्त्री> पीलापन । 


जरूरी आवश्यक । 


| जकेवके- तडक-भडक बाला । 


जद्‌--पीला । 

जदां--पु० एक प्रकार का तम्बाकू: 
जो पान के साथ खाते हैं । 

जजर--पु० जीण, टूरा फूटा, वृद्ध + 


` जदी --स्त्री० पीलापन । 


[वाला । | 


जरदाोज-पु० जरदोजी का काम करने- 


जरदोजी- स्त्री» कपड़ों पर सलमे- 
[सतार आदि लगाने की कारीगरी । 
जरनल--प० सामयिक पत्र । 
जरनि--स्त्री ० जलन । 
जरब-+स्त्री ० चोट, गुणा i 
जरर--प० हानि, आघात । ` 
जरा--स्त्री बुढापा । 
जरा-- थाडा । 
जराश्रस्त- बृद्ध, बूढ । 
जराफत--स्री० बुद्धिमानी । 
जरायु 


प० वह झिल्ली जिसमें बच्चा 
०बधा शिसम हंति कमी 


टाल 


nh 


जरा--पु० अणु, बहुत छोटा टुकड़ा । 
ज्‌ राह--प॒ ० शस्त्र-चिकित्सक । 
जलंधर--:० दे० “जलोदर” । 
जल--पु* पानी, उशीर, पूर्वाषाढः 
नक्षत्र । [ पानी पर तेरा करता है । 
जल अलि--पु० एक काला कीडा जो 
जलकर--पु० जलाराय में होनेवाला 
पदार्थ, इन पदाथो पर का कर ।. 
जलक्रीड्डा--ख्री० ० जलविहार । 
जलघड्डी--खी० समय जानने का 
एक प्राचीन यंत्र जिसमें नाद में भरे 
जल के ऊपर एक महीन छेद कीः 
कटोरी पडी रहती 
प° जलरूजतु । ` 


चर By Siddhagnta eGangotri Gyaan Ko: 


जलचर केतु | 


जलचरकेतु-पु० कामदेव ।. 

जलचारी--पु० जलजंतु । 

जल न्न--जों जल में उत्पन्न हो । पु० 
कमल, शंख, मछली, मोती । 

जलजला -पु० भ्रूकप । 

जलज्ञात--दे ० जलज” । 

जलडमरूमध्य--पु० जळ का वह 
पतला भाग जो जल के दो बड़े 
भागों को मिलाता हो । . 


'जलतरंग--पु० एक बाजा जो जल | 


से भरी कटोरियो को एक क्रम से 
रखकर बनाया जाता है । [कपूर । 
'जलूद-जल देनेचाला। पु» मेघ, मोथा, 
जलधर प° बादल, समुद्र । 
जलधरी--खी० वह अघां जिसमें 
शिवलिंग रहता हे । [संख्या । 
जलधि -पु० समुद्र, दस शंख की 
जलन--स्त्री दाह, डाह । 
-जलना--अग्नि के संयोग से ज्वाला, 
कोयला, राख या भाप के रूप में 
हो जाना, झुलसना, डाह करना । 
(सु० जले पर नमक छिड़कना = किसी 
दुःखी को ओर दुःख देना । 
जलनिधि--पु° समुद्र । 
जलप्रपात-पु० जल का ऊचे पहाड 
'पर से नीचे गिरना । 
जलप्राय- जलमय । 
“जल भँवरा--पु० दे०.'जलभल” । 
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| 
। 


' जलयान 


| 
| 


जिसमें खाना, पीना,-गाना, 


| जल्सेना--स्री० 


जलहरी स्त्री) अघो जिसमें 


[ जलूस 


ऊपर का भारा मनुष्य का सा और 
नीचे का मछली ऐसा होता है । 

प° नाच, जहाज । 
ऊलबा[-प० वभव | 
जलशायी-पु० विष्णु । 
जलसा-पु० उत्सव का समारोह 
बजाना 
आदि हो, अधिवेशन । | वाली सेना । 
समुद्र में 
जलस्तंभम--प० वह देवी घटना 
जिसम जलाशया या समुद्र के ऊपर 
एक मोटा स्तंभ सा बन जाता है । 
शिव- 
लिंग स्थापित किया जाता है, मिद्ी.; 
का जल्भरा घडा जो छेद करके 
एावलिंग के ऊपर टेंगा रहता हे । 


क... 
रड न- 


' जलातन--क्रोधी, डाही । 


> मसिर वि विवि a वया 


"० षमासु वह a 


# 


TF I 


जलाधिप-पु० वरुण || दोनेवाली जलन । 


जलापा पु्डाह इप्यां आदि के कारण 
जलाल--प ० तेज, प्रकाश, प्रभाव । 


जलावतन निर्वासित । 
जलावतनी--स्त्री० देशनिकाला । 
जलावत--प ० नवर । . 
जलाशय---प० वह स्थान जहाँ पानी 
जमा हो । जैसे नदी, तालाब । 
जलाहल्त--जळमय .। 
जलील--बेकदर, अपमानित । 
जलूस--प० बहुत से लोगों का सज- | 
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जलेश | १५8 [ जागत्ति 


निललना । | 
जलेश--प॒* बरुण, समन 
जलोद्र--पुः एक रोग जिसमें पेट | 
फे चमड़े के नीचे की तह में पानी 
जभ जाने से पेट फूल जाता है । 
जल्द--शीघ्र। [करनेवाला । 
जल्दवाज-जाकसा काम को जल्दी ' 
जल्प--पृ० कथन, बकबाद्‌ । 
जढपक --बकत्रादी । 
जल्पन---पु० बकवाद, डींग । 
जल्लादइू--प० प्राणदंड पाये अपराधी 
को वध करनेवाला, क्रुर व्यक्ति । 
जवानेका--स्त्रीं दे० “यवनिका” 


जवा स्त्री दे० “जपा? 
जवान--युवा, बहादुर । | 
जवानो--स्त्री० यौवन, तरुणाई । | 
जवाब - पु० उत्तर, बदला, मुकाबले | 
की चीज, नोकरी छूटने की आज्ञा | | 
जवाबदे ह--जिम्मेदार । | 
जवाल-पु० अवनति, आफृत । 
जवास - पु एक पौधा । 
जवाहर --पु ० रत्न, मणि । 
जस--जैसे । पुश यज्ञ । 
जहेन्नुम---प० नरक । 
जहमत--स्त्रीश आफत, झंझट, दुः खर । | 
जहर -घःतक । स्त्रीश विष | सु० | 
जहर उगलना = कटु बात कहना | | 


जहरमोहरा --पु० एक विपनाशक 


देखकर क्रोध को मन ही सत्त 
दाना । जहर का डुझाया हआ 
बहुत आधक उपद्रची या अनिष्टकर । 


पत्थर । 
जहरीला--विपेडा । 
जहापनाह--पु० संसाररक्षक । 


` जहाद--प० धर्मयुद्ध । 


जहान--पु° संसार । 


| जहालत---स्त्री ० अज्ञान, मूखता | 
। जुहीन--बुद्धिमान । 


ज़हर--प्रकाश । 

झहज--प*० दहेज | 

जाँघ---खत्री जंघा, उरू । 
जाच--स्री० परीक्षा, तहकीकात । 
जाँचना--परीक्षा लेना, माँगना । 
जाँफिशानी --खी० मेहनत । 
जॉनिवाज--प्राणदान करनेवाला । 
जा- उत्पन्न । स्री० माता, देवरानी । 
जाइ- स्री० बेटी । | माल । 
जाकड़--पु० शत पर लाया हआ 
जाकट - पु० फतुही, कुशी । 
ज[ग--खी० जागरण । प० यज्ञ । 
जागरण --पु० जागना । 


। जागारेत--पु० जागरण, बह अवस्था 


जिसमें मनुष्य को इंद्रियों द्वारा सब 
प्रकार के कार्या का अनुभव हो । 
ज्ञागरूक--पु० जगा हुआ । 


- llect tS (> 52284 By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 
जहर की विट पीना = अनावित चात जोरगस्तिः जागरण, चेतनता 


ज्ञागीर | २ 


जागीर-सख्री० राज्य को ओर से 
मिली भूमि । [ अमीर । 

जागीरदार--प० जागीर रखने वाला 

जाग्रत--जो जागता हो । 

ज्ञाग्रति--स्री० जागरण । 

जाचक- पु० माँगनेचाला । 

जाचना -माँगना। | 

जाजिम--ख्री बिछाने की चादर । 

जाज्वत्य--प्रज्वलित । 

जाठ--पु० बड़ा लट्टा । 

जाड्य--पु० जडता, मूर्खता । 

जात--उत्पन्न, व्यक्त, प्रशस्त । पुः 


जन्म, पुत्र, जीव । स्री शरीर, जाति-। 
भिक्ष, बुद्धदेव | 


` जातक--पु० बच्चा 

के पूवजन्म की कथा । [ संस्कार । 

जातकम्म--पु० जन्म समय का 
जातना - स्री० यातना, तकलीफ । 
जातपाँत--सत्री० जाति, त्रिरादरी । 


e 


६० 


| 


जाढू--पु० इंद्रजाल, 


। जादगर--पु० बह जो जा 
 जाइगरशा-- आए ० 


[ ज्ञाप 


जातीयता-खी० जाति का भात्र । 


 जातुधान--छु० राक्षस, निशाचर । 


~ = 
!तळस्स, टोना, 


२) 00 )००५ [aN f~ 
मोहित करने की शक्ति । 
जाड 
क्रिया, जादूगर 
जान -- सुजान, चतु 


का काम 


ख्याल, प्राण, बेल, सार । ४3० जान 
आ जा ल. द्ध 

के छाल पडना = प्राण बचना कठिन 
क व 02... 
१ल्र्न$ दुना । जान खाना =तग 


स्वळना ८ जान 


नकार--जाननेत 
[नकी - स्त्री सीता 
जानकीजीवन--पु० रामचंद्र । 


> 70 


 जानदाश--जानवाला । 


जातरूप--पु० सोना, चाँदी, धतूरा । | 
| जानराय--पु' बड़ा बुद्धिमान । 


जाता- उत्पन्न । स्त्री० पुत्री । 


जाति-खी० जन्म, हिन्दू समाज का. 
वइ विभाग जो. पहले क्म्मानुसार 


किया गया पर पीछे जन्मानुसार हो 
गया, निवास, स्थान, 


समाज का विभाग, 
कुल, गोत्र । | 
ज्ञाती--निजी, अपना, व्यक्तिगत । 


-जालीप्छल्वमतिसंबंधी] ससिकर? 


९ 
श्रेणी, वण, 


& `> 
~ ७ का 
४ 
है बा) रिक कर ८ है ९०७ 
MAE, पटक कफ Fl je Ce शडे” म, » क ०» 
I (११0 - SN A, i रन ६० जत” > र ... 


वंशपर परा - 
या धर्मांदि के विचार से मनुष्य 


RSS 


जानपद्‌--पु० जनपद संबंधी वस्तु 
जनपद्‌-निवासी, देश, सालय जारी । 


जानवर --एु० जीव, पशु । 

जानशीन-- पु० उत्तराधिकारी ¦ 

जानिब-- स्त्री» तरफ । 

जानोा--जान से सम्बन्ध रखनेवाला । 
सत्री० प्राणप्यारी । 

जानु---छ० घुटना, (फा०) जांच । 


य | जायुपाणि--घुटनों और हाथों के बल 


चलना, जैसे बच्चे चलते हें । [माला 


पपुः जप, जप की फिट भी Kos 


[का ५ 
SIN न्ऱ्ह 
< (| © १३ ES 


ज्ञापक ] १६१ [ जिक्र 
जापक--पु० जाप करने वाला। , जारी--प्रचलित, प्रवाहित। स्त्री 
जापा--पु० त्रसूतिका गृह । ` परस्थ्री-गसन । 
जाफरान--पु० केसर । जालंधरी विद्या-- स्त्री० इंद्रजाल । 
जावज्ञा---जगह जगह इधर उधर । जालेग्र--पु ० झरोखे की जाली । 
जाविर - अत्याचारी । जाल--पु० मछली, चिड्या आदि 
जाव्ता--एु० वियम, कानून । . पकड़ने के लिये सूत या रस्ती की बनी 
जास--पु० एहर, प्याला । चीज, फंसाने की युक्ति, समूह, 
जामदामी--कः° एक प्रकार का इद्रजाल, धोखा, फरेब । 
कहा हुआ फूलद!र कपडा । . जालसाज्ञ-पु० जालिया । 
जामा--एु० पहनावा, चुननदार घेरे जाला--पु० मकड़ी का जाल, आँख 
का एक पडसाया । का एक रोग । 

जामाता--४९ दामाद । .  जालिम--जुल्म करनेवाला. 
जामिन-पु० जिम्मेदार । जालिया--फरेब करनेवाला । 

८ जामिन खः जमानत, गत।  , जावक--पु० महावर । 
जासुनी--जामुन क रग का । जासु---जिसका. | ' 
जायका - प° स्वाद. जासूस --पु० भेदिया । 
जायचा -पु० जन्मपत्री । जासूसी-स्त्री० जासूस का काम । 
जायज- उाँचत ! ` ज्ञाहिद--संसारत्यागी । 
जायदाद -खी० संपत्ति! | जाहिर-- प्रकट । 


जायनमाज--छ्ो * छोरी दरो या 0. ही 
AO, ५ द्‌ जाहरा-- प्रकट रूप मे । 


नमाज पढ़ते हैं । ' जाही--स्त्री० एक फूल। ` 
जाया--खराब, नष्ट । स्री० पत्नी। , जाह्ूवी- स्त्रीश गंगा । 
जार - शोकित, बृद्ध, रोता हुआ । पु० , जिद--पु° भूत-प्रेत । 

मारने वाला, उपपति । . . जिद्‌गी-स्त्री०'जीवन, आयु । 


< ~ ~ हा 
जारकम--पु० व्यभिचार । [पुत्र । ' जिदा--जीवित । 
जारज --पु० किसी जार: से. उत्पन्न | जिदादिल-खुशमिजाज । [अनाज । 


जारण--पु० जलाना, भस्म. करना । . | जिस- स्री० वि सामग्री 
टि eGangotri Gydan Ko 
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जिगर | 


जिगर--पु० कलेजा, चित्त । 
जिगरी--दिली, घनिष्ट । 
जिगीषा--स्त्री ० जीतने की इच्छा । 
जिच्च--स्त्री ० बेबसी । 
जिज्ञासा--स्त्री० जानने की इच्छा, 
जिज्ञासु--जानने का इच्छुक, खोजी । 
जित्‌- जीतनेवाला । 


जित--जीता हुआ, जिधर ! 

जिताष्टमी- स्त्री जितिया पव । 

जितंद्रिय--जिसने अपनी इंद्वियों | 
को वश में कर लिया हो । 

जित--जिधर । 

जिद--स्त्री ० हठ । 

जिद्दी — हठी । 


जिन--पु > विष्णु, सूय, चुद्ध , जैनों | 


के तीथकर, मुसलमान भूत । 
जिनिस--स्त्री ० दे० “जिस” 
जिबह--पु० वलिदान । 
जिमनास्टिक--पु० अंगरेजी कसरत । 
जिमाना--खिलाना । : 
जिमि--जेसे । 
जिस्मा--पु० जवाबदेही, सुपुदंगी । 
जिस्मावार--पु० जवाबदेह । 
जियरा-- पु० जीव, मन । 
जियान--पु० घाटा, नुकसान । 
जियाफत--खी°मेहमानदारी,दाबत। 
जिरगा--पु० झुंड, दल । 
जिरह - स्त्री» हुजत, पूछताछ,रूचच। 


~ 
-(ञञगणाज्फरत&”स्त्री'!स्वेक्ती!१०॥०॥॥ at Sarai( 
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| प्रश्न । | 


| जिद्द ल चटोरा, लोभी । 


[ जोत 


अ ति ७ 
' जिला-पु० प्रांत, भाग, प्रांत का वह 
हिस्सा जहाँ एक कलक्टर रहता है । 


4४”>. ~ ७. 
जिलादार--ए० जिले का प्रधान 
> ~+ ५% ७० 
अफसर । । बाँचनेवाला । 
~ जल्द बंद La जठ ~ 
। जल्दबड, जरदसाज--प्रु ० जल्द 
~ 
जा ल्त्त्‌ Sa Per a ° ळे 
जिल्लत--स्त्री>» अपरान, द्रति । 
ee bs) 
जरता---9 ० जस्ता, दस्ता । 
| अस्म--धुण शरीर । 
| a धमव <~ r=, यो > 
जट---स्त्रा दचुष का रादा ' 
यार ३ ~ 
जिहल--शु ० डा । 
जिहाद यु मजहनी लडाई । 


| 
जिह्वा--क्वी० जीभ । 


। जि्वाश्न---ए० जीभ की नोक! झु० 
जिह्वा करना = कंठस्थ करना । 
| 'जह्वामूलीय--वह वणे जिसका 


उच्चारण जिह्वा मूल से हो । 
| जी-पु० मन, दिल, हिम्मत, संकल्प, 
। विचार, प्राण, एक सम्मान सूचक 
| शब्द। सु० किसी पर जी आना = 
| केसी से अम होना । जी का बुखार 
| निकलना - क्रोध शोक आदि भाव 
| रॉ-कलप कर या क हक कर रात 
। करना । जी खट्टा होना = मन फिर 
| जाना। जी खोलकर = बेधडक, यभेष्ट । 
जी चुराना = किसी काम से भागना । 
जीज्ञा--पु० बड़ा बहनोई । 
जीजी--स्री० बड़ी बहन । 


Sica PLS निजी 0 eGangotri Gyaan Kos 


) स >> 
जीता ] १६३ [ जुगाना 


जीता---जीवित, नाप में ठीक से कुछ | जीवित रखने वाली वस्तु, परमप्रिय । 
बढा हुआ । | जीवनचरित-- पु० जीवन डृत्तांत । 
जीन--छ ० पलान, एक मोटा कपडा । | जीवनधन--पु० प्राणप्रिय । 
जीनपोश--छ ०जीन ढकने का कपड़ा । | जीवनवूटी --खी० संजीवनी बूटी । 
जीना--जीवित रहना, प्रसन्न होना । | जीवनमूरि-खी० जीवनवूटी, प्यारा । 
पु० सीढ़ी । मु० जीती मक्खी | जीवनवृत--प० जीवनचरित । 
निगळना = जान बृझ्कर अनुचित | जीवनी--खी ० जीवनचरित । 


कम करना ! | ज्ञीवनोपाय--प० जीविका । 
दूना या बंद करना = बोलने न देना । | माया-बंधन से मुक्त [न हो। 


जीभ हिळाना = मुँह से कुछ बोलना । | जीवन्सृत--जिसका जीवन सुखमय 
जीमना[--भोजन करना । | जीवयोनि--स्त्री० जीवजंतु । 
6९ | न ` (> 
जासूत ¬ ए*्पर्वेत, बादल, इन्द्र,सूय । | जावलाक--पु० भूलोक, पृथ्वी । 


| 
| 
जीभ--स्थी० जिह्वा । मु० जीभ पक- | जीवन्मुक्त--जीवित अवस्था में ही 


जीक्ष्‌तबवाहन--पु ० इन्द्र । | जीवात्मा--पु० आत्मा । 

जीणु--हूटा फूटा और पुराना, बुढ़ापे | जीविका--खी० रोजी । 
से जजर, पचा हुआ । | जीवित--जिंदा । [ वाला । 
NAN TNS Ee | ० ~~ ~) 

जाणशाीण्‌--फटा पुराना 4 । जीवी--जीनेवाला, जीविका करने- 
~ | च 

जाण ज्वर---उु० पुराना बुखार । | जु—जा । [ चाला खेल | 


जुआ--पु० बाजी लगाकर खेलाजाने 
जुआचोर प° ठग । 
जुआरी--प० जुआ खेलनेवाला । 
जुकाम--पु० सरदी । 
जुंग--पु० युग, जोड़ा, पीढ़ी । 
जुगराफिया-पु ° भूगोल । 
जुगुत --स्त्री उपाय, चतुराई । 
जुगनू--पु० एक बरसाती कोडा 
जिसका पिछला भाग चिनगारी की 


जीर्णाद्धार--पु० फिर से सुधार, 
मरम्मत । 

जीवंत --जीता जागता । 

जीव --एु ° आत्मा, प्राण, प्राणी । 

जीवजंतु--एु० प्राणी । 

जीवक--पु० प्राण धारण करनेवाला । 
क्षपणक, सेपेरा, सेवक, सूदखोर । 

जीवट--पु० हिम्मत । 

जीवदान--पु० प्राणदान । 


> 222: कय क क र स २. 


जीवधारो--पु० प्राणी । तरह चमकता हे । | रखना । 
-(0. जीप | जिंदगी?" भ्राणिधीरण) ) ुणमा?-०+ऽर्चिंसाकरणरिहिकासिलन्से{० 


हळु गालना ] 


जुगालना--यपागुर करना । 
जुगुप्सा--निन्दा, घ्र॒णा । 
जुज--पु० फारम, टुकडा । 


जुजबंदी--स्त्री० किताब को पक 
प्रकार क सिलाई । 

जुकाऊ - युद्ध संबंधी । 

जुकार--लड़ाका, लडाई । 

जुट- स्बी० जोडी, जत्था । 

जुड़ना--संत्रद्ध होना, इकठा होना । 


जुडाना--तृप्त हाना या करना, डंढा 
होना या करना । 
जुतना--जोता जाना, 
ज्ञुदा--अलग, भिन्न । 
जुदाई--स्री० वियोग । 


परिश्रम प्रतेक 


जुन्हाइ--स्त्री० चांदनी, चंद्रमा । 
जुबला--स्त्री ० किसी महत्वपूणे घटना 


का स्मारक-महोत्सव ! 
ज्ञुसछा-- कुछ, सब । पु० पूरा वास्य । 
जुसा -पु० शुक्रवार । 


[लगना । | 
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| जुहारना --सह यता 


[ जूनियर 


ढाना = अत्याचार करना, कोई 
अद्‌भुत कास करना । र 
। जुलूल--प० दे० “जलूस ? 


 जुस्तज्ू---स्त्री ० तलाश । 


जुहार--स्त्री० क्षत्रियां में प्रचलित 
एक प्रकार का प्रणास । 

मःगना, एहसान 
लेना, प्रणाम करना 

जूं---स्त्री » बाछों का कीड़ा, 
सु° काना पर 


र fee तका ५7२७ ` 
का ज्ञान होना, होश होना 


आद्रसूचक एक 
जअ प्‌ः गाडी 


रूकड जा बरु क कध पर रहती 


जूभनो - लड़ना, लडकर मरना | 


। जूट--पु" जटाको गॉठ, 'जूड़ा, छट । 


जुमा मसजिद्‌--स्त्रीश वह मसजिद | 


जहा मुसलमान लोग जुमा के दिन | 


०२७ 


. एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं । 
_ जुरञत--स्त्री ० साहस । 
जुरमान[---प्‌ ० अथदंड । 
'जुम--पु० अपराध । [दस्त 
'जुलाव--पु० दस्त लानेवाली. द्वा, 


| 


| 
| 
| 


जूठन--स्त्री ० उच्छिष्ट भोजन ।' 
जूड़ा- पु० स्त्रियों के सिर पर बालों 
को एक साथ लपेटकर बाँधी हुईं गाँठ, 
चोटी, पगडी का पिछला भाग, घड़े 
क नांचे रखने की गेडली | 
जूड़ो-वह ज्वर जिसमें पहले कुछ 
जाडा हो आता है । [पीट । 
जूती पैज्ञार- स्त्री ० जूतों को मार- 


धो 


। (र: जुट 3 ४५ ~ ~ 

शफ, फो स्त्र [तर क लंबे जूथ---प० द्‌० युथ 

' बाल.। निय 
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जूरर १६ 


जूर॒र--प० जूरी का काम 


पंच । 


करनेवाला, 
[ के साथ बठते हैं । 
जूरी--स्त्री ० एंच जो अदालत में जज 


जूस - प० रसा, झोल, सम संख्या । 

जूही 08 स्त्री ० एक फूल | 

जस Sto जभाइ आ[लस्य | 

जभर्‌ प० जम!इ लना । 

जसः स्त्रा° जनाइ, आलस्य या 
ग्रसाद र पन्न जडता । 


जवना--खाना । 


जिसपर 
चढाया-उतारा 


अं: [--झी ० 


वह चवूतरा 
माल 


/ जहाजा का 


. जाता है | [का बड़ा भाई, भसुर। 
जेठ-- अग्रज । पु० एक महीना, पति 
` जेठा--अप्रज, सबसे बडा । 
जठानी--खी ० जेठ अर्थात्‌ पति के 
बड़े भाई को पत्नी:। 


जेत विजयी, विष्णु । 
जेतिक, जेते--जितना 
जेन्टिलभेन --पु० शरीफ आदमी । 
जेब--पु० पाकेट । स्त्री” सुन्दरता । 


जेबखच - पु० निजी फुटकर खच । 
जेर--पराजित, जो बहुत तंग किया 
जाय । [ET | 
जेरयार--जिसकी बहुत हानि हुई | 
जेरवारी--स्ररी> आपत्ति या क्षति | 


के कारण बहुत दुखी होना, तंगी, | 


) [ जोडतोड | 


जेवनार--खी० भोज, रसोई । 
जेचर--पु० गहना । 

जेहन--पु० डुद्धि । 

जेहि-जिस । 

जेन--पु० एक घामिक संप्रदाय । 
जेनी--पु ° जैन मतावलंबी । 

जल - पु० दामन. नीचे । | 
जोधेया--स्त्री ० चाँदनी । | 
जोड -खी० जोरू, पत्नी । 
जोकर--पु० मसखरा । 
जोखना--पु० तोलना । 
जोखा--पु० लेखा, हिसाब'। 


` जोखिम -खी० खतरा । 


पाखंडी । 
जोगवना--यत्न से रखना, इकट्ठा 
करना, आदर करना, जाने देना, 
पूरा करना । [ पिशाचिनी । 
जोगिन स्री योगी की स्त्री, 
जोगिनी--खी० दे० “योगिनी” । 
जोगेश्वर--पु० श्रीकृष्ण, शिव, 
सिद्ध योगी । 


जोगड़ा--बना हुआ योगी, 


_-->-<:<---__“-__-“->><>>>>>>>>>>>>>>>>-_2३>> चा 


क पळ चि र उ आच 


' जोडो- खी० जोडी, समान । 
 ज्ोड़--पु० जोड़ने को क्रिया, 


टोटल, 
वह स्थान जहाँ दो या अधिक चीज 
मिलें, जोडने का टुकडा, गाँठ, 
मेल-मिलाप, जोड़ा, बराबरा, पूरी 
पोशाक, छल । 
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जेल, जेलखाना--पु० कारागार । 


पच, ढंग.। 


>> १६६ [ ज्ञानेंद्रिय 


गोडवा यमज । । शत्रुओं का अधिकार हो जाने के 
वड़ा--पु” दो समान पदार्थ, जूतः, . निश्चय पर स्त्रियाँ और बच्चे दहकतीः 
पूरी पोशाक, नर-मादा, बराबरी का । चिता में जल मरते थे । दुर्ग में खी, 
जोधा--प० लडाका । बच्चा के जल मरने के लिये बनायी 
जोन्हाई--्री० दे० “ जुन्डाइ । चिता । आत्महत्या । [वाला, पारखी । 
जोपै--यदि, यद्यपि । ' जाहरा--पु० रत्न परखने या बेचने- 
जोम--पु० उमंग, जोश, अभिमान । ज्ञु--पु० ज ओर ज के संयोग से 
ऊोय--स्री० स्त्री ! पु० जो । बना हुआ सयुक्त अक्षर, ज्ञान, 
® 
आपर --पु० बल, प्रचलता, आधकार, ज्ञानी, जानते गाला हा, बुध । 
आवेग, झोंक, सहारा, व्यायाम । जझप्त--जाना हुआ । 
जोरजुहम--पु० अत्याचार । ज्ञति--खी० जानकारी, बुद्धि । 
जोरशोर--पु० अधिक जोर । | ज्ञाते--जाना हुआ । 
जोरावर - ब्रलत्रान । . ' आतव्य--आनने योग्य, जो जाना 
जोरू-ख्री० पत्नी । [ देखना! | ज्ञा सके । [ रखने वाला । 


जांवना--देखना, ठू ढना, आसरा ' शञाता--जानकार, जानने वाला, ज्ञान 
३५ ~ ~ ~ ~ ~ fe 
जारा --पु० उफान, चित्त की तीब्र | ज्ञाति--प० एक ही गोत्र या ददा 


वृत्ति, उत्त जना । | का च्यतत भाइई-बंधु । स्त्री» जाति । 
जोशीला--आवेगपुर्ण ।  जान--प० तत्वज्ञान, जानकारी,बोच । 
जोषी--पु० ज्योतिषी । [दशि। शानगस्य, श्ञानगोखर -- जेय, 
जाह-खी०, तलाश, इंतजार, कृपा- . जानने योग्य । 
माहार--पु० अभिवादन, प्रणाम । _ ज्ञानयोग--पु० ज्ञान की मापि द्वारा 
यदि, जो, ज्यों । । मोक्ष का साधन | 
व तती । ` शानवान्‌-ज्ञानी, जिसे ज्ञान हो । 
चो उ ज्‌ | ` ज्ञानवृद्ध--जिसे जानकारी अधिक 
था । हो [ ज्ञानी } 


जी हर घु० रतन, तत्त, हथियार की ज्ञानी-- ज्ञानवानू, जानकार, ब्रह्म 
आप, विशेषता, खुबी । पु० राज- । ज्ञानद्विय-पु० वे पाँच इद्रिया जिनसे 


-0 हर में युद्ध समय तवी पक t 5ईक्ष/(८502 कि £००का, 5चफक हलत प्है खेमा Kos 
के अनुसार नगर या किले पर"! आँख, कान, नाक, जभ, त्वचा । 


सूनर, > 
५. Meh ST ७ 


ज्ञापक ] 


ज्ञापक--बतानेवाला । 
ज्ञापन--बताने का काय । 
ज्ञापित --सूचित । 
ज्ञेय--जानने योग्य, जो जाना जा 
ज्या--स्वी ० धनुष को डोरो. दह रेखा 
जो किसी चाप के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक हो, पृथ्वी ।  [ चार । 
ज्यादर्ती--त्री० अधिकता, अत्या- 
ज्यादा--अधिक । 
ज्या ते --स्त्री रंखागाणत । 
उ्येष्ड--बड़ा, वृद्ध, एक महीना, 


जेष्ठा बडी । स्त्री एक नक्षत्र, वह ' 
त्री जो औरा की अपेक्षा अपने पात | 
को अधिक प्यारी हो। छिपाकला, 


मध्यमा उ गळी । 
ज्या--जिस प्रकार, जिस क्षण । 


ज्योति--खो ० प्रकाश, लो, अग्नि, 
सूर्य, नक्षल, आँख की पुतली का 


ध्य बिंदु, दृष्टि, विष्णु, परमात्मा । | 


ज्योतिलग--पु० शिव । 

ज्योतिलाक--पु० ध्रवलोक । 

ज्योतिविद्‌--पु० ज्योतिषी । 

ज्योतिविद्या--स्त्री० ज्योतिष । 

ज्योतिश्चयक्र-पु० नक्षत्रों 
राशियों का मंडल । 


ओर 


१६७ 
| ज्तोतिष--पु० वह विद्या 


[ सके। | 


[ ज्वालामुखा पधत 


जिससे 
ग्रहों, नक्षत्रों आदि को पारस्परिक 
दूरी, गति, परिमाण 
निश्च य किया जाय । 
ज्योतिषी पु ज्योतिष जाननेवाला । 
ज्योतिष्पथ--पु० आकाश । 
ज्योतिष्पुज--पु० नक्षत्र-समूह । 
ज्यो तिष्मती स्त्री० रात्रि । 
ज्योतिष्मान -प्रकारायुक्त। पु० सूयं। 


आदि का : 


| ज्योनार -पु० भोजन, भोज । 


| ७ a ~ 
ज्यो—यदि, जो । 


| 

| 

| 

| 

। 

| ज्योत्स्ना-स्त्री० चाँदनी, चाँदनी रात । 
ं 

| 

| 

| 


क २) "9 ० ० ४२ 
ज्योतिष--ज्योतिष संबंधी । 
ज्वर--पु० बुखार । 
ज्वलंत --दीप्त, अत्यन्त स्पष्ट । 


ज्वलन--पु० जलन, आग, ज्वाला । 


। ज्वलित--जला हुआ, उज्ज्वल । 
' ज्वार--स्वी० एक अन्न, लहर की उठान । 


चढाव उतार । 
. ज्वाल - पु० लो, लपट। | 
' ज्वाला स्त्री अग्नि शिखा, 
। गरमा, ताप । 


ज्वारभाटा-पु° समुद्र के जल का | 
| 


' ज्वालामुखी पवत--पु० वह पवेत 


जिसकी चोटी से धूआँ, राख आदि 
| निकला करते हैं । क. 


पक... हाय युरी 
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भंखाड़ -पु० 


डे आऋ-एक अक्षर । पु० झंझावात 
वृहस्पति, देत्यराज, ध्वनि । 


भंकार--स्त्री ० झनझनाहट । 

घनी और 

झाडी । पत्रहीन वृक्ष, रही चीजों 
का समूह । 

भेगा, भागुलो--स्त्री> दे०“झगा"' । 


झझरट- स्त्री बखेडा । [खिड़की । 
झभझभरो--स्त्री१ जाली, जालीदार 


भभा, झभावात--पु० तेज आँधी, 
वपां के सांथ तेज आँधी । 


भांझो--स्त्री फूटी कौडी । 
भंडा--पु ० पताका । 


१६८ 


| भन्नाहर 


भ 


| 


काँ टेदार | 


भडूला--जिसका मुंडन संस्कार न | 


हुआ हों, मुंडन संस्कार के पहले का | 


भप--पु ० फलॉग, उछाल । [झेंपना । | 


भपना--ढकना, उछलना, टूट पडना 
भवाना--्ञां वे क रंग झा अथात्‌ कुछ 
काला पडना, मद हाना, कुम्हलाना । 


भसना-रगड़ना, बहका कर धन लेना। | 


भीक --चमकोला। स्त्री सनक, धुन । 
भकभक--चमकीला | स्वी० ब्रकबक | 


:कफकझलना, ककभोरना -पकडकर 


-0 


र्क 0 Fe 


खूब एहळाना | 
भकाभक--चमकता हआ | 
भेकोर--पु ० झोका 


mms es. 


en पनोनशनरशरशनक्रीक्री 


' फक्का-बहुत बक 


बक करने वाला, 
सनकी । 

भखना--बहुत पछताना ओर कुट्ना, 
दुखडा रोना । पु० दुखडा । 


मगाड[लउ--कलहाम्रय । 


~> के जच्च्च हक रेको 
पन छाट बचर क पहनने का 
कुछ ढाला करता । 
३: गली सला० द० | 
a ल न्रा ।! 
ऋसा भडक सथालार 
पनी i १ ९ भड ३२, | दट, 
SD fT ७७. > क०्ळ कुछ 
गच, पागलपन का हका दोरा । 
a जका था जोत 
भटकलो झटका या झोका देना 
तेजस चलन आस > [ 
प ल वल्ना, चालाका से या जत्रर- 
NTA टे =~ “os 
दस्ता काड चाज ल लना । 
ना उ रोक 4 
भेटका-- पु० झाका । आघात, एक 


ही आघात से पशु बध करना । 
झटपट- शीघ्र । ; 
झटिति--झर, बिना समझे दे ! 
भूड़--स्त्री ० झडी । 


झाडा जाना । 
झडपना- आक्रमण करना, 
जबरदस्ती लेना । 
भड़बेरी-स्त्री ० बनबेर । [कहते जाना । 
भड़ी-स्त्री ० लगातार झड़ने की क्रिया, 
लगातार वपो, लगातार बहत सी बातें 


झगड़ना, 


भन्‍नताह्‌र--स्त्री ० झनझनाहट । 


० Cio at SaraicsDs) शव पति कक वरीत, Kos 
| 


ता] 


भप--तुरंत, झट । 
अफपक--स्त्री> पळक मारने भर का 
समय, पलक का गिरना, हलकी नींद । 


भपकी- स्त्री ० हलकी नींद, आँख 


झपकने की क्रिया, बहकावा । 
साप्टना--वंग से जाना । 


भएता पलकों का गिरना । ढकना, 


झुळना, शेंपना । [ होना । 
० ~ 
फपसना - लता आदि का खूब घना 
Co त 224 5 ("5 
भझषित--क्षणपा हुआ, जिसमें नींद भरी 
हो, लूज्जित । [बाल हों । 
ब rr ¢ Ee ७ ०७. ~ ~ 
भावर[--जसके लंबे लंबे बखरे 
भाड्या -पु०.गुच्छा । 
अमभक--स्त्री ० चमक, प्रकाश, झम- 


, झम शब्द, नखरे की चाल । 
ससासम--दमक के साथ, झमझम 


शब्द सहित । 
भमएटु--पु° झुरसुट । 


सरमला--पु० झट, भाडइभाइ। 

भर--स्त्री पानी गिरने का स्थान, 
झरना, समूह, वेग, झडी, ताप । 

अरना--ऊर्ची जगह से सोते का 
गरना । पु० सोता, चलना, छेददार 
चिपटी करछी । 

भरहरना-- झरझर करना । 

भरी -- स्त्री ० पानी का झरना, स्रोत । 

भरोखा--पु० खडकी । 
झल--पु० जलन, उग्र कामना, क्रोध 
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त्रा चमक, प्राताबब 


१८६ 


` भषकेतु-पु० कामदेव । 


[समूह । | 


[ भाड़ 


कलका--पु० फफोला । 

भलमल --स्त्री चमक । [हिलाना ! 
भलना--हवा के लिये कोई चीज 

झलमल - पु० अंधेरे के बीच थोडा 
थोड़ा उजाला, चमकदमक । 

कला--पु० हलकी वर्षा, झालर, 
तोरण, बंदनवार, पंखा, समूह । 


'फल्लाना--चिढ़ना, चिढाना । 
. भष - पु० सछली, मगर, गरमी, वन, 


मीन राशि । 
[पडना । 
भहरना-झडना, झरझर करना, ढीला 
भाई - स्त्री छाया, अंधेरा, धोखा, 
प्रतिध्वनि, शरीर पर का हल्का 
काला धब्बा । [ देखना । 
भाँकना--ओट से देखना, झुककर 
भका - पु झरोखा । 
भ्मॉँकी--स्त्री० झाँकने की क्रिया या 
भाव, दृश्य, झरोखा । | पाजीपन । 
भाँभा--स्त्री’ झाल बाजा, क्रोध, 
भाप -स्तवी० ढक़ना, झपकी, पदां । 
भावा--पु० जली हुई इंट । 
माँस, भोसापट्टी-स्त्री० चोखा । 
साग--पु० फन । 
भाड--पु० वह पोधा जिसकी घनी 
डालियाँ फेली हुई हों 'ऐसे पोधे के 
आकार का रोशनी करने का एक 
सामान । स्त्री झाडने की क्रिया 


भाड़खंड ] 


भाडखंड---पु० जंगल । 
फाडदार--सघन, कराला । 

भाड़न - स्त्रीश झाड़ने का कपडा 
झाडने से निकली चीज । 

भाइना--साफ करना, झटकारना 
डाटना, मत्र से कोइ रोग दर करना । 

भाड़ फूक - स्त्री ०मंत्रोपचार ।[ फूंक । 

झाड्डा-- पु० पखाना, तलाशी, झाड 


भाड़ी--स्त्री ० पोधा,पोधों का समह । 


भापड़ पु० थप्पड । 

भारी स्त्री० एक प्रकार का टोंटीदार 
लोटा । [ पराहट,ऊहर । 

भाल--पु° एक बाजा । स्त्री० चर- 


भालर - स्त्री किसी चीज के किनारे 


पर लटकती हुईं चीज । [अचम्भा । 
स्मिभिक- स्त्री» चोंक, भय, भडक 
भिड़की - स्त्री» डॉट, फटकार । 
भझिरभिर--पु० धीरे धीरे बहना | 
झिलम - स्त्री» सिर ओर संह पर 
पहना जाने वाला कवच । 
भिलमिल--रह रह कर चमकता 
हुआ । खी० हिलता हुआ प्रकाश, 
प्रकाश के घटने बढने की क्रिया 
एक बारीक और मुलायम कपडा 
झलम । 


१७० 


| 
| 
| 
| 


. कॉना--बहत पतला झरा 


[ कोक 


भिक्ली--9० झींगुर. पतली तह । 


भासी-स्त्री० फुहार । 


ठुला । 


। भाल स्त्री बहुत बडा प्राकृतिक 


जलाशय । 
झोलर--पु० छोटा झील । 


कि खाय” 
आय पु मलाह । 


मिलमिली - स्त्री? आडी पटरियों 
का ढाँचा जो हवा ओर प्रकाश आने 


के लय [कवाड म लगाया जाता ह्‌, 


| 


PUIG EEC! ला । 


ल 
“is ०००ारु न्‌ 


क्यो - 
भेलसना- गरस काळा पड : 
झूठ --जो सच नहो । 
झूठ सूठ--यो ही, व्यथं । | 
झूठा--असत्य, असत्यवादी, नकली । 
झूसना--इधर उधर हिलना । [झूला । 
झल-पु० चोपाये के ओढने का कपडा 
मूलन--पु० मातया को झूला पर 
बंठाकर झुलान का उत्सव । 
फूला- पु० हिंडोला, झोका ।. 
भेपना--लज्ित होना । 
झेलना--बरदाइत करना, पानी में 
पठना, ठेळना । | 
झाक-खो० झुकाव, भार, प्रचंड 
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| भोकना ] १७९ [ स्का 


) 


। भूल, गभ, राख, दाह ।' 
भोली -खी० थैली, च स्सा । 


भोकना--आग सें फकना, ठेलना, 


अध्याचुन्ध खच करना । 


झोका--पु० झटका, धक्का, हवा का आर पु ० झुंड, गुच्छा, कुज । 
झकोरा, पानी की हिलोरे, इधर भोंरना--ग्रॅजना, झपटकर पकडना ४ 
उधर हिलने की क्रिया । [ झोंका । झौराना- झूमना, काला पडना, 
भोटा--ए० बड़े बालों का समूह, मुरझाना । 

ही हव । भौसना--झुरूसना । 
मभोल--ढीछा, निकम्मा, पु० रसा, | _ £ 

शोरवा, धातु पर का सुलम्मा, तनाव | फर उ° तकरार, डॉट डपट | 


~ ~ 
या कलाव का उलटा, आँचल, परदा ' भीर समीप, साथ । 


iu 


टॅगना--लटकना । पु० अलगनी । 
टोटघंट--पु० आडम्बर । 


| ~ 
नारियल का 
~ आ 
खोपडा, वासन, चोथाई भाग, 'शब्द । 


ट--”एक अक्षर । पु० 


टंक-पु० चार सारो का एक तोल, 
सिक्का, छेनी, कुल्हाडी, कुदाल, तल- 


वार, टॉग, क्रोध, अ भिमान, सुहागा, 

कोष । [राके से जोड लगाने का काये । | 
ट2करु--पु० सुहागा, धातु की चीज में | 
टकना--टॉका जाना,दज किया जाना, | 


[सल या चक्की आदि का कूटना । 


टंकार--पु० धातु खण्ड पर आघात , 
| टकसाल--स्रो० सिक्का बनने का 


लगने का शब्द, धनुष की कसी 


हुई डोरी खोंचने का शब्द । 


~ > (५ ~ ० | 
टंकी--खी० पानी भरने का कुंड | 


टंटा--पु० आडम्बर, उपद्रव, झगडा 
टक--खत्री० स्थिर दृष्टि, गडी हुई 
नजर । मु० टक लगाना > आसरा 
देखते रहना । [ नजर । 
टकटकी--ख्री० अनिमेष दृष्टि, गडी 


टकटोना, टकटोरना--टटोलना, 
देना । | फिरना, पटकना । 


टकराना--ठोकर लेना, मारा मारा 


स्थान, प्रामाणिक वस्तु । 
टकसाली---टकसाल का. खरा,चोसा, 


| Y र 
या बड़ा वतन । . । सवे सम्मत, जँचा हुआ । पु० टक्रः 
० ७७ | | साल का अधिकारी । 
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. अक्कर | 
= ~ क ७ 
तोल की तोल । मु० टका सा 


जवाब देना > साफ इनकार करना । 
टका सा मुह लेकर रह जाना = 
जित होना । 
टक्कर--ख्री० ठोकर, सुकाबिला, हानि! 
टॉलना--ड्ड़ने के लिये इधर उधर 
हाथ रखना, थाह लेना, परखना । 
'उट्टो—खो० बाँस की फट्यों आदि 
की बनी दीवार, चिक, पाखाना । 
टट्टी की ओर से शिकार 
खेलना = छिपकर कोई चाल चलना । 
धाखे की रट्टी = धोखे की चीज । 
यटु--पु० छोटे कद का घोडा । मु ९ 
भाडे का रट्ट > रूपणा लेकर दूसरे 
की ओर से काम करनेवाला आदमी । 
टनकना टन टन बजना, धूप या गर्मी 


है [० 


लगने से सिर दद होना । [ हो। 
'टनमन- स्वस्थ, चंगा, जो सुस्त न 


'टनेल--ख्नी० सुरंग । 
'टपक---स्रा० टपकने का भाव बू दव 
गरने का शब्द 
वाला दद ।[ आसरे में पडा रहना । 
'टपन[---पार करना, लांघना, व्यर्थ 
'टण्पा--पु० फलॉग, कूद, टिकान 
नियत दूरा, फफ, जमोन का छोटा 
इकड, एक प्रकार का गाना । 
“दब--पु० पानी रखने का बडा .बर्तन। 
टर---ख्र।० कगकटु शब्द । मेढक 


१७२ 


सूक रुक कर होने 


जा 


टरकना---हट जाना, टल जाना । 
टरटग्राना---ब्रकब्रक करना । 

© ~, > = 
टराना--कठार स्वर से उत्तर देना। 


टलना--हरना, सिटना, बोतना, 
उछंघन करना । 

र लमले--डरासग । 

दलहा---खोटा । 

टसख---स्ा० टसकने का शब्द, कपड 
फटने का शब्द | सु° टस से मस न 
हाना 5 कुछ न खिसकता, कहने 
सुनने से कुछ प्रभावित न होना । 

रसक---स्रा कसक 

टखकना र्ना, टॉस मारना । 

टसर पु० एक प्रकार का कडा आर 
मोटा रेशम । 


टखुआ-छु० आँसू, अश्र । 
टहकना--रह रहकर दद होना । 
टहनी--स्रो० पेड 
टहल --खो० सेवा, कामधंधा ! 
टहलना--धीरे धारे चलना, 
खाना, सर करना । 
टहलनी---ख्री ० नोकरानी । | 
<हलुआ--छु० सेवक । 
टॉक--स्रा* तीन या चार माझे की 
एक, तोर, अंदाज, लिखावट, करम 
की नोक, हिस्तेदारों का हिस्सा । 


© 
द्द्‌ 


LS जज - 0 - 
का पतला डाला । 


ह्वा 


ट(को--प्ली० छेनी, छेद | 


। रको | 


उ >>. व्यक &- 


“hs 


| 
ट{कना--जोडना, सीना, सिल आदि 
जग एप पक्कि दनक चचड॥<० 


टॉग ] १७३ [ टिफिन 


~ ~ ९ ~ ~ ~ ~ 
टॉग--खी० पेर । खु० टॉँग अडाना ' टाच--पु० एक लेम्प जो बिजली के. 


= अनधिकार दखल देना । टॉग पसार 


कर सोना = निएश्रत सोना । 
टॉय टॉय स्यो ८ ट, बकबाद, ।: 


मु० टाँस टॉय फिस = बकवाद बहुत 
पर फल कुछ भो नहा । 
टाइट--खूब कलकर बाधा हुआ । 
टाइटिल--ए ० पदवी, रि 
 टाइप--पु० शीशे के ढले अक्षर । 
| पत्र । 
टाइम टेवुल--पमय सूचक विवरण- 
टाई--छो० अंगरेजी पहनावे में गले 
में बाँधने की एक पढ्टी। 
टाउज--पु० शहर । [ भवन । 
टाउन हाल--शहर का सावजनिक 
टाट--पु० रून या पठुआ का बुना 
मोटा कपडा, जिरादरी, महाजनी 
गहा | मु टट उलदना 
निकालना । 
टन--स्रो० तनाव । 
टानिक्र--पु० पुष्टिकारक औषध । 


टाइम--पु० समय । 


टप--खो० घोडे के पेर का निचला 


भाग, घोड़े के पर का शब्द । 
टापनां---ग्रोड़ का पेर 
कूदन।, किसी बस्नु के लिये ` इधर 
उधर फिरना । 
टापिक---पु० बिषय प्रसंग । 


टिकस 
'टिकाऊ--मजवूत । 
देवाला. 


पटकना, : 


मसाल से जलता है । [पु० भडआ ! 
टाल--स्था० ढेर, टाळने का भाव ! 


“लट्ूल--खो० टामसटूल । 


टाळना--हटाना, मिटाना, 
न सानना, ब्रहाना 
छुडाना, टरकाना, 
पलटना, हिलाना । | 

दालमटूल---खो० बहाना । 

टावर--पु० लाट, मिनार'। 

दिकट--पु० महसूल, . महसूल काः 
प्रसाण पत्र । 


ब्रिताना.. 
करके पीछा 
झूठा वादा करना.. 


'टिकटी- ख्रो० तिपाई, रथी ।[लिट्टी । 


टिकड़ा--पु० चपटा और गोल उकडा 
टिकना--कुछ काळ तक ठहरना । 
“पघु० महसूल । 


१० 


.टिकान---ख्री पडाव ।॥. [पडाव 
'टिकाव--पु० ठहराव. स्थिरता, 


टिकिया--स्थी० चिपटा छोटा टुकडा!', 


 टिटकारना--टिकटिक करके हाँकना।: 


टिटिहरी - स्थो० कुररो पक्षी ।. 
टिट्टिभ--पु" कुररी, टिड्डी। . | 
टिड्ी-खो० एक उड़ने वाला कीडा. 

जो दल बॉधकर चलता है.। 


_ -टिपटिप--खत्री० टपकने का ाब्दः। . 
, टिप्पणी--स्री विवरण, टीका ।' ' 


` टापू--पु० स्थळ का वह भाग जिसके | टिफिन--9० « अंगरेजों का तीसरे 
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टिमटिमाना ] १०४ | टोटका 


€ ~ च ~ 23 | 
'टिमटिमाना--मंद मंद जलना । | दुबल हाना, धनहान द्‌ [ना 2 मरता, | 
घाटा होना, शारीर मे एठन (लिप्रे हुए 


टिरफिस---ख्री चींचपड विरोध । 
टीका--पु० तिलक, दोनों भोहों के | पीड़ा होना । 
बीच का भाग,श्रेष्ठ पुरुष,राज्यतिलक, | ट्रुमणाखी० गहना, ताना । सु० हम- 


~ वि. ण्‌ न न्‌ व सिंग 
युवराज, आधिपत्य का चिल्ल, एक | टाम = वखाभूपण, बना गार । 
| टट-- खरी” फेटा । 


गहना, दाग, खास खास रोगों से टॅ 
बचने के लिये सूई लेना। खी? | टेटो-खी० करील । पु० हुज्जती । 
` टपरेचर---पु० तापसान । 


व्याख्या । [ वाला । 

'टीकाकार- पु० व्याख्या लिखने टंक खी० चाड, सहारा, आश्रय, . 
टीचर--पु० शिक्षक । 

'रीन--पु० जस्ता, जस्ते का बकस ! | 


00० w 5 
बटन का स्थान, उखा टाला, हठ, 


f~ ७ 
ग्रातञा, आंदत,गात का पहला पद । 


टीप--खो० दबाव, गच कूटना,टंकार, | टेकना--सहारा लेना, ठहरना, हठ र 
लिख लेना, दस्तावेज, जन्मपत्री। करना, बीच में रोकना | सु० माथा | 
टीपन - स्रो० जन्मपत्री । । उेकना = प्रणाम करना ! हे 
टीमटाम---खत्री० बनाव सिंगार । | टेकनिकल--पारिम्ापिक | 
टीला--पु० ऊँचा ढेर, पहाडी । | देढा--वक्र, तिरछा, कठिन, उद्धत । 
रीख-खी० कसक । । टेनिस-पु० एक अंगरेजी खेळ । 
टुक--थोडा, जरा । । उेबुल--पु० मेज, नकला, कोष्ठक ।' 
'टुकड़ा--पु० खंड, भाग, रोटी का | टेम-खी० दीपशिखा । 


देर--ख्री० ऊँचा स्वर, तान, झुक्रार। £ 
टेलिग्राफ-पु० खबर भेजने का तार। | 
टेलिग्र।म--पु० तार से भेजी खबर। | 
टेलिस्कोप--पु० दुर्बीन । 
टेसू--पु० पलाश, ढाक । 
डुच्चा-तुच्छ, ओठा । टेक्स - पु० महसूल । [मोटर गाडी । 

ठुटपूजिया-थोड़ी पूंजीवाल! । टेक्सी-खी० किराये पर चलनेवाली 

हू गना “थोड़ा थोडा काट कर खाना ।  टोटा--पु० नली ।[पु० टोकरा, हंडा । ; 
टू डी- खी० नाभि, लंबी नोक । टोकना--क इना, कुछ पूछ बेठना । 
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कट गी खाते होना, चावा करना, “-पु० रोना, यंत्नमंत्र । 


टुकड़ा । मु० टुकड़। माँगना = भीख 
माँगना । टुकडा सा जवाब देना = 
साफ इनकार करना । 
ठकड़ी-खी० छोटा टुकड़ा, दड 
सेना का. एक अंश । 


? 


SS SS SST SS TSR तय 0 काक 


श्र 


- 


~ ba» 
टोटल ] १७५ [ उठेर 
ठोटल--पु० जोड़ । [कमी । | वाला शिक्षक [ का काम । 
टोटा--छ० टुकड़ा, कारतूस, घाटा,  ट्यूशन--पु० घर पर जाकर पदाने 
टोना--टटोळना । पु० जाइ! टूस्ट--पु" दान की संपत्ति को कुछ 
टोप--पु० बड़ी टोपी, खोल । व्यक्तियों के हाथ सुप्रबंध के लिये 
टोभ--पु । सोंपना । 

७३ । ~ ~ a 
टाल--स्वा मंडली, पाठशाला । । अस्टा--पु० अभिभावक । 
टोला--पु० महल्ला, रोड़ा। ` द्राम--पु० एक प्रकार की गाड़ी । 
टोली--स्टी० छोटा महल्ला, जत्था, | ट्रेस--पु० क्षणिक संधि । 

| 

मंडली, सिल । । ट्रजरर--पु० खजांची । 
टोह--खी ० खोज, देखभाल । | ट्रेड--व्यापार । 

7 i ००३ 
टोही--ल्ी ० पता लगानेवाला । । 2डमाके--पु० व्यापार का माको । 


ट्यूटर--.9० घर पर आकर पढाने- | 


ठ 
ठ--एक अक्षर । 
ध्वनि, चंद्रमंडल, 


पु० शिव, महा- , 
शुन्य । 
ठंढ--ख्री० सरदी । [ शांति । | 
ठंढक--खी० सरदी, तरी, संतोष; ' 
ठढा[---शातल, बुझा हुआ, शात,सुस्त, 

तृप्त, निश्चेष्ट, अविरोधी, मरा हुआ | 

सु० उढो साँस = दुःख से भरी सांस | 
ठक--भाचक्का । ख्री० ठोंकने का शब्द । 
ठकठक--स्थी० झंझट, खटखट । 
टकुरसुहाती--खत्री खुशामद । 
ठकुराइन--सखी० मालकिन क्षत्राणी 


लट >>> >_>>> 


नाइन । [| अधिकार, बड्प्पन । 
ठकुराइ---ख्वा सरदारा, ठाकुर का | 
ठकुराना--खो० ठाकुर की खी, 
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नं-_स्र।° रंलगाडा । 


~ ९ ha 
ठग--पु० लुटेरा, धूत, ठगनेवाला । 


। ठगना--धोखा देकर माल लूटना, 


धोखा देना, सोदा बेचने में बेईमानी 
करना, धोखा खाना, चकित होना । 
ठगनी--खी० ठगनेवाली स्त्री, कुटनी । 
ठगी--ख्री ० घोखेबाजी, लूट । 
ठट--पु० जमघट, सजावट । 
ठट ना--ठहरना, ठहराना,.. सजना 
सजाना । [ढाँचा, रथी । 
ठटरी- खस्री० ढाँचा, हड्डियों का 
ठट्टा--घु० हसी। [होजाना। 
ठठकना--एकाएक रुक जाना, चकित 
ठठाना--मारना, जोरसे पानी बरसना, 
जोर से हसना । 


! Ee &5३१०2९२ ९(ुङ्् जहति 


: | [ ठोका 


ठठोल | > 
वाला । मु० ठठेरे ठठरे की वद ठाऊुर--89 देवता, ईश्वर, नरा । 
लाईट जैसे के साथ तेसा व्यवहार । व्यक्ति, सरदार, जमादार, सालक, 
ठठोल--पु ० दिल्लगीबाज, दिलगी .। एक उ पाधि । 
ठडोली--ख्रो० दिल्लगो. | ठाकुरक्वारा--पु° माद्र | 
ठनक- ख्री० उन उन शब्द, टीस । ठाकुरबाड़ी--खी० मंदिर । 
ठनठन गोपाल--पु० छॉछी और  ठाद--छु० टी, ढाँचा, सजावट,तडक 
नःसार वस्तु, निधन मनुष्य । भड़क, ढंग, तेयारी सामान, युक्ति 9 
उठना--आर भ होना, ठ्हरना, लगना,  &छ ड । 
मुस्तेद होना । ठाटना - बनाना, ठानना, सजाना । १ 
ठनाठन--ठनठन शब्द के साथ । ठाटबाट--पु० सजघज,टड्कभइक। | 
ठप्पा--पु० साँचा, छाप । ठास~-खी० ० स्थान । |सरदी, पाला । 
ठमक - स्त्री ठिठक, लचक । ठार--पु० अत्यंत ठंडा। गहरी 
ठमना--ठानना, कर चुकना, निश्चित ठाला--पु० बेकारी । 
करना, ठहराना, लगाना,स्थित होना, डिंगना--न.टा। ॥ 
लगना | ठिकाना--पु० स्थाद, (नवास स्थान, . 
ठरना--स रदी से अकड्ना । ` “स्थिरता, प्रबंध, अंत । 
ठरो--पु० बहुत मोटा सूत । ठिठकना--दे ० ठठकना 
ठस- ठोस, कडा, गफ, दृढ़, भारी, ठिठश्ना--सरदी से सिकुरना । 
सुस्त, कृपण, ( रुपया ) जिसकी ठिलना--ठेला जाना, घुसना । | 
ठनक!र ठीक न हो । ठिलुआ--निठछा । | 
ठसक - ख्री० नखरा, ज्ञान । ठीक--यथाथ, सच, उचित, सही, 
ठसाठस- खचाखच । दुरुस्त अच्छा, सीधा, निश्चित, 
ठहना- घटे का बजना । पक्का । पु० पक्की बात; निश्चय, : 
ठहरना- रुकना, टिकता, बना रहना, स्थिर प्रबंध, जोड । 
होना, निश्चित होना। | ठीकठाक - पु० बंदोबस्त, निश्चय । 
ठहाका-पु० जार की हसी। ` ठोकरा--पु० मिट्टी के बतेन का फा | 
ठाऊ-खा० दे० डाय” । ` टुकडा, टूटा फूटा बतेन,भिक्षा पाव। | 
न FMD डात 8 at (080 baie 2020 Ra STUER Co Ko म 
उॉसना--जार से घुसाना। । में क्रिसीके काम को पूरा करने 


पृ कि छ. क” सतह 4 || 


॥ ठीकेदार ] 


/ क्कोा जिम्मा, इजारा, पट्टा । 
ठीकेदार--पु० ठीका लेने वाला । 
ठुकना--ठोंका जाना, गडना। 
ठकराना[--ठोकर लगाना,तुच्छ समझ 

कर दूर हटाना । 


। ठुनकना--बच्चों का बीच बीच में 
। रुक रुक कर रोना । [पटकते चलना। 
/ ठुमकना--बच्चो का उसंग से पेर 
ठमकी--नाटी । स््री० ठिठक । 


~ 


4 


हू 5--छु० डाळ पात कटा हुआ पेड, 
लूल्हा । | 

९०५ 

ठगना - नाटा । 


` ड--एक अक्षर । 
डंक--पु० जिच्छू आदि का जहरीला 
काँटा जिसे वे शरीर में धँस.ते हैं, डंक 
मारा हुआ स्थान, कलम की जीभ । 
.  डंका--छु० नगारा । सु०-डंके की 
। चोट कहना = खुल्लमखुल्ला कहना । 
। उंगर--पु० चोपाया । 
। डेंठल--घु० डॉट | 
। डंड--पु> सोंटा, बाँह, एक कसरत, 
। सजा, जुर्माना, नुकसान, दंड 
(समय का भाग) । 
डंडा-पु० साँटा, चारदीवारी । 


१७७ 


| 
ठुड्डी--ख्ी० होंठ के नीचे का भाग । | 


पी ताडी 


oon 


[ डगडगाना 


_ ~ 

ठकना--सह!रा रना,उहरना, छूना । - 

ठेठ--निपट, निरा, खालिस, निर्मल, 
आरंभ, सीधी सादी बोली । [गाडी । 


he 
ठला--पु० धका, भीडभाड, एक 


ठेस--स्त्री० चोट। 


ठोक--स्री० प्रहार । 
ठॉकना--पीटना, 


प्रहार करना, 
गाडना थपथपाना, (नालिश आदि) 
दायर करना, बेडियों से जकडना । 


ठोकर--ख्री० ठेस, धक्का । 
ठोर- पु० चाच, ओंठ । [पु० डाह । | 


ठोस--जो खोखला न हो, मज़बूत । 
ठोर--पु० जगह, मौका । 


मूठ,तराजू की लकडी, दंडी संन्यासी । 
डंबर--पु० आडंबर, विस्तार, एक 
प्रकार का चदवा । [का एक पदार्थे । 
डवल--पु० कसरत करने का लोहे 
डंस -पु० डॉस, डक का स्थान । 
डकार--पु० पेट की वायु का शब्द के 
साथ मुँह से बाहर होना । सु० 
डकार न लेना = किसी का घन 
चुपचाप हजम कर जाना ।.. | 
डक्तेत-पु० लुटेरा । 
डकेती--स्री० डाका मारने का कास । 
डग--पु० कदम । 
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डगना | 


डगना- हिल्ना, खसकना, चूकना, 
डगमगाना । 

डगर--पु० रास्ता । 

डगरना---चलना । 


डगाना--दे० ० डिगाना” । 
डटना--अडना, लगजाना, देखना । 


डपट- ख्री० डॉट, झिडकी । 
डपोरसंख--पु० डींग मारनेवाला, 
बड़े डीलडोल का पर मूख । 

डफ, डफला--पु" चमडा मदा एक 
बाजा, चंग । 

डफली-खी० छोटा डफ, खंजरी । सु० 
अपनी अपनी डफली अपना अपना 
राग ८ जितने लोग उतनी राय । 

डफाली---पु० डफली आदि बजाने 
वाला । 

डबडबाना-- आँस से भर जाना। 

डबरा--पु० कुंड, होज । 

डबल--दोहरा । 

डवल रोटी--स्री० पाव रोटी । 

डब्बा-पु० ढक्कनदार छोटा गहरा 
वतन, रेलगाडी का एक कमरा । 

डब्बू--पु० बडी कलछी । 

डमरू--पु० चमडा मढा एक बाजा 
जो बीच में पतला रहता है । 

डमरूमध्य--पु० धरतो का वह तंग 


 डहकना--25गना, 


<<< ललल बू बला 


[ डाक 


डरपना--डरना । 
डरपोक--कायर । 
डरावना--भयंकर । 

डल--पु° उकडा, झील । 
डला--पु० खंड, टोकरा । 
उलिया[---खी ० छोटा डाला । 
डली खी खंड, सुपारी, उलि 
डसना - डक मारना । 
बिलखना, दहाड 


या । 


मारना, फैलना । 
डहडहा--हराभरा, ताजा, प्रसन्न । 
डहना--जलना, हू प करना, जलना, 
दुःख पहुँचाना । 
डहर---प० रास्ता, आकाश गंगा । 
डहरना---चलना | 
डाँगर- बहुत दुचला पतला, सूख । 
पु० चौपाया, एक नीच जाति । 
डॉट-- खी० डपट, दबाव, डंठल । 
डॉड--पु० डंडा, गदका, नाव खेने 
का बल्ला, सीधी लकीर, दूर तक 
गयी ऊँची तंग जमीन, छोटा टीला, 
सीमा, जुरमाना, हरजाना । 
डोवाडोल--अस्थिर । 
डास--पु० बड़ा मच्छड़ । 
डाइन--स्री० चुडेल, रोना करनेवाली 
सत्री, कुरूपा ओर डरावनी स्त्री । 


या पतला भाग जो दो बड़े भमि डाइरेक्टर--पु ० कायसचालक-। 


खंडो को मिलाता हो । 


डाइरेक्टरी--स्री० [ववरण पुस्तका । 


एडढा-स्व्ठाभळयय | ॥वाक$॥०0 at Sarai( >डेरका2० ४६६० रॉज्य का अरे चरि टिया Kos 


डाकखाना ] 


के आने जाने की व्यवस्था, चिट्टी | 


चरेरह जो डाक से आवे । 
की बोली । ख्री० बसन, के । 
डाकिखाना, डाकघर--पु० पोस्ट 
[फिस | | 
डाकबगला--पु० वह. मकान जो 
दर सें गये अफसरों और यात्रियों के 
उहरने के लिये बना हो । 


नीलाम 


डाका--छ० माल असबाब जबरदस्ती | 


छीनने के लिये दल बांध कर धावा । 
डाकाजनी--खी० डाका डालना । 
डाकिनी--खी ० पिशाचिनी । 
डाकृ--पु० लुटेरा । 
डाकटर--पु० चिकित्सक, पाश्चात्य 
चिकित्सा करने वाला । 
डाटना--णक वस्तु को दूसरी वस्तु 
पर कस करे दबाना, चाड लगाना 
पी लगाना,कस कर भरना,मिलाना 
पेट सर खाना, ठाट से कपड़ा 
राहन! आदि पहनना । 
डाढ़--सत्री ० चोआ । [दाह । 
डाढ़ा--स्वा वन की आग, आग, 
डाढी--खी ० ठुडी, दाढी । 
डाबर--पु० नीची जमीन जहाँ पानी 
ठहरा रहे, पोखरी, मैला पानी । 
डाभ--पु० कुश, आम की मंजरी, 
कच्चा नारियल । 
ड[यरी- खी० रोजनामचा । 


(५८ 


१७& 


[ डिग्गी 


डारना--डालना । [का फल,डलिया । 
डाल, डार----बत्री० शाखा, तलवार 


ब. 


डालना-नीचे गिराना, रखना,घुसाना। 
डालर--पु० अमेरिका का सिक्क्रा । 
डाली---खी० डलिया । 
डासन---ए० बिछाना । 
उासना---बछाना, डसना । 
डाह--खी० इंष्या, जलन । [गुलाम । 
डिगर--पु० मोटा आदमी बदमाश, 
डिगल--नीच । स्त्री० राजपूताने की 
एक भाषा । [ फेफडा, पिलही । 
डिब--पु० भयध्वनि, दंगा, अंडा, 
डिंभ--पु० छोटा बच्चा, सूखे । 
डिक्टेटर--घु० प्रधान नेता, 
प्रदशक, निरंकुश शासक । 
डिक्टेशन--पु० वह वाक्य जो लिखने 
के लिये बोला जाय । 
डिक्करेशन--पु० वह कागज जिसमें 
मजिस्ट्रेट के सामने कोई प्रेस या 
अखबार चलाने के लिये जिम्मेवारी 
ली या घोषित की जाती है । 
डिक्री-खी० आज्ञा,न्यायाल्यकी वह 
आज्ञा जिसके द्वारा किसी पक्ष को 
किसी संपत्ति का अधिकार दिया जाय । 
डिगना--रलना, विचलित होना । 
डिगरी- ख्री० उपाधि, दे०''डिक्री | 
डिगरीदार--पु० वह आदमी जिसकी. 
डिगरी मिली हो । 


पथ- 
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° A a Mr A 


जिना ] 


डिठोना--पु० काजल का टीका जो 
लड़कों को नजर से बचाने के लिग्रे 

लगाते हैं । 

डिपटी--नायब । 

_डिपाजिट- पु० धरोहर, जमा । 

डिपाटमेंट--पु० विभाग । 

डिपो--पु० गुदाम 

डिप्लोमा-- पु" सनद । 

डिवेचर---पु० ऋण स्वीकार पत्र । 

डिमरोज- पु० स्टेशन पर आये माल 


१८० 


| ha OO २०० २, क 
। डलटा--पु० नाद्या क मुहाने 


व्य पु 
डेरी--स्त्री० दुग्धशाला, वह 


के अधिक दिनों तक पड़े रहने का. 


हर्जाना । 
डिलेवरी--खी० डाक की चिट्।ियों 
आदि की बटाई, बटाई, प्रसव होना । 
डिवीजन--पु० कमिदनरी, विभाग । 
डिसकाउंट--पु० बट्टा, दरुतूरी । 
डिसमिस--बरखास्त । 
डींग--ख्ली ० शेखी । [ ज्ञान । 
डीठ--स्त्री दृष्टि, देखने की शक्ति, 
डीठस्रू ठि--स्री० जादू , टोना । 
डीमडाम--स्री० एठ, ठाट । 
 डील--घु० कद, देह । 
डीलडोल--पु० शरीर का ढाचा । 
` डीह--पु० वस्ती, उजाड गाँव का 
टोला, ग्राम देवता । 
 डुगडुगी--खीर डुग्णी । 
 डइबका--्षी गोता । 
डुबाना, डुबोना--गोता देना, चौपट 


| 
| 
| 
ज्ञ 


Buti | 
id igs मर 


नष्ट करना । 
डेक--पु० जहान पर लकर्ड 
हुआ फश या छत । 
डेषुटेशन--पु० जुने 
लोगो की वह मंडली 
समाज या संस्था की ओर से 
अधिकारी या शासक से मिले । 


प्रधान 
किसी 
किसी 


श्व 
हुए 


जो 


या 

हे ~ 

हुई भूमि । 

स्थान 

जहाँ दृध देनेवाले पशु रखे जाते 
८७ शो ~~ ~ २७ 
आर दृध मक्खन आदि बेचे जाते हें! 

डउासगर--पु० प्रातानाच । 


संगम स्थान पर बनी 


| डस्क--पु० [लखन का एक प्रकार का 


झरत) १/ छिः at पे C 


ढालुआ टेबुल । 
डस पु° विराम का एक चह्न । 
ड्रूबन[---गोत( खाना, अस्त होना, 
चौपट होना, नष्ट होना, लिप होना । 
डेढू--एक और आधा । सु० डेढ़ 
ईंट की मसजिद बनाना = अक्खड़- 
पनके कारण सबसे अलग काम करना । 
.डेदू चावल की खिचड़ी पकाना = 
अपनी राय सबसे अलग रखना । 
डेमरेज--पु० हानि, नुकसान । 
डेरा-पु० पड़ाव, रहने का स्थान, 
छावनी, मकान। [ हुआ भाग । 
डेला-- घु० आँख का सफेद उभड़ा 
डेवढ़ा--डेद यूना, सिलासला । 


/ 


ड्य 


DS). Digitized By hanta eGangotri Gyaan Kos 
—सखा० दे० ड्योढी । 


fi 


द | 
डना | १८१ [ ढब 
~ ° | 
डना--इ ० पर, पंख । राजा या सरदार को भेंट की तरह 
डागर---पु० पहाडी, टीला । । अपनी बेटी देना । | 


| 
डागी--खी० छोटी नाव । [ कोंआ । | डोली--खी० छोटा डोला । 


डोम काआ-पछु० बड़ा ओर बहुत काला! डोड्डी--खो० ढिंढोरा, घोषणा । | | 
डा | न > 9 
डोसड्डा--पु० डोम । डोल--पु० ढाँचा, ढब, तरह, युक्ति, 
रंगडग । [ पहरा, चु'गी महसूल । 
यू ४ “९ ९. ७ ॥ ०५ | 
ड्यूटा-खी० कत्तव्य, चम, फज,सेवा, 


डारा--पु० तागा, धारी, तलवार की 
नेहसूच,सुरारा,का तल की रेखा । 


डोरिया--छु० घारीदार कपड़ा ॥ | डयोढ़ा--डेढ गुना । 

डोरी--खी० रस्सी, बंधन । डयोढ़ी--छु० फाटक, दरवाजा । 

डोल--चंचछ । पु लोहे का एक ड्योट़ीदार -- डयोढीवान । पु० 
गोल बरतन, झूला, डोली, हलचल । .. द्वारपाल, दरवान । | 

डोलडाल-पु* चलना फिरता, : ड्रोइंग--स्थी० लकीरों से चित्र या 
पेखाना जाना । [होना । आकृति बनाने की विद्या । 


डोलना चलना, हटना, विचलित ड्राइवर -पु० गाड़ी हाँकनेवाला । 
डोला--पु० स्त्रियो के बेठने के लिये ड्राफ्ट--पु० सस्तिदा । 
एक बंद सवारी जिसे कहार ढोते हें, , ड्रामा--पु० अभिनय । : 
झूल का झोंका । सु० डोला देना = ड्िल--पु० कवायद । 


sy 


| 
॥ 
| 
| 
छ--एक अक्षर । पु बड़ा ढोल, | ढकोसला--पु० आडंबर । | 
कुत्ता, ध्वनि । | ढक्कन--पु० ढकना । | 

८: ~) (~ | >> 
७ ग--पु० रात, प्रकार, बनावट, युक्त, | ढक्का- पु? बडा ढाल । | 
चालढाल, पाखंड, लक्षण, अवस्था । | ढचर--पु० रंटा, ढकोसला । 
१ 


छंगी--चालबाज । ढड्ढा--बडा और बेढंगा । पु० ढाँचा, 
हँढोरना--ह दना । [उबर । | 
ढँढोरा--पुँ० डुगडुगी, घोषणा । ढनमनाना--लुढकाना । 
ढपना---ढकना । ढपना--पु० ढक्कन । 
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सना-पकत्रारगा बहुत सा पांना। ढब पु० 


HD MM STN Nd. ~ लय 


ode 


र रना ] 

ढरना---ढलना । 

ढरानि- स्री० पतन, गति, झुकाव, | 
दयाशीलता । [ चलन । | 


हरां--पु० रास्ता, | शेली, युक्ति, चाल? | 


ढलकना--डलना, लढकना । 
ढलना--बहना, बीतना, लुढकना, 
प्रत्त होना, रीक्षना, ढाला जाना । 
ढहना--गिर पड़ना, नष्ट होना । 
ढाँचा-पु० डोल, उद्र, प्रकार, 
बनावट, साँचा । 
ढाँसना- सखी खाँसी खाँसना। 
ढाई--दो और आधा । [ढोल । 
ढाक- पु० पलाश वृक्ष, लड़ाई का 
ढाड” 
मारना ८ चिल्लाकर रोना । 
ढाढस--पु० धय, साहस । 
ढाबर--गदला, मेला । 
ढार--ढाल, माग, ढाँचा । 


. ढारना- ठालना । 


ढारस--पु० दे० “ढाढस" 
ढाल स्पा० उतार, ढग, तलवार आएद 
का वार रोकने का गोल अख । 


ढालना- पानी आद गराना, शराब | 
पीना, साँचे में डालकर कोई चीज | 


बनाना । 


. ढालवाँ ढाल । 


ढिढोरना-मथना, हाथ देकर दृढना । 


ढिढोरा mM 


ढेग--पास । ख्री० निकटता, किनारा । 


१८२ 


| ढिठाई--खी० ृष्टता, 


| ढीला--जो कसा न हो, बहुत 


।० चल्लाहट, गरज । मु० ढाड | 
| ढुलना- दे» 
। द्र ढु--स्री० खोज, तलाश । 

| ढकली--खी० कूए से पानी निकालने 


[ ढोली 
निळज्जता, 


अनुचित साहस । 


| ढिलाइई--ख्ली० सुस्ती । 


ढींगर- पु० हृद्दाकद्धा आदमी, पति, 
उपपति । 

ढीठ--शोख, शष्ट, निडर, साहसी । 

ढील--स्री० सुस्ती । 

गीला, 
जो अपने संकल्प पर न रहे, सुस्त । 

ढुंडिराज- पु० गणेश । 


। दुंढी-ख्री० बॉह । 
। दुरकना--लढकना । [प्रसन्न होना । 


डुरना--ढुरकना, डगमगाना, झुकना, 
दुलकना- लदकना । 
ठरना । 


या घान कूटने का यंत्र । 


। ढढर--पु* टटर । 
। ढर--बहुत । पु० समूह । 


मुहा ० ठेर 
करना ८ मार डालना । 

ढेलबॉस--स्री० रस्सी का वह फदा 
जिससे ढेला फकते हैं । 

ढोग पु» ढकोसला । 

ढोढी--स्री> नाभि । 

ढोटा, ढोटौना- पु० पुत्र, लड़का । 

ढोर - पु० मवेशी । 
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ढोली--र्री दो सौ पानों की गडडी, 


णु | १८२ 


[ तड 

ण्ण 

श्‌ --एक अक्षर । आभूषण, निणेय, ज्ञान, शिव, दान । 

त 
त-एक अक्षर । तो । पु०* नाव फूकने का मंत्र, राज्य कमेचारी, 
पुण्य, चोर, झूठ, दूम, गोद, म्लच्छ राज्यप्रबन्ध, सेना, धन, अधीनता, 
गभ, रत्न, बुद्ध । कुल, एक शास्त्र । [ काम । 
तंग--कता हुआ, सिकुडा हुआ, | तंत्रण--पु* शासन या प्रबन्ध का 
चुस्त, हैरान । पु घोड़ों की जीन | तंत्री--खी० वीणा आदि का तार, 
कसने का चमड़े का फीता। सु तार वाला बाजा, वीणा, रस्सी, ' 


हाथ. तंग होना = 
पेसा न होना । 
तंगद्स्त-कजूल, गरीब । 
तंगहाल--गरोब, विपद्‌प्रस्त । 


हाथ में रुपया 


| 


शरीर की नस | पु० ततुवादक । 


| ` तदु रुस्त--नीरोग, स्वस्थ । 
' तंढुरुस्ती--खी० नीरोगता, स्वास्थ्य । 
` तंदुल-पु* दे» “तंडुल” । [ताकीद । 


| 


| 


| 


तंगी--स्री* संकीणता, तकलीफ, 
गरीबी, कमी । [मलमल । 
° ~ क [oS । 
तंजेब्‌--पु० महीन ओर बाढया | 
तंडुल--पु० चावल । [आतुरता । 
तंत--पु° तंतु, तत्र, तत्व । स्त्रीश 


५ ततु-पु° सूत, ग्राह, सतान, विस्तार, | 


वंशपरंपरा, ता त ,मकडी का जाला । 
तंतुकोट-- पु० रेशम का कीड़ा 
ततुवाद्‌क पु० सितार आदि तार 
के बाजे बजाने वाला । [ताँती । 
तंतुवाय--पु« कपड़े बुननेवाला 
त्र-पु० तांत, सूत, जुलाहा, कपड़ा 


| 


तंदेही--खी० प्रयत्न, परिश्रम, 
तंद्रा-खी? उघाई, अधजगी अवस्था, 
हलकी बेहोशी । 


तं द्रालु--जिसे रद्रा आती हो । 


तबीह--सरूी० नसीहत, ताकीद । 
तंबू--पु० खेमा, शिविर । 
तंबूरची-पु० तबूरा बजाने चाला । 
तबूरा--पु० सतार का तरह क 
एक राजा । 
ब--पु० अचंभा । 

तञ्जरम्मुल-एु° ।फक्र । 
तञ्जज्ञक-पु° सबंध । 
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| 

| 

| 

त: उसै, ce AAS Cv Ko 
प्रमाण, ओषध, कार्ये, कारण, झाइने 


द्‌उ --तब, त्यो । 


४6, ] 


तऊ--तब भी, तथापि । 
तकदीर--ख्री० भाग्य । 
तकदीरवर--भाग्यवान । 
तकना--देखना, शरण लेना । 
तकरार-- स्वी? हुनत, टटा । 
तकरीर--स्री० बातचीत, भाषण । 
तकरुीबन्‌--अनुमानतः । 
तकली - स्त्री० टेकुआ, टिकुरी । 
तकलीफ -ख्री : दुःख, विपत्ति । 
तकल्लफ--पु० शिष्टाचार । 
तकसीम--ख्री बटाइई, भाग । 
तकाजा--पु० तगादा, प्रेरणा । 
तकाबी-ह्वी वह धन जो गरीब 
किसानों को बीज आदि के लिये कज 
दिया जाय । [ आश्रय । 
तकिया -- पु० बालिश, विश्राम स्थान, | 
तकियाकलाम--पु० सखुनतकिया। | 
तक्र - पु० मट्टा, छाछ । [ एक जाति । | 
तक्षक पुर सप, विश्वकमा, सूत्रधार | 
तक्तण--पु० पत्थर आदे गढकर 
सूतियां बनाना । 
तखफोफ--खरी० कमी । 
तखमोनन्‌- अदाज से । 
तखमीना--पु १ अंदाज । 
तखञ्ञस--पु० उपनाम । 
तख्त-पु० सिंहासन, चौकी । 
तख्तनशीन--प० सिंहासनारूद । 


De 
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। तटिनी स्री नदी । | 
| तड़कना--फटना, चटकना, बिगडना, : 


[ तत्त्व 


तगमा---पु० तमया, पदक । 
तगर--पु० एक सुगंधित लकड़ी । 
तगादा --पु० तकाजा । 

तजन पु» त्याग, कोड़ा । 
तजरवा--पु० अनुभव । 
तजरबाकार---अनुभवी । [बंदोवस्त । 
तजवीज - स्री राथ, फेला, 
तजवीजसानी-खो०एक ही हाकिस 

के सामने होने वाला पुनविचार । 
तक्ष--तत्वजञ, ज्ञानी । 

तट--पु० क्षेत्र, प्रदेश, किनारा । 
तटस्थ--निरपेक्ष, किनारे रहनेवाला, 

निकटवासी । 
उछलना । 


तड़का-पु० सवेरा, छोंक । [करना । 
तड़तद्ाना -तड तड शब्द हीनाया 


| तड़प - स्त्री * तड़पने की क्रिया, भडक । 


तड़पना, 
गरजना । 
तड़ाक-पु० तडाके का श 
तड़[ग--पु० तालाब । 
तड़ातड़-- तडतड शब्द के साथ । 
तड़ित, तड़िता--खी" बिजली । 


तडफना---- छटपटाना, 
[ शब्द के साथ,तुरत । 
ब्द, तड 


। तड़ी--ख्री चपत, धोखा, बहाना । 


तत्‌-- उस | पु०ब्रह्म,परमात्मा, वायु । 


। तत्काल--फोरन । 
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x 


तगड़ा[- बलवान, बड़ा । 


' तत्त--9 ० असालयत । जगत का मूल 
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तत्त्वज्ञ ] 


कारण | पंचभूत--एश्ची,जल, अग्नि, 
वायु, आकाश । सार वस्नु । ब्रह्म । 


नरत्रज्ञ--पु० तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, 
दाशनिक । [ यथाथता । 
तच्चता--खी १ तत्त्व होने का' भाव, 


nd रला जा 


तस्वद्शी - पु० तत्त्वज्ञ । 
तत्व छ9ि- स्त्री० ज्ञानचक्षु, दिव्य दृष्टि 


नतक्ववाद--छु ० दशनशाख् संबंधी 
विचार । 
तत्वचा[दी--तत्ववाद का ज्ञाता, 


यथाथ ओर स्वष्टवाढी । 
तस्चविह- पु? तत्त्ववेत्ता । 
तत््यवावेद्या---स्न्र। ० दशान शास्त्र । 
“तित्वावधान --पु० देखरेख । 
"तत्पर - उच्चत, निपुण, चतुर । 
तत्पुरूष--एपु० परमेश्वर, एक रूद्र का 
नाम, एक समास । 
तत वटा. 
तत्रभवान- पु ० माननीय । 
त्रा प--तथा प । 
तत्सम--पु ० संस्कृत का वह शब्द 
जिसका 
रूप में ज्यों का व्यां हो । 
तथा- ओर, इसी तरद । 
तथागत--एु° गोतम बुद्ध । 
तथापि--तो भी । 
तथास्तु--एसा हो हो । 
तथेव - वेसा ही । 
तथ्य--पु० यथाथता 
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` तदनुरूप 


[ तनय 


तदू वह, तब । 
तदतर, तदनंतर--उसके बाद । 
--उसीक्रे समान । 


| तदङुसार-उसके मुताबिक । 


तदाप 


थाप । 

तदवार--उपाय । 

तदा--उस समय, तब । 
तदाकार--अेसा ही, तन्मय । [सजा । 


| तदारुक--पुष्खोज या जॉच,बंदोबस्त, 


तठुपरांत-- उसके बाद । 

तद्गत - उससे संबंध रखने वाला, 
२ 
उसके अन्तर्गत । 


तद्धित -पु* व्याकरण में एक प्रकार 


का प्रत्यय जिसे संज्ञा के अंत में 
लगाकर शब्द बनाते हैं । 

तदभव-- प° सस्कृत का चह शब्द 
जिसका रूप भाषा में कुछ परत्रातत 
हो गया हो । 


| तद्यपि - तथापि । 
| नद्रप- समान, सश । 


व्यवहार भाषा में उसके शुद्ध 


तदवत--उसीके ऐसा । 
तन --तरफ, तनिक । पु० शरार । 
तनखाह--स्त्री वेतन । 


. तनज्ञुल-अवनत । 
तनज्ज्ञुली - स्त्री अवनत । 


' तनचारा 
| तनना- विस्तार बढना, प्रवृत्त होना, 


। 
। 


—पु० दे० तनुत्राण' 9 


अकइकर खदा होना, एठना । 
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तनया ] 


तनया- स्त्री० बेटी, पत्री । 
तनहा- अकेला । 
तनहाई--स्त्री० अकेलापन । 
तना--तरफ । पु० पेड़ का घड । 
तनाजा--पु० झगडा, वेर । 


तनाव--पु० तनने का भाव, रस्सी । | 


तनि, तनिक--थोडा, छोटा । 

तनिया--स्त्री . लंगोटी, चोली । 

तनी--तनिक । स्त्री बंद या बंधन, 
लंगोटी । | 

तनु--दुबछा पतला, .थोडा, 
सुंदर । स्त्री० शरीर, चमड़ा, 

तनुकूप-- पु० रोमछिद्र । 

तयुज- पु० पुत्र । 

तनुजा-- स्त्री० पुत्री । | 

तज्ुता--स्त्री ० लघुता, दुबलता । 

तनुत्राण्‌-पु० कवच । 

तनुराग--पु०केसर चंदन आदि मिला 
सुगंधित उबटन । 

तज्ुरुक्ता- स्त्री रोम, केश । 

तनोज--पु० रोऔँ बेटा । 

तनोरुह -पु० रोऔँ । 

तन्मय--लवलीन । 

तन्मात्र--पु० सांख्य के अनसार 
पचभूता का आदि, अमिश्र और सूक्ष्म 

प जा पाच हे- शाब्द, स्पर, रूप 

रस आर गंध । 


तन्मात्रा-- 
दा द Coles Ef darai(C 
ना या कामल अंगोंवाली । 


कोमल, 
स्त्री । 


[ तपोवन 


तप--पु० तपस्या, संयस, नियम, 
अग्नि, गरमी, ग्रीष्म ऋतु, ज्वर 

तपती--खी ० सूय की कन्या । 

तपन--पु० ताप, जलन, सूर्य, 
कांत मणि, ग्रीष्म, श्रप, एक 
की आग्न । ख्री० ताप गरमी । 

तपना- तक्ष हाना, कष्ट सहना, गरमी 
फलाना, आतक फलाना, तप करना । 

तपश्चय्याो--खी० तपस्या । 

तपर्‌--पु० चंद्र, सूय , शिशिर ऋ 
एक लोक । 

तपसा--स्त्री> तपस्या, तापती नदी । 

तपास्वना - स्त्री तपस्या करनेवाल 
तपस्वी की स्त्री, पतित्रत', सती । 

' तपस्वा-पु० तप करनेवाला, दीन, 
दया करने योग्य । 

तपा--पु० तपस्वी । 

तपाक -पु० आवेश, तेजी । 

तपाना - तप्त करना, दुःख देना । 

` तपावंत--तपस्वी । 

| तपिश--स्री० गरमी । 

` तपी--पुः तपस्वी । 

तपेदिक- पु क्षयी रोग । 

तपोधन -पु० बड़ा तपस्वी । 
तपोभूमि-स्रीच तप करने का स्थान । 
तपोलोक--पु* पुराणानुसार उपर 
के सात लोको में से छडा लोक । | 

०नुप्ेङठलव्त्च७ामहभ्वन ०० “०५ 

की जाय । 


त विकि 


सू ९ 
य- 
पकार 


रह 


| 
| 


] 


तपोवद | 


तपोद्व् ~ तपस्या दारा श्रेष्ट । 
तप्त गरम, दुर्भडेत । 
तफरका-पु० फर । 
तफशीक--स्त्री जुदाई । 
तफरीह - स्री” खुशी, दिलगी, सर । 
तफसखील - स्त्री० ब्योरा, टीका । 
तफावत --एपु० फक, दूरी । 
तब---उस समय, इस कारण । 
तबक --- स्री? लोक, तल, तह, परत, 
चोडी ओर छिछली थाली, सोने चाँदी 
का अत्यन्त पतला पत्तर । 
तबदीरू- परिवतित । 
तबदीली--ल्ी० बदली । 
तबलची --छु० तबला बजानेवाला । 
तंबल्लाा----9 ० एक बाजा] 
तबाह - बरबाद । 
तवीञत-खी० चित्त, बुद्धि । मु० 
( किसी पर ) तब्रीअत आना = प्रेम 
होना। 
तबीअतदार--रसिक, समझद। । 
तमंचा--पु० पिस्तोल । 


१८७ 


[ तमोहर 


तमतमाना--क्रोध आदि से चेहर! 
लाल होना । 


| तुमता--स्त्रा अन्धकार । 


| तमन्ना--स्त्री अभिलाषा । 
| तमस - पु० अन्धकार, अज्ञानांचकार,. 


पाप, तमस! नदी । 


` तमस्चिनी--खी० रात, अन्धेरी रात ४ 


तमस्सुक - पु ° दस्तावेज । 


| तमा--पु० राहु। स्त्री० रात, लोभ । 


' तमाले--पु° एक वृक्ष । 


तमादी - स्त्री मियाद का गुजरना । 
तमाम —ङुरू, समाप्त । 
[एयाश ॥ 


` तमाशवीन - पु० तमाशा देखनेवाला,. 
' तमाशा-पु० मनोरंजक दृश्य, अनोखी 


बात, अद्भुत व्यापार । 
तमिस्त्र--पु अन्धकार, क्रोध । 
तमिस्त्रा--ख्री० ० अन्धेरी रात । 


' तमी--स्त्री रात । 


: तमीचर--पु० निशिचर। [अदब । 


 तमीज - स्त्री विवेक, ज्ञान, पहचान, 
` तमोगुण--पु० प्रकृति के तीन गुणों में 


तम--पु० अंधकार, राहु, सुअर, पाप, | 


क्रोध, अज्ञान, कालिमा, नरक, मोह, 
सांख्य के अनुसार प्रकृति का तीसरा 
गुण जिससे काम क्रोध आदि होते हैं । 

तमक--पु० जोश, तेजी, क्रोध | 

- तमगा--पु० एदक । 

तमचर--पु० निशाचर, उल्ल । 


-O. तले "पु मुरगी “27 धो Sarai(CS 


। 


एक गुण जिससे निकृष्ट कम होते हैं । 
तमोगुणी --अधम बृत्तिवाला । 
तमोघ्र--अन्धकारनाहक । पु० अझि, 

चन्द्रमा, सूयं, बुद्ध, विष्णु, शिव, 

ज्ञान, दीपक । | 
तमोमय -तमोगुणयुक्त, अज्ञानी,क्रोधी ४ 
तमोर, तमोल--पु० पान । 


असस्स लसर्पक्रॉर०/बूर Ko: 


की नतय | 


१८८ | तरुणाना 
करनेवाला । पु० चन्द्रमा, सूय, | तरफ--स्त्री० ओर, किनारा, पक्ष 
अस्ति, ज्ञान। [ निबटाया हुआ । | तरफदार--पक्ष पाती । 

तय--समास, निरिचत, सुकरर, | तरबतर--सीगा हुआ । 


प्तरंग-स्त्री० लहर, स्वरलहरी, उमंग । 
तरंगवती, तरंगिणी--स्त्री> नदी । 
'तरंगित--लहराता हुआ । 
-तरंगी--तरंगयुक्त, मनमौजी । 
तर भीगा हुआ, गीला, शोतल,हरा, 
मालदार, तले, नीचे, एक प्रत्यय । 
'तरकशा--पु ? तीर रखने का चोंगा । 
तरकारी - स्त्री शाक, भाजी । 


सरकोब--स्त्री० उपाय, मिलान, 
रचना-प्रणाली । 

'तरक्को--स्त्री उन्नति । 

तरजनी - स्त्री० दे० “तर्जनी” । 


तरज्ञुमा --पु० अनुवाद । 

तरण - पु० नदी आदि पार करना, 
उद्धार, निस्तार, बेड़ा, स्वर्ग । 

तरि -पु० सूर्य, मदार, किरन, 
नाव, स्थल कमलिनी । 

तरणिजा, तरणितन्‌जा--स्त्री० सर्य 
का कन्या, यमुना । [शनि, कण । 

'तरणिसुत--पु० सूय का पुत्र, यम, 

तरणी-- स्त्री ० नाव, घीकुआर । 

_तरतीब--स्त्री० सिलसिला । 

'तरदूदुद्‌--पु० सोच, चिन्ता । 

तरनतार--पु० उद्धार, मोक्ष, भव- 
सागर से पार करनेवाला । [तलना । 
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तरमीस--पु० संशोधन । [चमकीला । 
तरल-चंचल, क्षगभंगर बहनेवाला, 
तरचन-- पु? तरकी, कर्णफल । 
तरख--पु० दया, रहम | झु० 
खाना = दया करना । 
तरखना--न पाकर बेनेन रहना । / 
तरह स्त्री प्रकार, ढाँचा, 
उपाय, दृशा । म० तरह देना = 
ख्याल न करना, जाने देना । [तराई । 
तरहरी - स्त्री० नीची भमि, पहाड की 
तराई--स्त्रो पहाड़ के नीचे का 
साडवाला मदान, पढाइ को घाटी । 
तराना - पु० राग, गीत । 
तराबोर--सराबोर, सांगा हुआ । 
तरावट-स्त्रो, गीलापन, ठंढक, नसी, 
शीतलता, स्निग्ध भोजन, गरमी 
शांत करनेवाला आहार । | 
तराश-स्त्री० काटछाँट, ढंग । 
तराशना--काटना, कतरना । 
तरा--स्त्रा० नाव, गीलापन, ढंढक 
कछार, तराइ, तरिवन, कणफूल । 
तराका--प> ढंग, चाल, उपाय । 


त्रस 


ढंग, 


द्र 


न 


तरू - पु० वृक्ष । 
व नया । Et 
तंरुणान RR id विधा, जवान) Kos 


[--जवाची पर आना । 


तरूणी | १८& [ तव 


हर... 


a ः 
तरुणी--खत्री युवती । . | तलफ्फुज - पु’ उच्चारण । 
तरूनापा- 8० युवावस्था । । तलब--ख्री खोज, चाह, माग, 


तरे- तले, नीचे । 
तरेटी -सी० तराई । तल बगार--चाहनेवाला । 
तरेरना- क्रोधपर्वेक देखना । तलवाना--पु० वह खच जो गवाह 


। बुलावा, वेतन । 
| 
` ८ ~ | ~ ~ ९ में 
तरोना--खी० दे० तरवन | । को तलब करने के लिग्रे अदालत में: 
। 


तर्क पु० दलीछ, चमत्कारपूण उक्ति, | दाखिल किया जाता है । 

ताना, त्याग । [ बहस । | तलवी-ख्री० बुलाहट, माँग । 

' तर्कवित्क--पु० सोच विचार, | तलवेली- छरपरी । 

तकश--छु० दे० “ तरकश” । तरवा, पादतल । 
तकशासख--एु० न्यायशास् । तलवार -सी० लोहे का एक लंबा 
तर्काभाख--पु० कुतर्क । धारदार हथियार । मु० तलवार का 
तकी -पु० तक करने वाला । खेत = लड़ाई का सेदान। तलवार केः 
तज ->-पु० किस्म, रोली, बनावट । घाट उतारना > तलवार से मार 


तजे रा भयप्रदशन,क्रोध,फटंकार ।| डालना । तलवार की छॉह में न 
तजेनी-स्त्री० अगूँठे के बगल की | रणक्षेत्र में । 


अंगुली । तलहटी = स्त्री० तराई । 
तजुमा--पु० अनुवाद । तलाक--पु० पति-पत्नी का विधान- 
तपेण--पु० संतुष्ट करने की क्रिया। | पूवक संबंधत्याग । [एक । 
> पितरां को पानी देने की क्रिया । तलातल--पु° सात पातालां में.से 
तर्‌योना--पु० दे० “तरवन”?। | तलाश--छी० खोज, चाह । [तलौंछ १ 


तल--पु० नोचे का भाग, पदा, | तली-ख्री० पदी, हथेली, तळवा, 
तळवा, हथेली, सतह, छत, सात | तले--नीचे । 


पातालों में पहला । तलेटी --खत्री पंदी, तरूहटी । 
तलक--त्तक । तलेया--खी० छोटा ताल । 
तलख--कडुआ, असह्य । तल्ख--कडुआ, बुरे स्वाद का । 
„ पलेछुट--स्त्री ० तलोंछ । ` तल्प--पु० पलंग, अटारी । 
- तलना-घी या तेल सें पकाना ।. तन्ना--ए० अःतर, पास । 
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प्रताप फैलाना । 
तवा--स्त्री० रोटी पकाने का बतन, 
चिलम पर का टिकरा । मु० तवे 
की बूँद = क्षणस्थायी । जिससे कुछ 
तृप्ति नहीं हो । | 
तवाज्ञा--स्रो० आदर, दावत । 
तवायफ--स्त्री ० वेश्या । 
तवारीख--स्त्री० इतिहास ।. 
तशखीस- स्त्री ० निश्चय, रोग का 
निदान । [ सख्ती करना । 
तशद्दद्‌-पु० अनाचार, किसी पर 


| 
| 
| 
| 


he 
' प्रवजह ] १&० [ तहेदस्त 
तवजाह--ख्री० ध्यान, ` कृपादष्टि । | तस्करी--स्त्री० चोरी, चोर की स्त्री 
तवना गरम होना, कुद जाना, | चोर स्त्री । 


तस्फिया--पु० निबटारा । 

तस्मात्‌-- इसलिये । 

तस्य -- उसका । 

तह--स्त्री परत, पदा, तल, वरक ! 

तहकीक, तहकीकात- स्त्री ० जाँच । 

तहखाना[--पु ० वह घर जो जमीन 
के नीचे बना हो । 


` तहजीब--स्त्री० सभ्यता । [कपड़ा । 


> ~ 
। तहपच -पु° पगडा 


तशरीफ- स्त्री० बुजुर्गी, बड़प्पन । | 


सु० तारीफ रखना = विराजना । 

तशरीफ लाना = पधारना | 
तश्तरी-- स्त्री ० रिकाबी,छोटी थाली । 
तस = तेसा, वेस! । 
तसदीक--स्त्रीl सचाईं, सचाई की 

परीक्षा, समथन, गवाही । 
तसनीफ-स्त्री० ग्रंथ की रचना, लेख । 
तसरूफ-- पु दखल देना । 
तसवीह-स्त्री० जपमाला । 
तसमा--पु० चमड़े का चौडा फीता । 
तसलीम--स्त्री? सलाम, प्रणाम, 


हामी, स्वीकृति।. [ धीरज । 
तसञ्जी-स्त्री! ढारस, सांत्वना, 


तसवीर--सुंदर । स्त्री चित्र । 


` तहवीलदार--पु० 


के नीचे का 

तहसत--स्त्री० लुंगी । 

तहरीक--पघु ० आन्दोळन, ध्यान 
दिलाना । 

तहरीर--स्त्री ० लिखावट, छेखशेली, 
लिखी बात, लिखा हुआ प्रसाण- 
पत्र, लिखाई । 

तहरीरी--लिखित । [| बरबादी । 

तहलका--पु० खलबली, मौत, 

तहवील = पु० सुपुदंगी, अमानत, 
खजाना, जमा, धरोहर । 

खजानची । 


' तहसनहस = बरबाद । 


| 


तहसील-स्त्री० वसूली, लगान की 
आमदनी, तहसीलदार की कचहरी । 

तहसीलदार--एु० कर वसूल 
करने वाला । 

तहि हेया--उस्‌ 


खाली हाथ,गरीब । 
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ता--एक प्रत्यय । तक । उस । । दीवार की कँगनी, मकान के सिरे की 
ताँगा--पु० एक तरह की घोडा गाडी । बुज, ताजमहल । 
तांडव-:छ० शिव का नृत्य, पुरुष ताजगी--स्री० ताजापन, प्रफुछता। 
का नृत्य (स्त्र! क्‌ नृत्य का लास्य | ताजदार पु० बादशाह । 
कहते हैं ) उ डत नृत्य । | ताजन -पु० चाबुक ।[वेठने का उत्सव 
ताँत -खी० चसडे की डोरी । ताजपोशी--खी० राजसिंहासन पर 
ताँता पु० कतार, पंक्ति । [जुलाहा । ताजा--हर[(भरा, टटका, तुरत का 
ताँती--ल्ी० पंक्ति भोलळाद । पु० | तैयार, स्वस्थ, नया । 
तात्रिक - तंत्र संबंधी, तंत्र जःनने- | ताजीम-खी० सम्मान प्रदशन । 


वाला । | ताजीरात--पु० दण्डविधि । 
तांबूल--पु० पान, सुपारी । [तई'। | ताटक, ताडंक--पु० कर्णेफूल । 
ताई'--तक, पास, समक्ष, वास्ते, | ताड़--पु* एक पेड, प्रहार, शब्द । 
ताईै--स्री० जेडी चाची । ताड़न--पु० आघात, डॉटडपट, 
लेहिद--स्री० पक्षपात, समथन । शासन । 
ताऊ--ए० बडा चाचा । ताड़ना--मारना, डॉटना, आँपना, 
ताऊस--पु० मोर, एक बाजा । लख लेना । स्त्री ताडून । 
ताक--स््री5 अवलोकन, टकटकी, | तात--पु० पिता, गुरु, प्यार का एक 

मोका की इंतजारी । पु० ताखा । | शब्द जो भाई ओर मित्र आदि के 
__ सु" ताक पर रखना पड़ा रहने | लिये बोला जाता है । 


देना। [ बार देखने की क्रिया । | तता गरम 
| ताकसांक--स्री० रह रह कर बार ताताथेर--खी ० नाचने का ताल । 
' ताकत--सख्री० बल, सामथ्यं । तातारी-तातार देश का । 
ताकतवर--बलवान, शक्तिमान्‌ । तातील--खी ० छुट्टी । 
| ताकना- देखना, सोचना, ताइना, तात्कालिक तुरंत का । 
| नजर रखना, तजबीज करना । तात्पय्यं--पु° अभिप्राय, मतलब, 
| ताकि--जिसमें | | या अनुरोध ! तत्परता । [ युक्त, यथार्थ । 


~ ताकीद्‌- स्री० जोर के साथ आज्ञा | तात्विक--तत्व संबंधी, तत्त्वज्ञान- 
 ताज- पु» राजमुकुट, कलगी, मोर | तादात्म्य--पु० एक वस्तु का मिल- 
0 0भोह'मुमे/ असि के णसिरं०'की 5व्योडी;55). कर) कूलर? वस्तुका स्फ उ हेज ६4 ।(० 


|| र क 


। ,/7/ तादाद] | डर त 


तादाद--ख्री ः संख्या । । सहन करने की शक्ति, धेय । 
ताहश--उसके समान । | ताबा--पु० दे० “तवा 
तान--ख्री फेलाव, आलाप, ज्ञान ताबड़तोड़ लगातार । 

का विषय । सु० तान उड़ाना= | तावूत- पुः सुदा रखने का संदक। 
गीत गाना । । ताच --अधांन, आज्ञानुवर्ता । 
तानपूरा--पु० तबूरा । | | ताबदार--पु० आज्ञाकारी । | दूरा 


ताना--तपाना, जाँचना । पु० कपड़े | तामरख -पु० कमल, सोना, तावा 
में लबाई के सूत। दरी या कालीन | तामस--तमोगुण से युक्त | ५ 
बनने का करघा । आक्षेप वाक्य । | साप, खल, उल्लू, क्रोध, अंधकार 
व्यंग । [ताला शासक, मगरूर । | अज्ञान, चौथे मनु का नास.! 
तानाशाह--पु० किसी की न सुनने- | तामसी - तमोगुणवाली । खी० आधी 
तानाबाना--पु० कपडे में रुबाई और | रात, महाकाली, साया विद्या । 
चोडाई का सूत । ' तामिल-ख््री० दक्षिण की एक जाति, 
ताप--पु० गरमी, आँच, ज्वर, पीड़ा, | उनकी भाषा । [अविद्या, एक नरक । ` 
मानसिक कष्ट ताप तीन कहे गये तामिस-- पु० क्रोध, दष, एक ह 
हैं--आध्यात्मिक, आधिदैबिक और | तामील--खी० आज्ञा का पालन । 
आधिभोतिक । | रजोगुण, ज्वर । | ताम्मुल व्यवहार में लना, काम 
तापक--प्ु ताप उत्पन्न करनेवाला करना । 
तापन--पु० ताप देनेवाला, सूय 
सूयकातमाण, कामदेव का एक चाण। 
तापमानयत्र--पु० थरमामीटर । 
तापस पु० तपस्वी, तेजपत्ता । 
तापसी--स्त्री तपस्विनी । 
तापस्वेद्‌--प० गरमी का पसीना । 
तापी--ताप देनेवाला । स्त्री» यमुना, 


कक करना SN पक 


ताम्न--पु० ताँबा। | 
तामूचूड--पु० मुरगा। | 
तापध्रपत्र--पु० तांबे की वह छोटी 
चहर जिसपर अक्षर छुदवा कर 
दानपत्र आदि लिखते थे । 
ताम्रपर्णी--स्त्री० तालाब । 
ताप--छ ० ताप, जलन, धूप । 


i सनक +++4++.+ल------< ८ >>. 
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तापती । पु० बुद्धदेव । तायदाद--स्त्री ० दे “तादाद” 
तापंद्र--एु० सूयं । [ कपडा । | तायफा-स्त्री० वेश्या, वेश्याओं 


तास्ता--पु० एक चमकदार रेशमी | और समाजियो की मंडली । 
tized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


५ ताकारी गाप ्वमक्त शक्ति, ती पु बढ़ा चावा | 
बच Fd ® 


तार ] १६३ [ तालू 
तार--पु० चाँदी, डोरी, धातु की  तारिका-खी० ताड़ी नामक मद्य । 
डोरी, तार से भेजी जानेवाळी खबर, . “तारका” देवी । 


सिलसिला, व्यवस्था, ठीक माप, 
युक्ति, ओंकार, एक बाजा, तरौना । 
तारक 


पुतळी, २० रासाय नमः” यह संत्र, 


—पु० तारा, आँख, आँख की 


_ तारिणो--स्त्री० तारनेवाली, तारा 
' तारी - स्त्री» ताली, ताडी । 


तारीख--स्त्री० तिथि। [सिफत । 


' तारीफ-स्त्री० लक्षण,वर्णन,प्रशंसा 


पार उतारनेवाला, भवसागर से पार | 


[ पु तली । 
आँख की 


उतारनेवाला । 
तारक्रा- स्त्रीश तारा 
तारकश्नर्‌-पु° एशव । 
तारण --पु० पार उतारने का काम, 

उद्धार, तारनेवाला, विष्णु | | 
,ठाशतस्य--छु० ब्यूनाघिक, कमी 

बेशा के हिसाब से तरतीब, 


~ 


प[रमाण आदं का परस्पर [मलान । 


तारुण्य-पु० जवानी । [ वेत्ता। 


' ताकेक- पु० तकशास्त्र ज्ञाता, तत्रः 


गुण | 


तारना--परार करना, सद्गति देना । | 


त।रवको --घु० बिजली की शक्ति 
द्वारा समाचार पहुँचाने वाला तार । 

तार --पु० नक्षत्र, आँख की पुतली, 
भाग्य । स्त्री दस . महाविद्याओं में 
एक । सु+ तारे गिनना = चिंता या 
आसरे में बेचेनी से. दिन काटना । 
तारा टूटना = उढक़्ापात होना । तारे 
तोड़ लाना 
करना । तारों की छाँह = बड़े सवेरे । 

ताराधिप, ताशधीश-पु० चंद्रमा, 
शिव, बृहस्पति, बाछि, सुग्रीव । 


कोई -बहत कठिन कामं 


ताल --पु० हथेली, करतल ध्वनि, 
नाचने गाने में उसके मध्यवती 
क!ल और क्रिया का परिमाण, जघे 
पर हथेली मारने का शब्द, मंजीरा, 
तार का फल या वृक्ष, ताला, तल- 
वार की मूँठ, तालाब । 
तालबेताल--पु० दो यक्ष । 
तालरस--पु० ताडी । [रित शब्द । 
तालव्य--तालूसंबंधी, तालू से उच्च- - 


 तालाब--पु० पोखरा । 


तालिका- स्त्री० कुंजी, फेहरिस्त । . 
तालिब--पु ० छ्वेढनेवाला, चाहक । 
तालिबइल्म--पु० विद्याथी । 
ताली--स्त्री० कुंजी, ताड़ी, छोटा, 
तालाब, करतलध्वनि । 
तालीम -स्त्री० शिक्षा । 
तालु--पु० दे० तालू । 
तालका--पु० बड़ा इलाका । 
तालकेदार--पु० तालुके का मालिक | . 


-O SURI Trp3tn idn at Sarai(CS गि BBB तुळा Bsn Ko 
तारामंडल- पु० ताराओ का-समूह। | छत, दिमाग । मु० तालू म दांत 
$3 “कक ४5४७४ अ! 


म तादलूक ] 


जमना = बुरे दिन आना । 
तादलुक--पु० संबंध । 
ताल्लका-पु० इलाका । 
त[व--पु० गरमी, अधिकार भरे क्रोध 
कां आवेश, शेखी, उतावली इच्छा । 
मु० मूँछों पर ताव देना = घमंड 
से मू छो. पर हाथ फेरना । 
तावत--तबतक, वहाँ तक । 
तावभाव--पु० मौका । 
तावान--प० जुर्माना, दंड । 
ताबीज़--पु० जंतर । 
त(सीर--स्त्री० प्रभाव । 
तासु--उसका । ` 
तासो-उससे । 
ताहम--तो भी । 
ताहि--उसको । 
तिक्ख--तेज, तीब्रबुद्धि । 
तिक्त- तीता । 
तिच्त-तीक्ष्ण, चोखा । 
तिखाई--स्त्री० तीखापन । 
तिखारना--कोई बात निरिचत करने 
के लिये कई बार पूछना या कहलाना । 
तिञ्छुन --तीक्ष्ण। ˆ 
तिजञारत--स्त्री० ब्यापार । 
तिड़ीबिड़ी--तितर बितर । 
तित--वहाँ, उधर । [ व्यस्त । 
_तितरबितर-बिखरा हुआ, अस्त- 
0 विया कु३rहकोला' 
संहार, परिशिष्ट | 


हि > 
i cu 
SRS AY 3 i, ती 


१९८४ 


| 
| 


| 


| 
| 
| 


[ तिरछो हाँ 


तितिच्ता --स्त्री> सहिष्णुता, क्षमा | 
तितिस्मा--पु० दे० 'ठितिंबा । 
तितीर्षा--स्त्री ० तरने की इच्छा-। 
तिते, तितेक--उतना । 
तिते---बहीं, उधर । 
तितो--उतना । [ संख्या । 
तिथि--स्त्री० तारीख, पन्द्रह की 
तिथि पत्र--पु० पंचांग । 
तिधर---उधर । 
तिन-उन । पु० तिनका । 
तिनकना[--चिद़ना । 
तिनका--पु० तृण । म० तिनका 
दाँतों में पकडना = क्षमा या कर्पा दे 
लिये दीनतापूर्वक विनय करना? 
तिनका तोरना = संबंध तोड़ना । 
तिनके का सहारा = थोडासा सहारा । 
तिनगना--दे० “तिनकना' । 
तिपाइई--खी० तिकडी । 
तिफ्‌स--ए ० बच्चा, शिक्षु । 
तिबा खी--तीन दिन का बासी । 
तिमंजिला--तीन खंडो का । 
तिमि--वेसे । पु० समुद्ग, रतोंधी । 
तिमिर--पु० अधेरा, रतौंधी । 
तिय, तिया--खी० स्त्री, पत्नी । 
तिरछा--जो ठीक सामने की ओर न | 
जाकर इधर उधर हट गया हो। 
सु० तिरछी चितवन या नजर = | 


वे न्डफ0$). एविनरसिर भरेषु आर ईन! 


तिरछोहाँ--तिरछापन लिये । 


तिरना | १९५. [ तीन 

~ = rr जे La ~~ 

तिरना - तरवा, पार होना, मुक्त तिलक--पु० टीका, राज्याभिषेक, 
होना । .. एक गहना, श्रेष्ठ व्यक्ति, व्याख्या, 


तिरपित--दे ० “तृप्त? । 


~ ४ ८> प्रा ७ 
तरपाल ° चह स्थान जहाँ | 


राबर से एसे तोन बड़े फाटक हं 
जिनसे होकर हाथो, ऊट इत्यादि 
सवारियाँ (निकळ सक । 


~ 


तिरमिराना--वांधियाना । 
तिरस्कार--पु० अपमान, फटकार , 
अनादरपूवक त्याग । 


4५ 


~ |” / ॥” 
तिरिया--स्री० खी। |. चालाकी । 


तारया अशशसर--पु ० खिया की | 


 तिरोधान, ।तरोभाव--पु० अंतः 
दान, अदशन, गोपन । 
तिरोहित, तिरोभूत-छिपा हुआ, 
अंतहिंत, गायब । 
तियक--तिरछा । पु० 
तियग्योनि--सत्री ० पञ्ज पक्षी आदि 
जीव । 
तिलंगा--छ० अंगरेजी फोज का देशी 
तिलगी--तिलंगाने का निवासी, 
तरू । स्त्री गुडडी । 
तिल--पु ° एक तलहन अन्न, रारा 
पर का छोरा काळा दाग, आँख की 
पुतळी के बीचो बीच की गोल बिंदी । 
सु° तज का ताइ करना = कसां 
छोटी बात को बहत बढ़ा देना । तिल- 
0. ० क्लि-छको डा भीड़ ०८४ ५ MITTS 
जरा सा । 


। तिलोदक-पु ० दे० 


[ आदि जीव । , 
पद्ठु पक्षी . 


विवाह की एक रीति, एक जनाना 


कुतां, खिलअत । [ छाप । 
तिळकसुद्रा--ल्ली० तिलक और 
तिलमिल--ख्री० चकाचोंध । 
तिलस्म--पघु ० जादू, करामात । 


) 


तिलस्मी ति रस्म संबंधी । 
तिलांजलो--स्रा० म्रृतक संस्कार की 
एक क्रिया जिसमें अंजुली में तिल 
ओर जल लेकर सपक के नाम से 
छोड़ते हें । सु० तिलॉजली देना = 
बिलकुल व्याग देना । 


) 


LaF) 


तिलाँजली । 

तिल्ला--पु० कलाबत्त का काम, साडी 
आदि का वह अंचल जिसमें कलाबत्त 
आदे का काम किया हो । 


~ 


' तिल्ली --स्री० पिलही, तिल । 


| 
| 
| 
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[ सिपाही । | तिहवार--पु० त्योहार । 


तिहँ--तीनों । 
ती--खी ० खो, पत्नी । [चरपरा। 


तीदण--तेज, प्रचंड, कणकटु, असह्य, 

तीचक्षाभार--जिसकी धार तेज हो । 
पु० तलवार । 

तीखन, तीखा--तोक्ष्ण । 

तीज- खी० पक्ष की तीसरी तिथि, 
भादो सुदी तीज । 


[ठोस Nolhanta eGangotri Gyaan Ko 
तीन--पु० एक संख्या । मु० तीन 


तीय ] (4९४०५ | तुरकी 


तेरह होना = तितर बितर होना ।./ तुद--अ्रचंड । घु० पेट । 


नतीन में न तेरह में-किसी | तुंदिल-- तोंदवारा । [बनाया बर्तन | 
गिनती में नहीं । तुंबा--पु० कडुआ को खोखला करके 
तीय--ख्ी० खो, ओरत । _ तुभ--तुम्हार। 
तीरंदाज--बु० तीर चलानेवाला ।  तलुक--ख्ी० किसी पद्य का कोई खंड 
तोरदाजी--खी० तीर चलाने की पद्य के दो चरणों के अंतिम अक्षरा 
विद्या या क्रिया । का मेळ, काफिया । 
तीर--पु० किनारा, पास, वाण । ` तुकबंदी--खी० तुक जोड़ने या 
तीरभुक्ति - ख्री० तिरहुत देश । । भही कविता करने की क्रिया, भरी 


__ तीरवती --पु० किनारे पर रहने- ` कविता जिससे काव्य के गुण न हो। 
_ वाला, पड़ोसी । [पुरुप जो २४ हए । तुकांत--छु० पद्य के दो चरणों के 
तीथकर--पु० जेनियां के सिद्ध अंतिम अक्षरों का सेल, काफिया । 
ताथ पु० वह पवित्र स्थानजहाँ केड्ड-"पु० भही कविता करनेवाला ! 
लोग धम भाव से जाते हैं, तुच्छ--हीन, नीच, थोडा । डू 
शास्त्र, यज्ञ, स्थान, उपाय, अवसर, | ततशेहाँ--तोतला । 
अवतार, गुरु, दशन, ब्राह्मण, अग्नि, | तुतलाना--शब्दों और वणी कः 

` तारने वाला, इश्वर, माता पिता, ' “अस्पष्ट उच्चारण करना । 


एक उपाधि । । तुयुक- नाजुक, कमजोर । 
तीथराज--पु० प्रयाग । | तुमड़ी--खी० तुंबी । 

ताथराजी-- खी० काशी । ' तुसुल--पु० तेना का कोलाहळ 
तीथाटन--पु० तीर्थयात्रा । । सेना की गहरी मुठभेड़ | | 


तीवर--पु० समुद्र, व्याधा, मछुआ । | तुरंग, तुरंगम-पु० घोड़ा, चित्त, | 
तीत्र-अत्यंत, तीक्ष्ण, बहुत गर्म, | सात की संख्या । _ 
भड, असह्य, प्रचंड, तेज, ऊंचा। | तुरकटा--मुसलमान (उपेक्षा सूचक | 
उँग-ऊ चा, प्रचंड, प्रधान। पु० | शब्द )। £ 
पहाड़, नारियळ, कमल का केसर, तुरकाना-तुरकों का सा । | 
शव । [ अगला हिस्सा, शिव । तुरकिन--खी० तुर्क जाति की खी, 
तुड--पु० मुह, चोंच, तलवार का सलमान स्त्री | 


-() फ्लु ठपैम्कुडवाछ। वुर्शणिशीक्षीटमीभि तक पु तु वश का ह {OS 
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तुरग ] 


तुरग-पु० घोड़ा, चित्त | 
तरही- खी० एक बाजा । 
तरीय--चोथा । स्त्री वह 
जब वाणी सुख 
होती हे । 
तुरुष्क ° तुक जाति, ताकस्तान, 
क-पु० तुकिस्तानवासी ।. 


अवस्था 


तरा [। पु० घु घराले बालों 
की लट, पगडी या टोपी का फूदना । 
चोटी, कळगी, चाबुक । मु० तुरा 


यह कि = उस प्र भी इतना और । 
तुश--खट्दा । | 
~ च 
- तुलना +तोका जाना, तुल्य होना, 
* उद्यत होना । स्त्री मिलान, समता, 
उपमा । 
तुलसिका--स््री० तुल्सी । 


जक. 


तुला--स्ली ० साइश्य, तराजू, तोल, 


एक राशा । 

लुलादान--पु० वह दान जिसमें 
अपनी तोल के बराबर द्रव्य दिया 
जाय । 

तुलाधार ३० तुलाराशि, बनिया । 

लुलाना- आ पहुँचना, बराबर होना, 
पहिये में तेल देना । 

तुलायंत्र-घु० तराजू । 

तुट्य--बराबर॑, सरर । 

तुच--तवब, तुम्हारा । 

लुप--पु° भसी, (छलका । 


१८७ 


[ दण 

तुथार--पु० पाला, बरफ । 

तु2--तृस्त, खुश । 

तुष्टि--ख्री० तृसि,प्र सन्नता । 

तुहमत-खी० ० झूठा कलंक । [ठंढक । 

तुहिन--पु० पाला, बरफ, चाँदनी, - 

तूठना--संतुष्ट या प्रसन्न होना । 

तूण्‌, तूणीर--पु० तरकश । 

सूती --खी० एक चिडिया । मु० किसी 
की तूती बोलना ८ खूब चलती होना 
या प्रभाव जमना । नकारखाने में 
तूती की आवाज कोन सुनता हैट 
बड़े लोगों के सामने छोटों की बात 
कोई नहीं सुनत! । 

तृफान--पु० डुबानेवाली बाढ,भयंकर 
आँधी, आफत, हल्लागुल्ला, दंगा, 
तोहमत । | 

तूर-- पु० नगाडा, तुरही । 

तुल्य--सचाई । [रंग का कपड़ा १ 

तूल--पु० आकाश, शहतूत, रूई,लाल 

तूला--खो० कपास । [कूँची। 

तूलिका -खी० तसवीर बनाने की 

तूष्णी-मोन । ख्री० चुप्पी । 

तूस--पु० भूसी। एक प्रकार का 
बढ़िया ऊन,उस ऊनसे बना दुशाला । 

तूसना--तृप्त होना या करना, सक्न 
करना । 
तर दच) 
राहना हीनत। 


घास । मु० तृण 
प्रकट करना । 


0 जनुक Tent अती 205) 49482 RA सुँ 82१ कश तीइमी' Ko. 


तृणावत -] 


= संबंध तोड़ना । 

तृणावते--पु० बवंडर । 

तृतीय --तीसरा । [करण कारक । 
तृतीया खी० पक्ष का तीसरा दिन, 
तृप्त--भघाया हुआ, खुश । 
तृप्ति--ख्री० संतोष, खुशी । 
तृषा--खत्री प्यास, इच्छा, लोभ । 
तृषावत--प्यासा । 

तृषित्‌--प्यासा, इच्छुक । 
तृष्णा--स्राी० इच्छा, लोभ । 

त- से, द्वारा । 

ते-दे० तें’ वे । 
तेग--ख्री० तलवार । 


१९८ 


| 


तेज--तीक्ष्ण, तीखा, महँगा, प्रचंड, | 


जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो । पुष 
कांति, चमक, पराक्रम, वीय, तत्त्व, 
ताप, पित्त, सोना प्रताप, अग्नि, 
सत्त्व गुण से उत्पन्न लिंग शरीर । 
तेजपत्र--पु० तेजपत्ता । [चमकीला | 
तेजवं त,तेजवान-- तेजस्वी, वीयवान, 
तजस--पु० दे० “तज” 


तेजसी--तेजयुक्त | [भाव । 
तेजस्विता--स्री० तेजस्वी होने का 


तजस्वा- कांतिमान्‌ । प्रतापी । 

तेज्ी--खी० तीब्रता, उग्रता, शीघ्रता, 
महगी । 

तेरस- स्री त्रयोदशी । 

तेलगू--पु० तेलंग देश की भ [षा । 


-O. तेलहन ० ने hi बीज किने दोसः 09)प्रेव॥ नीर की किमत ००३१३९४ Gyaan दे [ 


जा, 
seh 
‘dd 


~ है 
निकलता है । 
he व्र 


तेली-- स्त्री एक जाति। मु० तेली 
का बेळ = हर समय काम सें लगा 


रहने वाला व्यक्ति । 
™ ~ ह १० 
तवर --पु० कापत दृष्टि, भोंह । झु० 


09 > 
तवर बदलना = खफा हो जाना । 


No 

ते --से, तू । 

3, ( 0००७ का फैस स्ट ७, NR च 
त--जिसका फेसला हो गया दा, जो 
पूरा हो चुका हो, उतना । पुर 
फैसला, पूति | 

Ne न कक we x 

। तंत्तिशीय--स्त्री० कृष्ण यजुवेंद की 

[40 aN >» >» ~ 
गछ्यासा शाखाआ सं. से एक जो 
४5 ४४६ 2 ऋषि के २९ 

ततार ऋष ग्राक्त है । 

>) ~ 

तनात-+- नयथुक्त ce । 


| > र 
। तयार--दुरुस्त, तत्पर, साजूद,हृष्टपष्ट। 


3 ७ 
। तराक--पु० अच्छा तेरनेवाला । 


| केलं 
तलंग- पु* दक्षिण भारत का एक 


 तंल--तेल । 


र ८ 
. तश--घपु ० आवश, क्रोध । 


' तोड्डा--पु० सोने चाँदी की पहनने 


प्राचीन देश । 

MN 
~ ~ स्‌ १० २७ ~ 
तलाक्त--जसमे तल लगा हा। 


तोद्‌ - ख्री० पेट का फुलाव । 

तोदल--तोंदवाला । 

तोख--पु० दे० “तोष” । 

तोड़--पु ० तोड़ने की क्रिया या भाव, 
कुश्ती में दाव पेंच, प्रतिकार, बार । 


को लच्छेदार जंजीर, रुपया रखने का | 


तोतला | 


तोतला--ठुव॒लाकर बोलनेवाला । 
तोता-पु° सुग्ग सूआ । 
तोप--पु० एक बहुत बड़ा अन्न । 
तोपखाना--३० जहा तोप रखी 
जाती हों । 
तोपची--ए० तोप चलानेवाला । 
तोबा--स्त्री० अनुचित कायं को न ' 
करने को शपथ पूरक प्रतिज्ञा । 
तोम A Ui, < ऱ्ह 
तोमर--पु० एक पुराना अन, भाला, | 
बरछी, राज उतर का एक वंश । 
तोय--पु० जळ, पानी । 
तोयधर--ए० मेघ, मोथा । 
तोयधि,“तोयनिधि -पु० समु 
तोरण--छु० बाहरी फाटक,बंदनवार । | 
तोलन--पु० तोलने या उठाने को 
क्रिया । 


तोल[--पु ० बारह मारो की तोल । 
तोष --थोडा | पु० तृप्ति, प्रसन्नता । 
तोषण--पु० तृप्ति, संतुष्टकरण। | 
तोहफा-बढिया । पु» उपहार;सोगात | 
. तोहमत--झूठा कलंक । | 
तो सना--गरमी से झुलसना । | 
तोंला--पु० कड़ी गरमी । 
तो-तो, था। 


१&& 


। त्राण -पु० रक्षा, 


| 
। 
च्य ० ७५ 
तोक--पु० गले में पहनने का एक | 
| 


गोळ[कार गहना, एक वृत्ताकार पटरी 
~ Pe ~ ~ में 
जिसे अपराधी या पागल के गले में 


०. 'हुनाते ह, पट्टी ९० र ion at Sarai(CSD$) 


। 


[ आसक 


| तोकोर--पु० दूसरे की प्रतिष्ठा का 


ध्यान । [ दशा । 
तार--पु० तरह, तरीका, चालढाल 
ताल--पु ° वजन, तराजू, तुलाराशि । 
तोहोन --स््री० बेइज्जती । 


 त्यक्त--त्यागा हुआ । 


त्यजन--पु० त्याग । [ की क्रिया । 
त्याग --पु ० उत्से, त्यागने या छोडने 
त्यागपत्र --पु० इस्तीफा, वह पत्र 
जिसमें किसी प्रकार के त्याग का 
उल्लेख ह्यो। [ का त्यागनेवाला । 
त्यागी -स्वाथे या सांसारिक सुखों 


| त्याज्य--त्यागने योग्य । 
| त्यो-उस तरह, तत्काल । 


त्यो हस--पु० तीसरा वष । 


' त्योरी--ख्ली० नजर । सु० त्योरी बद 


लना = क्रोध से आँखे चढाना । 


' त्योहार -पु ० पव । 
` च्य -तीन, तीसरा | 
' त्रयी--ख्ी० तीन का समूह । 


त्रयोदशी -खी० तेरहवीं तिथि । 

असन--पु ० भय, उद्घेग । 

त्रसित, त्रस्त--भयभीत, पीडित । 

रक्षा का साधन, 
कवच । 

त्राता, त्रातार--पु" रक्षक । 

जायमाण- रक्षक । 

त्रास--पु० भय, कष्ट । 


१ £ 
त्रासक--पु० डरानेवाला, निवारक । 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


त्राहि] | २०० 

त्राहि-रक्षा करो । ञ्रिद्श--पु० देवता । 
त्रि--तीन । [त्रिफला । | त्रिदृशालय=्पु० स्वग, सुमे पदेत । 
त्रिदेव--पु० तीन देव ता ब्रह्मा, 


त्रिक-ए० तीन का समूह, कमर, | 
त्रिक्कुट्-पु० जिसके तीन श्टंग हों । | विष्णु, महेश । 
जिकल--छ० तीन मात्राओों का शब्द, | च्रिदोप--एु० सन्निपात । तीन दोष -- 
र| कफ, पित्त, वायु । 

जिकाल-पु ० तीन समय--भूत, | त्रिश्वा--तीन तरह का, तीन तरह से । 
वतमान और भविष्य, दिन के तीन | त्रिधारा-ख्री० गंगा । 
समय--प्र।तः, मध्याह् ओर सायं । | जिनयन, जिलेत्र --पु० शिव । 

त्रिकालक्ञ, त्रिकालदर्शक--तीनों । त्रिपथ पु० तान मसाग-- 5 कम 
काल की बात जाननेवाला । । और उपासना । [ गंगा । 

त्रिकुटी--ख्री० दोनों भोंहों के बीच | 


के कुछ अपर का स्थान । ' निपद--पु० तिपाई, जिशुज । 
त्रिकोण--पु० तीन कोने का क्षेत्र ) | जपाद--पु ० (तपा, त्रिभुज | श) 

तीन कोने वाली कोई वस्तु । | त्रिवाठो--एु० त्रिवेदी, ब्राह्मणों की | 
जिकोणमिति--खत्री० त्रिकोण के कोण | एक उपाधि, तिवारी । 

आदि का मान निकालने की रीति। | त्रिपिठक--एु० बुद्ध के उपदेशों का 
त्रिखा—खी० तृषा । [रज और तम । । संग्रह जिसका तीन भाग है-सूत्र पिरक, 


वनय [पटक आर आभिधम पिटक । 
~ 
नपुड--प० भस्म को तीन आडी 


त्रिगुण्‌--तिगुना। तीन युण--सत्त, 
ञशुरणात्मक--तीनां गुणों से युक्त । 
` [तिजग पुः देर 'तिथ््रक”। तीन | रेखाओं -का तिलक जो जिव लोग 
लोक स्वश, पृथ्वी, पाताल | | लगाते हैं । | [ लोक । 
त्रिजट--पु०. महादेव । जिपुर-- पु० वाणासुर राक्षस, तीनों 
५ मा -खी० रात्रि | [तक की रेखा । जिपुरदहन, जिपुरारि--पु० शिव । 
जिज्या--स्त्री ० वृत्त क कद्र से परिधि | त्रिकला ख्री० ऑवला, हर ओर 
त्रिं ३° सन्यास आश्रम का चिह्न, | बहेड़े का मिश्रण । 
बसि का एक डंडा जिसके सिरे पर | त्रिबली-सख्री० वे तीन बल या सिक्क- 
दा छाटा लकाइयों बाँधी जाती हें। ' डन जा पट पर पडते हे आर [जनकी 
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== 


समयी 


0 


क ्त १०4 ह. 20 


त्रिभंग | 

त्रिभंग, जिभंगी--जिसमें तीन जगह 
टेढापन हो । प० खडे होने की एक 
मुद्रा जिसमें पेट, कमर आर गदन म 
कुछ टेढापन रडता हे । 

त्रिअज--प० वह धरातल जो तीन 
भुत्राओं से घिरा हो । 


तियामा--स्त्री ० रात्रि । 
नियुग--पु० विष्णु, 
>सतयुग,त्रेता, द्वापर । 
जिलोक---प ० तीन लोक - स्वग,मत्य 
और पाताल । [कृष्ण । 
इंश्वर, राम, 
“त्रिलोक” 
त्रिलोचन--पु० शिव । ९ 
त्रिवर्ग--पु० त्रिफळा । अर्थ, धर्म 
ओर काम । ब्रृद्धि। स्थिति और क्षय । 
सत्त्व, रज ओर तम, ये तीन गुण । 
बाह्यण, क्षत्रिय और गेश्य ये तीन 
जातियाँ । : 


ते।नयुया--- 


~ > 
स्न्रा ० द० 


) तत्र त; 
2, 3, 
5) 
| 
“%४ 


“त्रघा 

त्रिवेणी--स्त्री» गंगा, यमुना और 
सरस्वती का रूगम स्थान जो प्रयाग 
में है। इडा, पिंगला और सुघुम्ना 


२०१ 


[ गुण्य 


'त्रिवेद--प० तान वंद--ऋक, यज्ञ 


आर साम । इन तीनों का ज्ञाता । 
त्रियेदी--पु ० तीनों वेदों का जानने-. 
वाला, ब्राह्मणों की उपाधि, त्रिपाठी, 
तिवारी । | * 
जिशंकु - प° बिल्ली, जुगन्‌ , पपीहा, 
पुराणानुसार एक प्रसिद्ध सूयवंशी 
राजा जो तपोबल से सशरीर स्वगे 
जा रहे थे पर देवताओं के विरोध से 
बीच में ही लटकते रह गये, एक त!रा 
जिसके विषय में कहा जात! है कि 
वह उपयुक्त त्रिशंकु ही हे । 
त्रिशक्ति -स्त्री० तीन शक्तियाँ इच्छा 
ज्ञान और क्रिया। बुद्धितत्व । गायंत्री । 
त्रिशूल - पु० एक अस्त्र जिसके सिरे 
पर तोन नोक होते हैं । तीन दुःख- 
देहिक, देविक और भोतिक । 
जिसंध्य --पु० तीन काल - प्रातः 
मध्याह् और सायं । | 
त्रिसंध्या - स्त्री० दे० “त्रिसंध्य ” 
त्रिस्थली - स्त्री ० तीन पुण्य स्थान- 
काशी, प्रयाग ओर गया । 


त्रिस्जोता स्त्री० गंगा । 
त्रटि--स्त्री कमी, अभाव, भूल, 
वचन भंग । [युग । 


त्रेता युग-पु० चार युगां मे दूसरा 
भरे ~ 

चे तीन । 

तरेकालिक-तीनां कालां में होनेवाला । 
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अमातुर ] २०२ | थाक 


त्वकू-- घु० छिलका, चमड़ा । 


>> 
अ मातुर--पु० लक्ष्मण । | 
त्यचा - स्त्री चमडा, छाल, कचुली । 


्रेमासिक--जो हर तीसरे मदीने हो । 
त्रैराशिक--गणित की वह क्रिया | त्वदीय-तुम्हारा । 
जिसमें तीन ज्ञात राशियों की सह | त्वरा--ख्री० जल्दी । 
यता से चौथी अज्ञात RRR सित अमल लि मल 
पता लगाया जाता है । ( 
` त्रेलोक्य--षु० त्रिलोक । 
त्र्यंबक पु० शिव । 
यंबक स्री० दुर्गा । | आदित्यों में एक, एक वेदिक देवता । 


| 
| 


> विर S ठरि पया ९ 
त्वण्रा--पु० विइवकसा, शिव, बढ़ई, 


एक प्रजापात का नाम, बारह 


थ्‌ 


थ--एक अक्षर । पु० रक्षण, मंगल, | थरथर--त्री० कॉपने की झुद्रा । | 

भय, पवत, आहार । थरथराना--डर से काँपना, काँपना ।._. 
थंब, थं भ--स्तंभ, खंभा, सहारा । | थरथरी--स्री० कैंपकँपी । ट 
थभन - स्तंभन ।. थरमामीटर--पु० सरदी गरमी 4 
थकान - स्त्री० थकावट । नापने का यंत्र । 


se eh es रथ 


थकित--थका हुआ, मोहित । थर्राना--दहलना । | 
थन--पु० चोपायों का स्तन । ' थल--पु० स्थान, जल का उलटा, 
थनी--स्थ्री० गलस्तन । ` । थल माग, रेगिस्तान, बाघ की माद । 

. थपको, थपथपी--खी० प्यार से थलकना--हिलना । [जीव । 


किसी के शरीर पर धीरे धीरे हाथ थलचर--पु० पृथ्वी पर रहने वाले 


मारने की क्रिया । ' थलरुह--पु० धरती पर उत्पन्न होने 
थपन - पु० स्थापन । . वाले जतु, वृक्ष आदि । | 
थपना- स्थापित होना या करना । ' थली- ख्० स्थान, जल के नीचे का 


थपेड़ा-पु० थप्पड, आघात ।[धरना। थल, बैठने की जगह, बालू का 
' थमना- रुकना, बंद हो जाना, धीरज | मेदान, रेतीली जमीन । 

थर--ख्त्री परत, थल । | थहाना-थाह लेना । , 
-(3. / सकी तन इसके कॉफ़त॥०॥ at म arse Sigdhanta eGangotri Gyaan Kos 


व्हि २ 


Ny. ने? हि कु भ 9 टु 56 
| a ds न “ ७० के क शं क 
ह B+, as  “. ® कै बस नी `4 


॥ 
| थाती ] 


थाती--ख्री जमा, धरोहर । 


थान--पु० जगह, डेरा, देवस्थान, | 
बथान, कपड़े का पूरा टुकड़ा, संख्या । | 
थाना-इ° अड्डा, टिकने या बैठने | 


का स्थान पुलिस की बड़ी चौकी । 


Ss र 48 | 
थानेदाश्‌-ए० थाने का बड़ा अफसर । | 


थाप--स्ी थपकी, थप्पड 
जभाव, भाक, प्रतिष्टा, 
प्रमाण, पंचायत, कसम । 
शापन--स्थापन। [कार्यभार लेना । 
थामना--रोकया, पकडना, सँभाऊना, 
थाल-घषु० बड़ी थाली । 
थाह--खी० गहराई का अंत, कम 
जिसकी थाह मिल सके, 
गहराई का पता, अन्त । 
चथित--स्थित, स्थापित । 
थिति--सत्री० ठहराव, ठहरने का 
स्थान, रहन, दशा । [तमाशा । 
थियेटर---प० रंगभूमि, नाटक का 
थियोसोफिस्ट--पु० थियोसोफी के 
सिद्धान्तों को मानने वाला । 
थियोसोफी -खी० ब्रह्म विद्या । 
थिर- स्थिर, शांत, दृढ़ । [गति। 
थिरक--पु० नाच में पेरों की चंचल 


छाप, 
मर्यादा, 


छै 
ठ ० 
~ 


० गहरा पानी 


२०३ 


[ थोरिक 


थिरता- खी* स्थिरता, ठहराव । 
थिरना-किसी द्रव पदार्थ का 
हिलना बंद होना, जल के स्थिर 
होने से उसमें घुली हुई वस्तु का 
बैठना, निथरना । 
थुक्का फजीहत- ख्री० लड़ाई झगड़ा, 
। निदा और तिरस्कार । 
| थुड्डी- खी ० धिक्कार, लानत । 
| थू--थूकने का शब्द, धिक, छिः । मु० 
| थू थू करना = धिक्कारना । 
| थूक षु खखार। सु० थूकों सत्त 
| सानना = बहुत थोड़ी सामग्री लगाकर 
। बडा कायं करने चलना । 
थूकना - थूक फंकना । मु० थूक कर 
| चाटना = कहकर सुकर जाना, दी हुई 
| वस्तु लोटाना । थूक॑ देना = तिरस्कार 
। कर देना, बुरा कहना । 
थृथन--पु० लंबा निकला हुआ मुँह । 


| थैली--स्री० बटुआ, तोड़ा । 

| थोक प° ढेर, खुदरा का उलटा, 
इकट्टी वस्तु । [करना, मत्थे मढ़ना । 
| 


| 


| 
| 


a 


। थो पना-गाली वस्तु का लोंदा जमा 
| शथोरिक-थोडा सा । 
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"एक अक्षर । पु० पवेत, दाँत, 

दाता (योगिक में) । स्री० पत्नी, 

रक्षा, खंडन । 

दंग--चकित | पु० भय, दंगा । 

दंगल-पु० पहलवानों का युद्ध, 
कुरतो, अखाडा, जमात, तोशक । 

दंगा पु? झाडा शोर॑गुल । 

--घु० 
कोइ वस्तु जेसे भुजदंड, 
देंडवतू, सजा, जुरमाना, 
ध्वजा का बॉस, तराजू की 
चार हाथ का एक प्राचीन माप, यम, 
२४ मिनट वा ६० पल का समय । 
'डक-पु° शग्सक, एक वन । 

दोडघर, दंडधार--पु० यमराज, 
शासक, सन्यासी । 
दंडन -पु० शासन । 
डनायक-- पु० सेनापति, 
दडनात--सत्री राजनीति 
वशा मे रखने की नीति । 
दंडपाणि-पु० यमराज । 
दडग्रणाम--पु० दंडवत । 
द डायमान--खडा| [का स्थान । 
दुंडालय-+चु न्यायालय, दंड देने 
डी--पु० दंडधारी, यमराज, राजा । 
द्वारपाल, वह संन्यासी जो दंड और 
-0.काम छक्का ध्फरणाकरश।। पशन 


एक कसरत, 
शासन 


डंडी, 


[हाकिम । 
राजा 


, दंड देकर 


कां 


००० Pe 
ल कळ. 


साटा, डंडे के आकार की | 


२०४ [ दक्षिण 
द्‌ 
दंड्य---दंड पाने योग्य । 
दंत--पु० दाँत, ३२ की संख्या। 
देतकथा--खी० ० सुनीसुनायी बात । 
तच्छुद--प० ओंठ । 
दंतथधावन्-पु० दाँत धोना, दतोत । 
तसूलाय--दंतसूल से उच्चारण 
होनेवाला । 
दे तिया--स्त्री छोटे छोटे डॉल । 
दंतो्ठ य--ज़िसका उच्चारण दाँत और 
. ओष्ट से हो 4 | दाँत से हो । 
दृत्य--दंत संबंधी, जिसका उच्चारण 
दुंदू--घु ० शोरगुल, उपद्रव । 
दें दी--उपद्भबी । [ जोडा । 
दें पति, दंपती--पु ० स्त्री-पुरुष का 


भं--पु ० पाखंड, घसंड । 
, दाँत, इंक । 


| ७ 
' द३इ--प० विधाता, प्रारब्ध । 


|, 


| 


द्‌इमारा- अभागा । | विश्वासी । 
| दक्तियानूस-- प्रातनपथी, अन्धः 


+ 
| ~ 
। दक्ष--नपुण, चतुर, दाहिना । पु० 


एक प्रजापति, महेश्वर । 
दक्षककन्या-स्त्री> सती । 


' दाच्ञण--दाहिना, अनुकूल, रक्ष।। 
प° एक दशा, प्रदाज्ञण, तत्रोक्त 
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0. "ट्रिक कह a Sarai(CSD 
रीदे षीति | 


द्क्षिणा | 


द्‌ क्ञिशा--स्त्री० दक्षिण दिशा, दान, 
परस्कार । 
दक्षिणापथ -पु० विन्ध्य परवत के. 


दक्षिण भारत के लिये रास्ते जाते हें । 


TTT 
र कपट 


भूमध्य रखा से दक्षिण | 
गै ओर । प० सयं की कक रेखा से | 
दक्षग मकर रेखा की ओर गति, २१ 
२२ दिसम्बर तक वह छ 


महीने का समय जिसमें सय कक 


इता ह। 
जो दक्षिण -की ओर 
घूमा हुआ हो, दाक्षण देश का । प० 
एक शख जसका घुमाव दाहिनी ओर 
को होता है ।. 
दक्षिणीय--दक्षिण का, जो दक्षिणा 
द्खल-- पु०. अधिकार, हस्तक्षेप, 
पहुँच । 
दखीलकार -पु० वह अस्तामी जिस 


२० 


| दलको कप, 


र बराबर दक्षिण की. 


[ दबक 


 दग्धाक्षर - पु० पिंगल के अनुसार 


~ अं च [os 
स, ह, र, य ओर प अक्षर जिनका 
छद्‌ के प्रारम्भ में रखना वर्जित हे । 
द त्त- द्या हुआ । पु० दान, दत्तक | 
लिया हुआ । 
[ खूब मन लगाया हो । 


€ 


गोद 
लड़का । ` 


। दत्तचित्त-जिसने किसी कार्य झे 


द्ठ्र--पु० दाद रोग। 


~ “पा e न 
वष, जालंधर देत्य, मक्खन । 
दघ्चिसुता--स्थी० सीप । [ शीघ्र । 


| दनादन--दन दन शाब्द के साथ 


| का पात्र हो। | 


क है | 


ने जमींदार की जमीन पर बारह | 


6 ~ 
वष तक दखल रखा हो ! 
दगना--छूटना, जलना, दागा जाना, 
प्रसिद्ध होना । 
दगा--स्री? धोखा, छल । हल 


| 


दूचु-खी० दक्ष की कन्या जिसके: 
पुत्र दानव कहलाये । 

द्‌नु न प° राक्षस । 

दूनु नद्लनी - ख्री० दुर्गा । 


. द्‌फती -स्वी० गत्ता, कूट । 


~ ~ हर ~> 
दफन--पु० मुदे को जमीन में 
गाइने की क्रिया । [कानून की धारा ॥ 


| दूफा--हटाया हुआ । स्त्री० बार, 
` दफ्तर --पु० कार्यालय, आफिस । 
. दफ्तरो--पु९ 


दफ्तर का कागज 
आदि दुरुस्त रखने ओर रजिस्टर 


क छपाव, (स 


द्गादार, दगावा ज--छली । आदि पर रूल खींचनेवाला, जिल्द-- 
दग्ध -जला हुआ, दुखित । ˆ | साज । | 
द्रा --स्री० असंगल तिथि । | द्‌बग--प्रभावशाली । ... .. 

) itized धी Sidghanta ea कट Gyaan Ko 


७१ 


दबदबा ] स्टार द [ दर्गाह 


दबदबा--प्‌० रोबदाब, आतंक । | दृढ़, चोखा । | निग्रह, विष्णु, शिव । 
दबाव-प० दबाने का भाव या | दमन १० दबाने की क्रिय दंड, 
क्रिया, शेष । | दमनाय-दमन करने योग्य । 
बी ज--मोटा, गाढ़ा । | द्मा प° एक साँस रोग । 
दबोचना-धर दवाना, छिपाना । | दमामा--पु० डंका, नगारा । 


दमारिपु० दावानल । 
दया खी० रहम, करुणा । | 


दम--पु० सजा, इंद्रिय निग्रह,की चड, 
घर, विष्णु,दबाव,श्वाँस, गांजे आदि 
का घूआ खींचने को क्रिया, साँस | दयानत--स्न्री० इंसान । 

लेने भर का समय, प्राण, व्यक्तित्व, | दयानतदाार--प० ईमान र ॥ 
धोखा, तलवार आदि की धार | | देयानिशि--प० बहत दया 
सु० दम घुटना = साँस रुकना । दम | ईश्वर । 

तोइना = अंतिम साँत लेना । द्म | द्यापात्र-पु* जो दथा के योग्य हो । 
फूछना = हॉफना । दम भरना = | द यामय--पु० दयाळ, ईरवर। _ 
किसी के प्रेम आदि का पक्का | दयाद्, दयाल दयालु । 
भरोसा रखना । दम मारना या दयालु दया करनेवाला । 
लेना = सुस्ताना । दम साधना = | दयावंत, दयावान->दथारु । 
सॉस रोकना, चुप होना । दम द्याशील--दयालु । 

लगाना > गांजे आदि का घूआ | दायत--प० प्यारा, पति । 


खाचना । नाक में दम आना = ब दयता ख्रीं० पत्नी, स्त्री । 
तग होना । दम सूखना = प्राण | दर--अंद्र, बीच । पृ० शंख, गड्डा, 
सूचना । दर्मादलासा = झूठी आशा । | गुफा, विदारण, भय दल, द्वार । 


दमक--स्त्री ० चमक । स्त्र० भाव, प्रमाण, प्रतिष्ठा, ऊख । 
दमकल--स्त्री० वह यंत्र जिसकी १ दरकना -- फटना । 
यता से मकानों में लगी आग बुझाई | द्रकार--आवश्यक, जरूरी । . 
जाता हे, पप । दरकिनार---अलग । 
दमड़ी-- स्री, पेसे का आठवा भाग । द्रखास्त--खी० प्रार्थनापत्र । 
'दमसदमा--पु० मोरचा, नक्कारा दरुख्त--पु० पेड़ । 


ढोल, शोहरत 
दशक मत क्क SiS पडवी, SiddRdIRE eGang&MWyaan | 
शाक्त हा, । समाधिस्थान। | 
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दरशुजर 2000. डर 
दर्ज ] | २० [ द्प 


दरगुजर--वंचित, क्षमाप्राप्त । दरार, मेज में लगा हा संदूक 
दरण--पु ० पीसने की क्रिया, ध्वंस । नुमा खाना । 

द्र दर--द्वार दवा | 

हे [र ठार द्वार । दरार—खी० फटा हआ स्थान । 
दश्द्यंत--दयालु , पीडि 

द्‌ - पलव पीडित । द्रिद्र--निर्धन । 

टरपश-य्सामने । [ सदूक। दरिया “छु० नदा, समुद्र । 


दरबा--- काठ क 

द्रल[--प ० ७ का खानेदार | दरियाई--नदी सबधा, नदा के तट 

द रत व ३५० ड्य | 

दर्यान--पु०व्योदीदार । [दरवाजा । | का समुद्र संबंधी ।[चलाया संप्रदाय | 
दरबार-प० राजसभा 

क व्य का १ राजा, द रियादासी --पु० दरिया साहब का 
र पदा सो° किसीक यहाँ | दरियादिल--उदार, दानी । 


बार बार जाकर बेठना और खुशामद्‌ | वरियाफ्त --मालूम । 


करना । रि | ह 
व्यास विस दास्याबरार--पु० वह भूमि जो 
५ या अलासा--पु० दरबान। | किसी नदी की धारा हट जाने से 


निकले । | नदी काटकर बहा 
दास्याबुद्‌--पु० वह भूमि जिसे कोई 

| दरियाव--खी० दे० “दरिया 
दरा--स्री० गुफा, पहाड के बीच का 


[$ 


ल्न्दरबारी--- दरब 

5“दरबार-- दरबार का। पुः दरबार | 
| 

द्‌ 

द्‌ रमियानी--बीच धरो आद- | 

१ का | दां आद- | तह नांचा स्थान जहा कोई नदी 
| 


3० रे बेठमेया ~ 
° म बठ्नंबाळला आदमा। 
ए० मासिक वेतन । 


| 


मियों के बीच का झगडा मिटाने: | गिरती हो शतरंजी । 


वाला । द्रीचा--पु० खिडकी, खिडकी के 
दरवाजा -प० द्वार, किवाड । पास बैठने की जगह । | 
द्रविद्लित--थोड़ा खिला हुआ। | दरेरना--रगडना | [ दरार । 
द्रवेश--पु० साधु, फकीर । दर्ज--कागज पर लिखा हआ । स्त्री० 
दरस--पु ० दशन, भेंट, रूप । | द्जन--पु० बारह का समूह । 


जो--गुना । पु० श्रेगी, पद, खंड । 
दद--छु० पीड़ा, दुःख, दया। सु० 


दरसनी--त्री ० दपण । 
द्ण्सनी हुंडी--वह हुंडी जिसके | 
भुगतान की मिती को दस दिन यां | दई खाना = दया रखना । 
उससे कम दिन बाळी हों । | र --पीड़ित दयावानू । 


-(). यू रखा at Sarai(CSD द पु कः hanta eGangotri Gyaan Ko: 


ब्‌ क, बादल, अबरक । | 
२रजि=बहुत, बड़ा भारी। खी० | द्‌प--पु० घमंड, मान,उद्द डत रोब । . 


द्‌ पण ] ॥ २०४: 


काट ३... 


रा लित--मसला हआ । 
दूलाोल--खी० तक, बहस । 


| 
in 9 
2] / 


९ ह 
दपण पुर? आइना, आख । 


द-प ० डाभ, कुश, कुशासन । न 
द्रा -पु० घाटी । दच -पु० वन, दवाग्नि, अग्नि । | 
दर्शक - देखने वाला । द्वा--स्त्री० औषध, चिकित्सा, दूर 
दशन--पु० साक्षात्कार, मुलाकात, रने का उपाय, दुरुस्त करने की. 
तत्वज्ञान, नेत्र, स्वस, बुद्धि, धम, तदवीर । i 
दर्पण । द्चाखाना--एु० ऑषधालय। | 
दर्शी--देखने वाला । [मंडली, सेना ।  देव[ग्नि--ओऔ ० दबानल । | 
दर्ल--पु हिस्सा, पत्ता, पँखडी, झुंड, देवानल--पए० बन की आय । 
द्‌लक--खी० थरथराहट, टीस, गुदडी। देवामी--स्थायी । 
. दलकना--फट जाना,काँपना, चोंकना देवामी वंदोबस्त--पु० जमीन का 
उद्विग्न हो उठना, डरना । वइ बंदोबस्त जिसस सरकारी साङ- 
दलगंजन--पु० भारी वीर । गुजारी हमेशा के लिये एक बार, 
दलदल--खी० कीचड़ । | निश्चित कर्‌ ठो गयी हो । । 
दलदला--दलदल वाला । दचारी--खी० दत्राग्नि ! 
दूलन--पु° संहार । ` दशकठ--षु° रवण । ` 
दलना--वूर करना, कुचलना, दब्राना,  दशकठ जहा[---छ० श्री रामचन्द्र । 
नष्ट करना, तोड़ना । | दंशकंधंर--पु० रावण । 
दलपति--पु ७ मुखिया, सेनापति । दशडिक पु दरा दिशाए--पूरब 
दलबल-पु० फोज। | पश्चिम उत्तर, 'दि इशान ,अपग्न 
दलब(दल--पु० बादलों का समूह, ' नेऋत्य, वायु, ऊध्व, अधः । 
भारी सेना, बड़ा शामियाना । | दशन--पु० दाँत, शिखर । 


दलमलना--मसळ डालना, कुचलना, दशभुजा--स्री० दुगा । 
नप्ट करना । [दाल बनायी जाय । दशमलव--पु० वह भिन्न जिसके हर 
दलहन-पु० वह अन्न जिसकी | में दस वा उसका कोई गुणनफ हो । 
दलाल--पु० बह ब्यक्ति जो सोदा | दशमी--स्री ० पक्ष की दसपीं तिथि । 
मोळ लेने या बेचने मै सहायता दे, | दशसुख,दंशशीश--प० रावण: । 
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द्लाली--स्त्री० दुलाल का काम या | दशमी ES 


चा 
द्‌ ००३९ 


| 


दशा--स्त्री हालत । 

दशानन- पु० रावण । 

दशाह--दस दिन, मतक के कृत्य 
का दसवाँ दिन । 

द्शाभाथ--पु० रावण । 

उस्तदाऊ--स्त्रा० हस्तक्षेप । 

र ० एचला पायखाना, हाथ । 

दस्तक--स्त्री हाथ से खटखटाने की 

क्रिया, माल आदि ले जाने का परवाना, 


fr) 
TyT 


म ge सळ लगा 20० याचक >>> सूः ha ~ "~ 
महसूरू, भारुगुजारो वसूली के लिये 


क 


*<> >> 
¢+ 


या वसूली का परवाना । 
द्स्तकार--प० हाथ से कारीगरी का 
& कास 4 | 
दस्तकारी-स्त्री> हाथ की कारीगरी । 
द्स्तलत--हस्ताक्षर । 
द्स्तवर्ता- हाथ जोडे हुए, सुस्तेद । 
दस्तरखान--पु० वह चादर जिस 
पर खाना रखा जाता है । 
द्स्ता-पु* वह जो हाथ में आवे, 
बट, गुलदस्त!, गारद, कागज के 
चाबीस या पचीस तावां की गड्डी । 
द्स्ताना--पु० पंजे और हथेली में 
हनने का कपड़ा । [ 
_दस्तावर-जिससे दस्त आवे । 
दस्तावेज्ञ-स्त्री? वह कागज जिसमें 
दो वा अधिक आदमिंयों के व्यवहार 
की बातें .लिखी हों और .उनके 


र्‌ 


२०८६ 


[ दात 
दस्ती-हाथ का । स्त्री मशाल, 
छोटा बेंट, छोटा कलमदान । 
दरुतूर---पु० रवाज, कायदा । 
दस्तूरी-- स्त्री कमीशन । 
दस्यु--पु० डाकू, चोर, असुर, 
अनाये, दास । 
दहक-ऱस्त्री> घघक, ज्वाळा । 
दहन--पु० दाह, अग्नि, कृत्तिका 
नक्षत्र, एक रुद्र, तीन की संख्या । 


| दृहपटना-- चौपट करना, रोंदना । | 
निकाला हुआ हक््सनाम।, गिरफ्तारी. 


| 
| 
| 


दहलना--कॉप उठना, घबराना । 

दहलीज--स्त्री ० देहली । 

दहशत--स्न्री भय । 

द्‌हा--पु° मुहरेस का महीना, ताजिया; 
सुहरम की १.से १० तारीख तक का 
समय । [की गिनती में दूसरा स्थान | 

द्‌हाई--स्त्री! दस का मान, अंकों 

दहाड़--स्त्री गरज । 

द्‌हिने-दाहिंनी ओर को। सु० 
द॒ढिने होना = अनुकूल होना, प्रसन्न 
होना । 

दहेड़ी-स्त्री० दही की हाँडी । 

दहेज--पु० विवाह के समय कन्या 
पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया 

हुआ द्रव्य और सामान । 

दॉ--पु० बार, ज्ञाता । 

दाँत--पु० दंत । मु० दाँतों. ऊँगली 
काटना = चकित होना, अफसोस 
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दांत.] 


. हैरान करना, परास्त करना । दांतों 
में तिनका लेना >दया के लिये 
बहुत विनती करना । दाँत छगाना = 
लले की गहरी चाह रख्ना। तालू 
मे दाँत जमना = बुरे दिन आना । 
दांत--दबाया हुआ, संयमी, दाँत का । 
दाँति--खो० इंद्रिय निग्रह, अधीनता 
नम्रता । 
दापत्य--दम्पति संबंधी । . 
पुरुष का पारस्परिक प्रेस । 
दाभक--पाखडी, घमडा । 
दाइ--सख्रा ० घाय.। ` 
दाऊ--पु० बड़ा भाइ, बलराम । 


दाक्तायणी--खी० दक्ष की कन्या, 


पु० स्त्री 


२१० 


काका =+ = ठे. 
हक ह ०००००2... 


। दातब्य--देने योग्य । 
दाता, 


| दातृत्व--छु० 


[ दानशील । 
१ 


दाग--पु० निशान, 
जलन । 

दागदार--जिस पर धब्बा लगा हो । 

दाघ--पु० गरमो, दाह । 

दाडिम पु० अनार ।' 

दाढ़--स्त्री ० 
स्री० चौसर या 


धब्बा, कलंक 


£) 
STS To 
५३१७ 9 या लु । 


नः 20 
CIES 


द्‌ चार: पुष 
बाला । 


दु ETI त {5 


4" ~ 
दात्रा--स्रा० देनेवाली । 


ha क इन्साफ 
। दाद--सख्री० {दनाइ, इन्साफ.। सु 
FIP T हला es £ CRT कळ ध्या 
द चाहना “हक पा अभयावचार के 
प्रताकार का आथेनो करना । दाद: 


'अश्विनी आदि नक्षत्र, दुर्गा, अदिति । | 


' दाक्तिणात्य--दक्खिनी । पु० विध्याः 
'चल से दक्षिण का भाग, 
देशवासी । - 

दाक्षिण-दक्षिण या दक्षिणा संबंधी । 
पु० अनुकूलता, प्रसन्नत(, उदारता । 
दाख-ख्री ० अंगूर, मुनक्का, किशमिश । 

दाखिल--प्रविष्ट ,शरीक, मिला हुआ, 
पहुँचा हुआ । 

दाखिल खारिज--पु० किसी सर 
कार कागज पर से जायदाद के पुराने 
हकदार का नाम हटाकर उसके वारिस 

या दूसरे हकदार का नाम लिखना । 
दाखिला--पु० प्रवेश, संस्था आदि 


-0. एमे शिशामि क्रिके'अनि क्षि ras | 


दक्षिण | 


दना = न्याय करना, सराहना । 
दाद ना-खी ° चुकायी जानेवाळी रकम, 
` पृशगी रकम । 


दाडुर--उु० सेढ्क । [यायी । 


| दाटूपथा--पु ° दादूदयाल के अनु- 
| दान ~° देने का कःय, खेरात, दान | 


| 
। 
| 
| 


०००. 
छद 


का वस्तु, हाथी का मद, 
खुद्धि, एक प्रकार का मधु । 
दानव--पु० राक्षस । 
दानवारि "पु? हाथी का मद । 
दानवी-दानव संबंधी । खरी» राक्षसी। | 


न, 


| दानवीर--पु० बड़े दानी । 


दानवट्र-उ० राजा बाल । 
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दाना---अछुमंद । पु? अन्न का एक 
कण, अनाज, फर या उसका बीज, 


he 


छोटी गोल वस्तु, जैसे 


०० २ 
कण, कोई 


| ~ ~ 
दानिश--छी० समझ, बुद्धि, 
"र ४००८ १ ७ १०77 # थि ञ्‌ 
दानश्ता- १४३६ हुआ | 
~ २५ 
दानो जा रान करे । पु० दाता, दान 


i 5  उगाहने 
लने काळ € उंगाहनवाल[ । 
दानद(२--दानावाला । 


दबदबा, क्रोध, जलन । 
"दापल[--दुबाना, रोकना । 
दाभ--पु० कुश, डाभ । 
दाम --घु० रसः 
शत्रु को धन द्रा वश में करने की 
नीति, फंड, पेसे का चोबीसवाँ या 
पचीसवाँ भाग, कीमत, चन, रुपया । 
दामन--पु० कपडे का 'डोर, अचल, 
आश्रय, पहाड़ों के नीचे की भूमि । 
दामनगीर--पीछे पड़नेवाला, दावा 
करनेवाला, बसनेवाला । 
दामिनी--खी० बिजली । 
दामी--कीमती । स्री» कर । 
दामोदर--ए० श्रीकृष्ण, विष्णु । 
दासुल--पु ० कालापानी । 


पना ] २ 


११ 


आ स्साइ. | 
झु अहकार, शाक्त, उत्साह, | 


पी, माळा, समूह, लोक, ' 


»->>><___<<<_><>><<<><<<<<<>>-->-<_<_-.३ व 


[ दारिका 


को हो, वह धन जिसका उत्तराधिका- 
रियों में विभाग हो सके, दान, दाव । 
दायक -पु० दाता । 
दायज -प० दहेज । 
दायसाग--पु० पेत्रिक घन का 
विभाग, बाप दादे या संबंधियों के 
धन का पुत्रों, पौत्रो या अन्य संबं- 
धियो में बाँटे जाने की व्यवस्था । 
दायघुल हब्स--पु० जीवन भर के 
के लिये केद, कालेपानी की सजा । 
दायर--चलत! हुआ, जारी । सु० 
दायर करना > मामले वगैरह को 
चलाने के लिये पेश करना । 
दायरा--पु० घेरा, वृत्त, कक्षा । 
दायाद--जो दाय का अधिकारी हो । 
पु० हिस्सेदार, पुत्र, स्पिड कुटुम्बी । 
दायित्व--पु० जवाबदेही । _ 
दायी --देनेवाला । 
द(य--दाहिने । मु० दायं होना = 
अनुकूल या प्रसन्न होना । [पत्नी । 
दार---रखनेवाला । पु० दारु । स्त्री 
दारक--ए ० लड़का, बेटा । 
दारकर्म--पु० विवाह । [का औजार । 
दारण--पु० चीरफाइ, चीरने फाड्ने 
दारपरिग्रह--पु० विवाह । _ 
दारमदार-पु० आश्रय, निभर, 
अवलंबन, कायभार । 5 
दारश--ख्त्री ० पत्नी । 


~ 


-0. यग बु सहन ऽते पिको दिये? )वशरिक[++-श्तीनव्यान्या मु 6) Ko 


दारिद्र ] 


दारिद्र, दारिद्रय-9० दरिद्रता । 
दारीजार--पु० दासीपति, गुलाम, 
दासीपुत्र (गाली) । [बढ॒ई, कारीगर । 


दारु, दारुक--पु० लकडी, देवदार, 
दारुण--भयंकर, कठिन । पु० भया 


नक रस, विष्णु, शिव, राक्षस । 
दारु--स्री० दवा, शराब, बारूद । 
दारोगा - पु० थानेदार । 

दार्शनिक - दर्शन शास्र जाननेवाला, 
दुशेनशास्त्र संबंधी । 

दाल--स्री० दली हुई अरहर आदि । 
सु दाल गलना = प्रयोजन सिद्ध 
होना, मतलब निकलना । दाल में 
कुछ काळ होना 5 कुछ खटके या 
संदेह की बात होना । 

दालान--पु ० बरामदा । 

दाव--पु० बार, पारी, मौका उपाय 
चाळ, छल, जगह, जुए को कोडी 
आद का इस प्रकार पड़ना जिसमें 
जीत हो। मु० दाँव पर रखना = 
बाजी पर रखना । [जलन । 

दाव--पु० वन, वन की आग आग, 
दावत--ख्री ० भाज, भोजन का 
निमन्त्रण । 

दावा--स्त्री ० दावानल । पु० हक 
आधकार, नाछश, रढता दढतापूवक 
कथन । 

दावागीर--पु० दावा करनेवाला । 


-() दात 0228 TAAL | 


| 


२१२ 


+ ९ 
| दाहकम-- 3० राच-दाह-कस । 
छा टि ५८” ह अद ६ 
rs हना दाया, दाहन है. ५४६ [९ त 


पानाला ॥ sarai(Cs 3किकशख 5 थु७। रि ० सिवङक ।€ 


त्र | 
| दिकशल 


दावानल--पु० वनाग्नि । 
दाशरथि--पु० दशरथ ळे पुन्न, रास । 


दास--पु ० गुलाम, सेवक, शद, 
दस्यु, धीवर । 

दासता--स्त्री० गुलामी, सेवा बृत्ति | 
दासाचुदास--प॒० सेवक का सेवक, | 


अत्यंत तुच्छ सेवक । | 
दासी--छुत्री ० छोडी । 
दास्तान--पु० घ्रृत्तांत, कथः । 
दास्य एु० दासत्व, ह 
दाह पु० जलाने की क्रिया घा भाव 

जरून, सुद का जरान ताप, 
दाहक-जलानेवाळा | ३० 
दाहकता--स्त्री० जलाने का गु 


पोई | 


डाह |. 


अनु- 
कूळ, प्रसन्न । 
दाही--जलानेवाला । 
दिक्‌ू--स्त्री० दिशा, 
दिक--तंग, बीमार । 
द्िकत--स्त्री> तकलीफ, मुश्किल । 
दिककन्या--स्त्री० दिशा रूपी : 


ओर । 


दिक्कांता--स्त्री ० दिककन्या । 
द्कि्‌ ल--छ० पुराणानुसार दस 
दशाओ के दस पालक । 


कफ स..." 
कह, 
० हि” 


द्विकसुंदरी | २१३ [ दिमाग 
उसार खास खास दना स खास | दिडःलाग--पु० दिग्गज । 
एस (दशा का आर काल का वास दिडाःमंडल--पु० दिशासमूह । 
जिधर जाना हानिकर साना जाता है । | दिठोना--पु० दे० “डिठौना 
दिकसुद शे “त्र ० [दुककन्या । | दिति--पु० देत्य | 
दि ख।ऊ -देखोभा, बनावटी । | दिन -पु० सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
दख चइ ऊपरो तडकभडक । | का समथ, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 
[रपत -३० (दशा का अत, क्षितिज, एक वार घूम जाने का, अर्थात्‌ २४ घंटे 
सन दिए । [का स्थान | का समय, समय | सु० दिन को 


3० दः [दशाआं के बीच | दिन और रातको रात न सम- 


दरवरः नेया । घु० शिव, नग्न | जझना=विश्राम का कुछ ध्यान 
साधु, अंधकार । न देना | दिन ढलना ८ संध्या होने 
दिगू--स्त्री ० दे० “ दिक? । . चलना । दिन दहाडे > बिलकुल 
दिगूपाल--छु* दे० “दिकपाल” । | दिन के समय । दिन दूना रात 
दिभूगञ्ज-बहुत बड़ा । पु० पुराणानुसार चौगुना बढ़ना = बहुत तेजी से 
` वे आठ हाथी जो आठो दिशाओं सें | बढ़ना | दिन फिरना = सुख के दिन 
पृथ्वी को दबाये रखने के लिये हैं। . आना । दिन भरना बुरे दिन 


७ } 
ऐद्भ्द्शेक यञ पु° दशा सूचक | करना । 


थन्न । | दिखाने का काम, जानकारी | दिनकंत, दिनकर- ० सूय । 
दि स्दषशने-- पु० नमूना, नमूना | दिनचय्या-स्त्री ० दिन भर का 
दिग्दाह--पु ° सूयांस्त के सभय | कामधंधा । [पु ० सूय i 
दिशाओं का लाल होना । | दिननाथ, दिनपति, दिनमणि 
दिग्देचता-पु० दिक्‌पाल । [वस्त्र । | दिनमान--छु° सूर्योदय से सूर्यास्त 


दिग्पट पु० नंगा, दिशा रूपी | तक के समय का मान । 


(किक ~ 


[द्भ्पात—पु० दुकपाल । ` दिनेश--पु० सूय | (रोग । 
| ~ क्र ~ ~ he 

दभ्ञ्रस--पु० ० [दशा का श्रम । | दिनो'यी-स्त्री० दिन में न सूझने का 

दिगूमंडल--पु० दिशासमूह । ' दिमाग--पु* मस्तिष्क, बुद्धि, अभि- 


~ Ff | «~ ९ 

'देस्विजय--पु० सभी आर देश- नम मानता द्य की 

दे करना । ।दसाग चढना = बहत 
O. Dr RAR Tod की at er 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyagn Ko 
दग्शूल--पु" दे० पादकशल । 


घमड होना । दिमाग लड़ाना = 


$ 


दिमागी | RSE .. "| दो 
खूब सोचना । , | द्वाला-र्‍पु> वह अवस्था जिसमे 
दिमागी = दिमागदार, दिमाग संबंधी || मलुष्य क पास अपना ऋण चुकाने 
दियारा--पु० कछार, प्रांत । को कुछ न बचे । सु० दिवाला 
दिल--पु० कलेजा, मन, साहस, | निकलना = दिवाला हाना । दिचाला 
इच्छा । सु० दिल कड़ा करना = मारना दिवालिया बन जाना । 
हिम्मत बाँधना । दिल का बादशाह | दिवालिया--9० जिसके पास ऋण 
- उदार, मनमोजी । दिल के फफोले चा हो। 
फोडना = भली बुरी सुनाकर अपना | दिव्य--स्वर्गाय, अलो[कक, प्रकाश- 
मान, साफ आर सुदर । पु" जा, 


| 


00] 
ॐ 
hal 
+ 
a 
Abd 
6 


जी ठंढा! करना । 


r~ 


दिलचस्पी--स्त्री० अभिरुचि, मनो- | ।ढ्व्यास्त्र 
दिलजमई-स्त्रीश तसली, इतमी- अस्त्र, मंत्रों द्वारा वळनेवाळा अस्त्र | ' | 


C | 


दिलगीर--उदास, दुखी । । तत्त्ववेत्ता, सोगंध । [चश्मा । 
दिलचला--बीर, साहसी, दिलेर । यचच्ष-पु० ज्ञान चक्षु, अंधा, 
दिलचस्प--मनोरंजक । [रंजन | दिव्यांगना-स्त्री ० देतवधू, अप्सरा । 


नान, संतोष । यादक-पु० वर्षा का जल । सख्या ।' 
दिलजला--जिसका दिल जला हो । दश) दिशा--स्त्री> तरफ, दस की 
दिलदार--उदार, रसिक, प्रेमी । | दिशाभ्रम--पु दे० ' दिकश्रम, ” 
दिलबर, दिलरुबा-प्यारा । | दिशाशल--9० दे०  दिकशूछ  । | 
दिलावर - बहादुर, साहसी । | दिशि त्री० दिशा । कु ५ 
` दिलाखा- पु० तसली । | दिष्ट-पु० भाग्य, उपदेश, काल । 


दिली -हादिक । | दिखावर -पु० परदेश । 
दिलेर- बहादुर, साहसी । | दिहंदा--देनेवाळा, दाता । 
दिल्लगी-स्त्री* दिल लगाने की | दीक्षा--खत्री यजन, मंत्रो पद्रेश । 
| 
| 


क्रिया या भाव, मजाक। [| दिन। | दीक्षित-दीक्षाप्राप्त । 
_ दिव--ए० स्व, आकाश, वन, | दीखना दिखाई देना । 
दिवस--पु० दिन) . [ उल्ल । | दीगर--दूसरा । 
दिवांध--जिसे दिन में न सक्ष,  दीघी -खी० पोखरा । 


,-O 0 क्िएण्छ्युला (हिमा Collection at 599(050शरीडिपएक्क By Hagens Ko 
. दिघाकर--पु० सूर्य । ` निगरानो, परख, उम्मीद, विचार । 


दोदा | 


गैदा--घु? आँख, नजर, ढिठाई। 
दार--ए* दरान । 

दीन---गरीब, दुखित, खिन्न, त्रिनीत । 
पु० मत, झजहब । 

दीनता? गरीबी, नम्रता । 


डक ण्य ति न भ्‌ ७ ~ 
दानद(९-- अपन अम पर [रवास | 


~ हश 


क 


या-ास्त्रा लांक परलाक । 


दीनबंध--9० दुखियों का सहायक, | 
इश्वर । [इइवर। | 


दोनानाथ--ए० दुखियों का रक्षक, ' 
दोनार--पु ० स्वण भूषण, स्वण सुद्रा । 
दीप पु? चिराग । 
दीपक--प्रकाझ करनेवाला, जठराग्नि- | 
° वद्धक, उत्तेजक। पु० दीया, एक राग 
केसर, कुर्कुम । 
दीपनः -छु० जटराग्निवद्धन । पु० | 
प्रकाशन, भूख को उभारना, उत्तेजन। | 
दापमालेका-~ख्ली१ दीपो को पंक्ति, | 
दीवाली । | 
दीपमाली--खी० दीवाली । . | 
दीपशिखा -ख्री० दीये की टेम। | 
दीपाव लि--छी ० दीपमालिका । | 
दीपिका ल्ली० उनाला फेलाने वाली, | 
छोटा दीया । | 
दोपोत्सव---पु० दीवाली । | 
दीप्ति--ब्री० प्रकाश, प्रभा, कांति, 


ज्ञान का प्रकाश, कीति । 
१७: orgie यन 4 at Sarai(CSD 
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। दाया--पु" दीपक । सु० दीया उंडा 


 दीघंसत्रता--स््री० 


' दीवानआम--प्रु ० 


[ दोवानी 


दोप्यमान--चम्कता हुआ । 
दायाचा-खी ० भूमिका । 


2 


करन। = दाया बुझान! । दीया डंडा 
हाना = किसी के मरने से कुल में 
अंधकार छा जाना । दीया बढ़ाना = 
दीया बुझाना । [उलटा । 


। दीघ - लंबा, बड़ा, गुरु वणे, हस्व का 
` दीघज्ञीवी-बहुत दिनों तक जीने- 


चछा । 
दीघेदर्शी, दीघेदष्टि--दूरदश्शों । 
दीधेनिद्रा--खत्री ० मृत्यु । 


~ ७ 9 ४० ~ 

` दीघवाइु जिसकी भुजाएँ लंबी हों । 
~ रै 
दीघेलोचन--त्रडी आँखों वाला । 


दीघेसूत्र-दे० “दीघ॑सत्री 

ग्‌ प्रत्येक काय में 
विलंत्र करने का स्वभाव । करने चाळ! । 
दीर्घसूत्री -प्रत्येक कायं में विलंब 


| दीर्घायु -दोघेजीवी । 


दीवान--पु० राजसभा, वजीर । 

ऐसा दरत्रार 
जिसमें बादशाह से सब लोग मिल 
सकते हैं । 

दीवानखाना--पु० बैठक । 

दीवानखास--पु० ऐसा दरबार 
जहाँ बादशाह मंत्रियों तथा कुछ चुने 
हुए लोगों के साथ बैठते हें। | 

दीवाना-- पागल । 


) दी ha न्वी की पर्दे) ह? 


दीवार] 
न्यायालय जो संपत्ति आदि संबंधी | 
स्वत्वो का निर्णय करे । हि | 
दीवार--ख्री ० भीत । 
दीसना--दिखाई पडना | 
दुंद--पु० दो मनुष्यों के बीच का | 
झगड़ा, उत्पात, जोड़ा, नगाड़ा । | 
दुभी--खत्री० नगाडा। [रोग। | 
दुःख--पु० कष्ट, संकट, खेद, पीड़ा, | 
दुःखद्‌, ठुःखप्रद--दुख देनेवाला । । 
दुखांत--जिस के अन्त में दुब हो । | 
दुःशील -बुरे स्वभाव का । | 
दुःशीलता--ब्वी ० दु ष्टता । | 
टुःसह- जिसका सहना कठिन हो । 
दुःसाध्य --जिसका करना कठिन हो । 
ठुःसाहस--षु० व्यर्थ का साहस, 
अनुचित साहस, 'टष्टता । 


दु'स्वध--पु० बुरा सपना । | 

दुग्रा--स्री प्राथना, दरखास्त, | 
आसीस ! सु० दुआ माँगना = प्राथना | 
करना । 


oe 


डुकड़ा --पु० जोडा, छदाम । 

दु कान--वह स्थान जहाँ चीजें बिकें। 
झु० दुकान बढाना ८5 दकान बंद 
करना । a 
दुकाल--पु० अकाल । 


डकूल--पु० वस्त्र । | 
डखडा-पु० दुःख की कथा, कष्ट | | 

० उडा गो लाला > ~ 
»-(). ० लिखा अधप DSR Ege spySiddhanta eGangotri Gyaan K 
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२१६ 


| 2० 4७ ह२ [क 
। डातिया--ज्ली० पक्ष की दूसरी तिरि 
| - ५० ७: पद 
दुचसुख, दुधप्म॒हीं नो अभी 


| दुभाषिया 


 ठुखढुद्‌--पु० दुःख का उपद्रव । 


~» 


ठुखारी--दुखी 


। ढुख्तर--खी० लड़की । 
| ७ 
| ड्ग्ग -पु० दुग | 


दुग्ध--डुहा हुआ पु० दूध । 
चित--अस्थिर चित्त, घिंतित । 
चिताई_-ली० चित्त की अस्थिरता 
संदेह, खटका, चिता । 

ज--पु० दे० हज” । 
तकार--स्री० तिरस्कार, फटकार । 
तफो--दोनों ओर का । 


| कक क्र ~ 
।त्‌—स्यी० दे० “ति”? । 


“२ ८९ १ 


॥ ०० 


मा का दूध पीता हो । 


| डुधारा जो दूध देती हो, जिसमें 


दोनों ओर धार हो । [ का जंजाल । 


न ~ ~ 9 = 
| दानिया-- खो" संसार, जनता, ससार 


डुनियादार--ए ° व्यवहार कुशल, 
ससारी, गृहस्थ । 

ढुनियांदारी-खी० ग्रृहस्थी का 
जंजाळ, स्वाथसाधन, बनावटी व्यव- 
हार, व्यवहार कुशलता । 

दुपट्टा- पु० चादर । 

ढुबिधा--खी० दो में से किसी एक 
बात पर चित्त के न जमने की क्रिया 
या भाव, संशय, असमंजस, पसो- 


[oe ~ ८ 
दुभापषया--पु० दो भाषाओं का 


दम ] 


$ 
जानने वाला ऐसा 
भाषाओं के बोलनेवाले दो व्यक्तियों 
को एक दूसरे का कहना समझावे । 


~ ww ~ 
ठुम-स्टी० पूछ, पिछलस्गू । सु० 
दुम दवाकर भागना = डरपोक कुत्ते 


अंगना । 
€ ~ 
दुर्ग, कठिन, प्रचंड 


व्य्य्‌ के क ~ 

57 5०७ श्ञ्प्य सका प्रयाग 

TT नरे न्यू भु मो TF ण्व a ९ ९५ 
दूषण, नषध आर दुःख के अथ में 
~, रश क Fe 
हता & । [ छोटी बाली । 

~ 

ठुर्‌-तरस्फार का शब्द । पु० मोती, 
~ oN झे 
-2रतक्कन - भबरछ, अपार । 


(५३ शि 
/ 


कष्टसाध्य | 

Sm «०४० अक 
!-'तेरस्कारपूवक दूर करना । 
स्जीप्बुरे अभिप्राय से 


6 


| 
| 
a 
/) 


प्‌ Se [a 


0५५ 
र 
“ह 
धट 
: 
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दुस्वस्था- दुरा दशा । 


ढुराग्रह-पु० बरा आग्रह ।[चलन । | 
दुराचरण, दुशचार--प्रु बुरा चाल 
ढुराज--प॒? डुरा राज्य, एक ही जगह | 


पर दो राजा का राज्य । 
ढरात्मा--डप्रटात्मा! 


दुराधध-तजसका दसन करना काठेन | 


हो, प्रबल । [छिपना, छिपाना । | 
पुराना--दूर होना, दूर करना, 


डुराव--पु ° भेदभाव, छल ।[नीयत । | 


३ शय “बुरी नीय नवाला | पु FE 00 कि K 
tiop at i ॥ | 
दसती ली "याच आहा?) ०९६१९० किस ही निक्षि 
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व्यक्ति जो उन ' 


[ डुनिवाय्यं 


ठुरित-—पापी । पु० पाप । 
दुरुपयोग --पु ० बुरा उपयोग । 


~ ~ € 
' डरुस्त--ठांक, उचित, यथाथ । 


टुरुरुती स्त्री सुधार, संशोधन । 

ठेरूह--कठिन । 

दुरफ--पु० दे० “ट्रिरेफ”?। 

दग्र - स्त्रो० बदबू । 

ढ्गे--दगम ।४पु ० किला | 

दुर्गति-ास्त्री० दुदंशा, नरकभोग । 

दुगेपाल-पु० गढरक्षक । 

ढुंगम - जहाँ जाना कठिन हो, दुज्ञय 
दुस्तर. कडिन। पु० किला, विष्णु, 
चन, सकट का स्थान। 


दुर्घेट - कष्टसाध्य । [आफत ।. 
दुर्घटना -स्त्री० अशुभ घटना, 
दुर्जन--पु० खोटा आदमी । 
ठुज नता--स्त्री ० दुष्टता । 
ढुजेय--जिसे जीतना कठिन हो । 

` दुश्ञय-दुब्राध । 


टुदेमनीय, ददस्य- जिसका दमन 
करना बहुत काठन हो, प्रचड। 
दुर्दिन--पु० बुरा दिन, बुरी दशा । 
को RR) ९ 
दुदेव--दुभाग्य । [प्रबळ । 
टे र ~ ~ Ded 
दुद्र जिसे कठिनता से पकड सक, 
(२) (९) ~ ~ 
दुद्व -जिसका दमन करना कठिन 
हो, जिसे अधीन न कर सक, प्रबळ । 
९ हर ॥ 
दर्निवाय्य--जिसका निवारण करना 
कठिन हो, जो जल्दी हटाया न जा 


दुर्नीति ] २१८ [ दूज 
दुर्नोति--स्त्रो० कुना।त- | | डुरमन--पु० शत्रु | 
दुबल---क्सजोर, दुबला पतला । ' दुश्मनी-स्त्री० शत्रता । 


दुर्बाध--जो शीघ्र समझ में न आवे।  दुष्कर--दुःसाध्य । 


- iF Te 
दुर्भाव--पु० बुरा भाव, मनसुटाव। ' ठुष्कम--पु० बुरा काम । 
ढुर्भावना- स्त्री” बुरी भावना,  दुष्काल-पु० कुसमय, अकाल । 


खटका, अंदेशा । । डुष्ट--जिसमें दोष हो, दुजन । 
दाभक्ष- पु० अकाल । `  डुष्टात्मा--खोटी क्रति का । * 


| डुष्पाप्प-जसका मिलना कठिन है । 


० ~ त्य 2०० 
दुभद्‌-जो जल्दी भेदा न जा सके 
दुसह---असह्य, काठन । 


जिसे जल्दी पार नकर सके । [बुद्धि । डु 
ठुसात-कमअझछु, दुष्ट । स्त्री" बुरी | इसार, दसाल--उ० आरपार !केया 


[a 


दुसुख--जिसका सुख बुरा हो, कट्‌ | हुआ छेद | विकट, कठिन । 
भाषी । पु० घोड़ा । . | दुस्तर जिसे पार करना कठिन हो, 


(६ 


ढुलध्य-जिसे शीघ्र न राँच सके । ` डुस्सह--दे० “दुःसह? 
डलदय--जो मुश्किल से दिखाई | दुहेता-पु० नाती । 
पड । [अनोखा प्रय । दुहाई--स्त्री० घाषपण, कसन, रक्षा * 
दुलभ- जिसे पाना सहज न हो, | के लिये किसी का नाम लेकर विला 


डुबह-जिसका भार उठाना कठिन | ना, दुहने का काम या मजदर 
हो, मुश्किल ` सु? दुहाई फिरना = प्रताप का डंका 
डुविनीत--उद्धत । [टना । | पिटना । दुहाई देना = अपने बचाव 
दुविपाक--पु० बुरा परिणाम । के लिये किसी का नास लेकर | 
टुच्रेत्त- दश्च रित्र । । चिल्लाना । 
दुव्येवस्था -स्त्री ० कुप्रबंध । | डुहाग-पघु० दु भाग्य,वेधव्य | विधवा । 
दुन्यवहार-पु० बुरा व्यवहार । | ठहागन - स्त्री ० सुहागन का उलटा 
ढुब्येसन--पु० बुरी लत । । डुहिता--स्त्री० कन्या । 
डुलार--पु० प्यार । । दुह्य--दहने योग्य । 
डशवार--कठिन, दुःसह । | टूकान-स्त्री० दे० “दुकान” 
दुश्चरित दुश्चरित्र-- बदचळन, | दूज्ञ--स्त्री ० द्वितीया । सु° दूज 
_0 च Tp 4000 at 3०० (०५०० Dod हन्ता हुत अङितों GyRan | 
[दखाइ पड़ना । | 


~ 


१७, 


क्य... 


दुजा ] २१ 


दल कूसरा । 
दुत- पु० चर, ग्रमी और प्रामका का 


संदेश एक दुसरे तक पहुँचाने वाला 
व्यक्ति | 
दुतकमे--ए० दूत का काम । 
दूतिका, दूती--स्त्री* प्रेमी और 
प्रेमिका का संदेश एक दूसरे तक 


पहचाने वाली स्त्री । 
बीज तथा पोधों 
डंठलो से निकनेवाला 


6 
पदाथ । 


दूध--एु० स्तन, ह 
~ Ne ञो 
का पात्तया आर 
उजछ तर 
पानी का पानी करना = 


त 


पदूत- णु ० दून आर 
दूतावास--पु० दूसरे 


सतात । 


दुभर--काठन । 
७ > पृ; 
दूरद्श-- दूरदर्शी । 


दूरदर्शक --पु० रर तक देखने वाला । 

दूरदर्शक यंत्र--पु० दूरबीन । 

दूरदशिता-स्त्री० दूर की 
सोचने का गुण । 

दूरबीन--स्त्री> एक यंत्र जिससे द्र 
की चोजें स्पष्ट और नजदीक दिखाई 
पड़ती हैं । 

द्र 


[ दृष्टांत 


दूरस्थ--दूर का । 
दूरा--स्त्री> फासला । 


डु 


| ९ न 
| दूवा-स्त्रा० दूब । 


। दुषक-पु० दोषारोपण करने वाला 


सु दूध का | 


ऋरना। दूधों नहाओ ओर ' 
यन संतान की ब्राद्ध हो | ' 


राज्य के दूत | 


बात | 


| 
१ 
। 
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इरवाक्ञण--पु० दूरबीन । 


| 


व्याक्त, दोष उत्पन्न करने वाला 


९ 
पदाश्र । [गुण, दोषारोपण । 
दूषण--पु० दोष, ऐब, बुराई, अव- 


दुषित दोषयुक्त । ऱ् 
टकपथ--पु० दृष्टि का माग । 
टगगचल -पु० पलक । 

टग--पु० आँख । 

टेंढ-- मजबूत, कडा, प्रगाढ, बरिष्ट, 


4५ ~ ~ 
स्थायी, ध्रव, निडर । [न टले । 
टढप्रतिक्ष--जो अपनी प्रतिज्ञा से 


दृंश्य--दृग्गोंचर, दशेनीथ, मनोरम, 
सेस । यु० देखने की वस्तु, तमाशा, 
नाटक । 

टएयमान--जो दिखाई पड़ रहा हो, 
चमकीला, सुन्दर । 

हप्र - देखा हुआ, जाना हुआ, प्रत्यक्ष । 


पु० दशन, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष 
प्रमाण । 
रष्टकूट--पु० पहेली, वह कविता 


जिसका अर्थ शब्दों के वाचकाथ से 
न समझा जाकर प्रसंग या रूढ 
अथा से समझा जाय । 


हष्टचाद्‌--पु° वह दाशेनिक सिद्धान्तः 


) Sta By Sh प (का मानता है 


ट््रात--पु° उदाहरण, शास्त्र । 


a eGangotri Gyaan Ko: 
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| 


्टि--ख्री० आँख की ज्योति, नजर, | 

रकपथ, परख, कृपादृष्टि, उम्मीद, | 

ध्यान, उद्धेश्य । | 
दृष्टिगत जो दिखाई पडता हो । 
इष्टिगोचर--जो देखने में आ सके । 
दष्टिपथ--पु० नजर की पहुँच । 


ष्ट्बंघ--पु० जादू, हाथ की सफाइ । | 
दृष्टियंत--दश्विला, ज्ञानी। ' | 
हृष्टियाद--पु० वह सिद्धांत जिसमें | 

दृष्टि या प्रत्यक्ष प्रमाण ही की प्रधा- | 

नता हो । | 
देखभाल, देखरेख--ख्नी ० निगरानी । | 
देदाप्पमान--चमसकता हआ! । | 
टन खो० दान, कज, दी हुई चीज । 


प्र 


५० ,७६ 


शर 


दुन[--प्रदान करना । पु० कर्ज । 
देय - देने यांग्य । | 
“खो० विलंब, समय । [दैत्य । | 


947 Ys 
टी 


क 


देव ए? देवता, पूज्य व्यक्ति, (फा०) | 
इवत्रण -पु० देवताओं के लिग्रे 
कत्तव्य यज्ञादि ।[नारद्‌ आदि ऋषि । 
उचऋ ष--पु० देवलोक में रहने वा 
देवकीनंदन - पु , श्रीकृष्ण । 


दवगाते—स्री० स्वरालाभ । 
<वगुरू -पु० बृहस्पति । | 
द्चदासी--खी० मंदिरों में रहने 


° 


/-(). Dr. दाली दासी tl CoE ३स्विठा३।(क$0 ऽ) दशपzed देश भन 694: शर an K | 


वेश्या अप्स्र( । | 


आप ~ 
देवधुनि, देवनदी---खी० गंगा । 
he ० 
देवनागरी -खी० संस्कृत, हिन्द 
सराठी आदि भाषाओं की लिपि । 


ha 

दवपथ -पु० आकाश । 

ha ~ क 
दवभाषा--स्रा० सस्कृत भाषा । 
के नि बनि 

दवसूम  खा० खग । 


~ “९ क 2 
दवमाया--ख।० परसेरवर की माया 


~» 


१७५ ® 


जो अविद्या रूप होकर जीवो को बंधन 


> Cn का ०५ 5९३६: ~ 
दवयान--स्री० देवताओं की जाति 


| 

| > 0 

| देव राज्य--पु० स्वर्ग । । 
इनदार--पु० कजदार, देनेवाला । | > 


दवरानी-स्यी ० देवर की स्री, इन्द्राणी । 


ja he (3 ११ 


) 
| दवाष--पु० द° ` देवऋषि 
ha 


| देचयाणी खी संस्कृत भाषा, 


आकाश बाणी । 
देवालाय--पु० स्वर्ग, मंदिर । 


९ 


दुवा--स्रीन्देवपत्नी, दुर्गा, पटरानी, 


4४" # 


सुरशाला आर सदाचारिणी स्त्री । 
वदर पु० इद्र । 


दश--पु० स्थान, राष्ट्र, मुल्क, अंग । 


जा सस्कृत या सस्कृत का अपभ्रंश 


ति कु 
पं क अ. डर ` | 


च 


गया हो । | 

देशनिकाला- घु० देश ते निकाल | 
दिये जाने का दुइ । 

देशांतर--छु० अन्य देश, विदेश 


00 


पट [ल हाकर उत्तर दाक्षण 
गया हुई (कसी सवमान्य सध्य-रेखा 


छः 


९ 
स पूव या पाश्स का द्र । 


सूरा लल 
4" 


Do ~ 


° 
हत्यार, दहप 


al 


¬-एु° मृत्यु । 

क _षु० देहली 
ए दोनों ओर प्रकाश फेलाने | 
वाले दीपक के समान दोनों ओर 


दहवत, देहवान्‌-~-शरीरधारी । 
त्य--पु० राक्षस | 

साय झुक्राचार्य। | 
दनिक- प्रति दिन का, नित्य होने 
वाला, दिन संबंधी । 
दन्य--ए० दीनता, कातरता । 
रच--देवता संबंधी | पु० भागय, 
छानो, विधाता, आकाश । [भाग्य । 
देवगति--स्त्री* ईश्वरीय बात, 
दवश्ष--पु० ज्योतिषी । 
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 दाजख--पु० नरक | 


द्र b/d 


ववश--संयोग से । 
चात्‌ --अकस्मात । 
क--देवता संबंधो । 

देवता संबंधी, प्रारब्ध से 
निराळा, आकास्मक, सात्तिक। 
-रारा।रक, देह से उत्पन्न । 
दाआाब--पु० दो नदियों के बोच 
का प्रदेश । 
दागला--वणसकर । 


Uy ey 
9 op ~ 


4 
2 


ग 


A 
त a? Ay 
नी 


` दाल--पु० झूला, डोली । 

| nl १ 

 दाला-ख्री० झूला, डोली । 
 दालायमान---इलता हआ । 


दोशंबा--पु० सोमवार । 


| दाष-पु० अवगुण, कलंक, अभियोग, 


अपराध, पाप, प्रदोष । 
दोस्त--पु० मित्र , स्नेहो । 
दोस्ताना--दोस्ती का । पु० दोस्ती, 

दोस्ती का व्यवहार । 
दोस्ती -खी० मित्रता । 
दोहद--खत्री गर्भवती खरी की इच्छा 

गर्भावस्‍था, गुभ का चिन्ह, गर्भ । 
दाहद्‌वतो- सखी गभवती स्त्री । 
दोहन--छु० दूध दुहना । 


oe 
‘TF 


दोहाग--पु० दुर्भाग्य । हे 


दो--वा, अथवा'। ` ` ` 
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"ताप, दावार 


॥ १ 


१७ 


दोड़--श्री० ० दुतगमन, धावा, प्रयत्न, 
वेग, पहुँच, उद्योग की सीमा, बुद्धि 
की गति, विस्तार । 

दौ ड़धूप-खी ° प्रयत्न, उद्योग । | 

दौड़ान-ख्री० दौड़, झोंक, सिलसिला । | 

दोत्य--दूत का काम ! 

दोर--पु० चक्कर, भ्रमण, दिनों का 
फेर, बइती का समय, प्रताप, पारी 
दोरा । 

दोर दोरा--पु० प्रबलता । | 
दोरा-पु० भ्रमण, फेरा, आवर्तन 
टोकरा । [ पारी । 

रान--पु० दोरा दिनों का फेर, 

दोबेल्य--पु० दुर्बलता । | 
लत --स्री० धन, संपत्ति | 


| 
| 
| 


जत्प-पु० दजनता दुजनता । 


लतमंद्‌--धनी । | 

[हित्र--पु० नाती । [ सूर्थलोक । 

द्यु--घु० दिन, आकाश, स्वर्ग, अग्नि, 

चुति-स्त्री ० कांति, शोभा, छाव- 
ण्य, किरण । 

चुतिमंत--द्यतियुक्त । 

द्यळाक--पु० स्वर्ग । 

द्यृत--पु० जुआ । 

द्योतक -प्रकाशक, बतानेवाला । - 

चोतन--पु० प्रदर्शन । - 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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द्वरव--तरल, गीला, पिघला हुभा। 


२५२ 


[ छंद 


वण, दाइ, वेग, आसव, रस, 


परिहास । 
द्रवण--पु० गसन, गति 
पिघलना, पसीजना, चित्त के कोमल 
होने की वृत्ति । 
द्रविड़ -ण्पु० दक्षिण 
दरा, इस दश क चाया । 
वोभूत--पिघला हआ । 
द्रव्य - पुण पदार्थ, सामान 
यू--देखने योग्य, दिखाया जाने 


सु 
द्र 


STY ST 
चै | ०2 


बहाच 


रत का एक 


| । 
हे 
। | 


वाला , साक्षात, कर्तव्य । 
द्र ्टा--दुेखने वाला । 
द्राकछा- खो० दाख, अंगूर । 


| द्रावक--बहाने वाला, पिघलाने * 
वाला । गलाने वाळा, हृदय पर. 
। प्रभाव डालने वाला । 
| द्राविइ—द्रविड देशवासी । घु० 
एक अनाय जाति । [दक्ष । 
ठुत-द्रवीभूत, भागा हआ। पृ० 
दुतगासी--ज्ीघ्रगामी । के 
ठ म-ए° दृक्ष । 
द्रोण--पु० नाव, करोत, दोना । 
द्रोणकाक--पु० डोम काआ! ! 
द्रोह--पु० वेर, द्वेष । 
छद, छंछ---पु० जोडा, प्रतिद्वंद्वी 
दंड युद्ध, झगडा, उलझन, दुःख 
उपद्रव दाबा, रहस्य, दो परस्पर 


5), बुक ययोल्ा),लै फिका K 
रति दन, सुख दुख, आदि । 


[a 


डंडयुद्ध--पु० कुश्ती । | 
$ । 


«> 


छ(दशाकर--पु० बारह अक्षर का | 
वेष्णु का मंत्र--ओं नमो भगवते | 
वासुदेवाय ! 
द्वादशाह--पु० बारह दिनों 
समुदाय, बारहवे दिन का श्राद्ध । 
छादशी-ली* किसी पक्ष की. 
बारहवीं तिथि । [ युग । 
छापर--पु० चार थुगों में तीसरा 
छार-- पु० दरवाजा, उपाय । | 
हारकाओशीश--पु० श्रीकृष्ण । 
दारपाल--ए० दरबान । | 
ठारा--सारफत, जरिये से। 
दरवाजा, सागं | 
छ्धि--दो । 
द्विकमेक--जिसके दो कमै हों । 
ट्वियुण--दूना । | [दूना, 
ड्विगुशित-दो से गुणा किया हआ , 
द्विज, डिजन्मा-पु० वह जिसुका 
जन्म दो बार हुआ हो, अंडज प्राणी, 
पक्षी, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वश्य चण क पुरुष, चद्रमा, दाँत । 
डिजिपति, द्विजराज--पु० ब्राह्मण 


का | 


यु 


mmm mmm mmm 


२२३ 


| द्वितीया -स्री०. 
` द्वदुल-जिसमें दो दल हों । 


` द्विरुक्ति ख्ी० दो बार कथन । 


| 
53 


चंद्र, कपूर, गरूड । 


| द्विजाति--घु० दे० दज | 
BES 


[ड्जश--पु० ्रेजपति । 
द्वतीय--दू सरा । [तिथि । 


पक्ष दूसरी 


की 
छा दा प्रकार से, दो टुकड़ों सें । 
दविभाषी - पु० दे० “दुभाषिया” । 
ड्रद--पु० हाथी । . 
छरागसन--प्रु ० दोंगा, पुनरागमन । 


दिरेफ-पु० भोंरा। . 


| छद्विविध--द्वे ० “दिया 
दीप-- छु० टापू । पुराणानुसार सात 
द्वीप ये हें-जस्त्रू, कुश, पुक्ष, 


शाल्मलि, क्रांच, शाक ओर पुष्कर । 
छ ष--पएु० वेर, शत्रुता । 
छत--9० दो का भाव, युगल, भेद- 
भाव, दुत्रिधा, अज्ञान । 
८ ~ १०. ७ 
डतवाद्‌--पु० वह दाशनिक सिद्धांत 
जिसमें जीव ओर इश्वर को दो भिन्न 
पदार्थं मानकर विचार किया जाता है । 
द्वतवादी--हद्वेतवाद को मानने वालां । 
द्वौ-दोनों, दे० “दव”। 
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ध | 


घ-- एक अक्षर । [ संकोच । 
धक--अच[नक । स्त्री" घइक, उमर 
कधकी- सख्री० धड़कन, घुकधुकी । 


धक्का--पु० टक्कर, झ,का, चपेट, कस- 


मकस, संताप, शोक या दुःख का 
आघात, त्रिपत्ति, हानि । 
धक्कामुक्की--ख्री० मारपीट । 
धज्जी--स्री० कपडे या कागज आदि 
की कटी हुईं छबी पतली पट्टी । मु० 
धजी उड़ाना = टुकड़े टुकड़े करना, 
खूब दुर्गति करना । 
धड़--9 ० शरीर का स्थूल मध्य भाग, 
पेड़ का सत्र से मोटा कड़ा भाग 
जिससे डालियाँ निकलती हें, तना । 
स्त्री० एक बारगी गिरने का शब्द । 
धड़क--ल्ली> दिल के चलने या 
उछलने की क्रिया, हृदय का स्पंदन, 
स्पंदन का शब्द, खटका, अंदेश।, 
संकोच । | करना । 
धड़कन---ख्री० दिल का धक धक 
घडधडाना-- धडधड शब्द करना । 
सु°. घड्घडाता हुआ धडधड 
शब्द भोर वेग के साथ, बेधडक । 
थडल्ला--पु० धड़ाका । मुहा० घडले 
के साथ = झोंके से, बेधडक । 


घडा--पु०ब हु 
-(). Dr आप य ners bares SMB FeRhanta eGangotri Gyaan K 


घडा करना = तोलने के पहले एक 


८९ 


२४ 


घ 


| 
| 


पलले पर कोई वस्तु रख कर डंडी 

बराबर कर लेना । 
घडाका--एछ० घड धड़ 

घड़ाके से = जब्दी र 
घड़ाश्चड-- लगातार छड धड शब्द 


के साथ, लगातार, जल्दी जल्दी । 
घतकारना- दतकारना, घक्कारदा । 
घता--हटा हुआ | मु० धता 


बताना = भगाना, हटाना । 
प्रधक--स्री ० आग की भडक, लपट । 
श्रनेजय--पु० अग्नि, शरीरस्थ 
पाच वायु म एक, 
नाम । 
'घन---पु० दोलत, गोधन, स्नेहपात्र, 
जोड, जोड का चिन्ह, पूंजी । स्तरी० 
'घनकुवेर--पु० अत्यंत धनी । 
चनद धन देने वाला । पु० कुवेर । 
घनधान्य--पु० धन और अज्ञादि । 
धनपति--ए० कुबेर । 
धनात्य----घनी । 
धनि--धन्य । सत्री० युवती । 
धनिक--धनी | 
धनी--धनवाला, गुणवाला । पु० 
धनवान पुरुष, मालिक, पति । ख्री० 
युवती स्त्री । 


2 


| ष्ण 
(५,०२५, 


भनुद्धर, धनुद्धारी--पु० धनुष 


७ 
अं कल्क ० rs Y 
जजन का एक 


| युबती सत्र ।' 


~ 
घजुविद्या ] 


धारण करने वाला व्यक्ति |. [विद्या । 


अनुधविद्य[---स्त्री ० धनुष चलाने की ' 


वह शाख जिसमें 
विद्या हो । 

कसान, एक राशि 
हाथ की एक माप । 
धनुही--स्त्री० छोटा घनुष । 


लवद पु ५ 
कृ 


अन्यवा[द्‌-- 8० शाबाशी, प्रशंसा, 
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` ध्सार-खी० उछल कूद । 


आर--धघारण करने वाला, ग्रहण करने 
वाळा । पु० प॒वत, कच्छप, विष्णु, 
श्राकृणा, एथ्वी । खी० धरने की क्रिया ! 


` अरणि - खी० पृथ्वी । 


` श्ररणी--स्री० पृथ्वी । 


ऊँचज्त।-सूचक शब्द, शाक्या । 
घन्वतारोे--५० देवताओं के वेय जो ' 
इराणाडुलार सुदर सथन क समय 
ससुद्र से निकरे थे। ये आयुर्वेद के | 
सब से प्रधान आचाय और चिकित्सक | 
समझे जाते हैं । 


चन्या पु ० धनुष, सरुभूसि । 
भन्वी--घबुघर), निपुण । 
भव्या पु ° दाग, कलंक । 

धसक स्त्री आघात | का शब्द, 
आहट, आघात । 

घपमकना--धम शब्द के साथ गिरना १ 
दद होना। सु» आ धमकना = 
आ पहुँचना । 

धमकाना-डराना, डॉटना । 

धमकीर--स्त्री ० इर दिखाने की क्रिया, 
डॉट-डपट । [नाड़ी । 

धमनी --स्त्री> रक्तवाहिनी नली 

थमाचोकडी--स्त्री> उपद्रव, मार- 


0 है 70 000 Tripathi Collection at Sarai(CSD$). Digitized धनी jddhanta 609 


१५, 


re mmm sm mmm mmm mmm लच ल ल ss 


धरणीधर--शथ्वी को धारण करने 
वाला । पु० पर्वत, कच्छप, विष्णु, 
शिव, शेषनाग । 
धरणीखुता--ख्री० सीता । 
धरधरा--पु० धड़कन । 
धरना--पकडना, रखना कार 
करना, धारण करना, ग्रहण करना 
वधक रखना । पु० कोई काम 
कराने के लिये अड़कर बेंठना । 


' थरहरा--पु० मीनार । [वाला,रञ्चक । 


- घत्ता--धारण करने वाला, 


धरहरिया--पु ० बांच विचाव कराने 
घरा- खो० पृथ्वी, संसार । 
धरातल--पु° पृथ्वी, सतह, रकबा । 
धराधर--पु ' शेषनाग, पर्वत, विष्णु । 
धराधार --पु० शेषनाग । 
धराधीश--पु० राजा । 
धरित्री--खी० पृथ्वी । | 
धरोहर--खो० थाती, अमानत । 
कोइ 
काम अपने ऊपर लेने वाला । 
घमे--पु० प्रकृति, स्वभाव,गुण, बृत्ति 
कत्तव्य,कल्याणकारी कर्म 


संप्रदाय, नीत, कानून, विवेक । 


Qt 00 yaar Ko 


Dion Trier । 


९ ह 
*घमंघड़ी, | 
१ ३ ड f र १६६ 
घम्षघड्डी--खी० बड़ी घड़ी जो ऐसे 
स्थान पर लगी हो जिसे सब लोग 
देख सकें । 
घधमेचक्र-पु० धसं का समूह, बुद्ध 


i Fie 


[४॥४१८, ,” *, ह च 


क १ “ । ) ग f 
। | रे 0 4 म | 


की घर्मशिक्षा जिसका आरंभ काशी | 


से हुआ था, जुद्ध देव । 
'घर्भचर्य्या--पु० धस का आवरण । 
चमेचारी --घम का आचरण करने 

वाला । [हुई हानि, व्यथ का कष्ट । 
धमधक्का--पु० धस के लिये उठायी 
धर्मध्वजी -पाखंडी । 
घधमनिष्ट--धम परायण । 
थमनिष्ठा--खो० धम में श्रद्धा । 
धर्मपत्नी--स्री० विवाहिता खो । 
धरमंभीरू--जिपे धम का भय हो । 
धमयुग--पु० सत्ययुग । 


हि आर्थिक सदाचार 
। श्याम ,-घीरिक १०८०७ [चारा 


ESTER ¢, 
| धातु 
घर्माधिकरणु--पु० न्यायालय । 
धर्माधिकारी,. ध्र्माध्यक्ष--पु ० 
न्यायाधीश, दानाध्यक्ष ! 
घर्मोथ--घम के लिये । 
घर्माचतार--पु० साक्षात धर्सस्वरूप, 
न्यायाधीश, युधिष्ठिर । [का आसन । 


a, टा च क कफ CT TEST Te) प्र्य ७2 
धर्मी--पु० घम का आधार, धर्माव्म! 


धर्ष--एछु० दे०  घषण” । 


' चर्षेक- घर्षण करनेवाला । 


| धंर्षण--पु अनादर, आक्रमण, दबाने 


९ “०५ 
का काय, असहनश|।छता ! 


वर --खी० सफेद । सफेद गाय । £ 


| 
। चवल- उजला, निरू, सुंदर । 


| धवलगिरि--पु० हिमालय पहाड की 


धमयुद्ध--घु० वह युद्ध जिसमें किसी , 
 धवली--सत्री० सफेद गाय । 


प्रकार का नियमभंग न हो । 
घमराज--पु० धम का पालन करने 
वाळा राजा, युधिष्टिर, यमराज 
न्यायाधीश । [ साहसी हो । 
घधमंवीर--पु० वह जो धम करने में 
वमशाला--खस्री * चह मकान जो 
यात्रियों के टिक्ने के लिये बना हो । 
धमशील - धार्मिक । 
चमस भा--खी०न्यायालय, अदालत । 
वर्माचाय्येपु० धर्म की शिक्षा 


SR nonce 


——ि— --_ «> 


एक चोटी धवलागिरि ! 


भस--पु० डुबकी, गोता । 

धाॉध ली--सखी ० मनमानी, जल्दबाजी, 
दगाबाजी । | भाँति । 

आा--धारण करने वाला । तरह, 

घधाक--खी० रोब, प्रसिद्धि) | 

घाता -पालनेवाला, रक्षक, धारण 
करनेवाला । पु० ब्रह्मा, विष्ण, शिव, _ 
विधाता । 

थातु- स्री 


र 


सोना, चोंदी, लोहा. | 
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चम/त्मा--धम करनेवाला, धार्मिक । 


बन[ये रखनेचाले पदाथ जो वद्यक में | 


श्रात्री ] | स्‌ 


सात कहे गये हं--रस, रक्त, मांस, | 
सेद, अस्थि, सज्जा ओर शुक्र | वीय . 


यु० तत्त्व, शब्द का वह सूल जिससे 
क्रियाएं बनती हैं । [ भूमि, गाय । 
घात्री--खी० सा, धाय, गायत्री 
स्वरूपिणी भगवतो, गंगा, ऑवला 9 
धात्वथें--पु ° यातु से निकलने 
वाला अथ । 

आअले[>दडुना, प्रयत्न करना । 
धानी- हटके हरे रंग का । ख्री० 
थान को पत्ती के रंग का सा हलका 
रंग, वह जा चारण कर, स्थान | 

यान्य घु अन्न, धान, ध्रनिया, 
चार तिळ का एक तौल । 


" धाम--9० घर, देह, बागडोर, शोभा, 


प्रभाव, झुण्यस्थान, जन्म, विष्णु, 

ज्योति, बरह्म, स्वग । | 
थय--खी” धात्री, दाई । 
“वारस--पु० जोर की वर्षा, उधार, 

प्रांत । स्त्री अखंड प्रवाह, पानी का 

सोता, काटने का तेज किनारा, छोर, 

सेना, तरफ, आक्रमण । 
धारण--पु० थासना, पहनना, सेवन 
. करना, ग्रहण करना, कजे लेना । 


धारणा-सखी० धारण करने की 
 भींगाधींगी--ख्री * बदसाशी, जबर- 


| 
| 
) ७ 
|| 
} 


किया या भाव, बुद्धि, दढ निश्चय, 
मय्यादा, स्मृति, योग में मन की 


२७ [धीमान्‌ 


घारना-धारण करना, कण लेना, 


७१ र्‌ ना! 


आरा--खी० घोड़े की चाल, अखंड 


भवाह, पानी का स्रोत, काटने वाले 
हथियार का तेज किनारा, बहत 
अधिक वर्षा, समूड, रेबा । | | 
वाराधर--पु० बादल, तलवार । 
धारावाही --घारा की तरह बिना 
रोक टोक चलने वाला । [पृथ्वी । 
वााशणीा--'बारण करनेवाली । ख्री० 
चारा--धारण करनेवाला, कर्जदार | 
स््री० सेना, समूह, रेखा । 
धारोप्ण--पु० थन से निकला हुआ 
ताजा दूध जो प्रायः कुछ गरम 
होता है । 
धार्मिक--थर्मात्मा, धर्मसंबंधी । 
धाये--धारण करने योग्य । 
धायक--पु० धोबी, हर कारा ।[कास । 
घावन --एु० दृतगमन, दूत; धोने का 
घावरी--स्री० सफेद गाय । 


` घावा--पु० चढ़ाई, दोड । [निन्दा । 


शिक्‌--तिरस्कारसूचक शब्द, लानत, 
धिक्कार--खत्री लानत । 


| थिग-धिक। | धीरज रखना । 


| 


धिराना-धमकाना, धीमा पडना, 


दृस्ती । [ खी० लडकी । 


वह स्थिति Loe हु का हीला By 3 हलव 9०पॉ मकी ko 
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[न रहता हे । 


| धोमान्‌ बद्धिमान्‌ । 


धीया | 


धीया--खत्री लड़की । 
धीर-- जिसमें धेय हो, 
बलवान्‌, विनीत, गंभीर, मनोहर, | 
मंद | पु० धीरज, संतोष । 

धीरज - पु? धेय्य ! 

धीरता--स्त्री> धेय्य, संतोष । 

धीरे से--आहिस्ते से । 

शोवर--पु० मलाह । 

घुंकार-- स्री» गरज । ८ 
धुंध--ख्री० वह अंधेरा जो हवा में | 
मिली हुई धूळ के कारण दो, स्पष्ट न 
दिखाई देने का रोग । [या अंधेरा । ' 
चुघला-अस्पष्ट, कुछ कुछ काला 
धुँअकिश-पु०स्टीमर । [जोर का,मप्रचंड । 

घुआधार--धुए से भरा, काला, बड़े | 

घुकधुकी--ख्री पेट और छाती के 
बीच का गहरा सा भाग, कलेजा, 
हृदय की धड़कन, भय । 

चुकार- ख्री० ० नगाडे का शब्द । 

छुन--स्री लगन, मन की तरंग, | 
चिता, गाने का तजे । [छोटा धनुष । 

धुनकी--स्री० रूई धुनने का धनुष, 

खुनना--धुनकी से रूई साफ करना 


खूब्र मारना पीटना, लगातार कहते ' 


या करत हां जाना । 
शुनि—स्नी० ध्वनि । 


चुर धर--भार उठाने वाला, जो सब | 
0. 07. बहुत तहर 


सुर पक्का, दढु, बिलकुल ठीक । पु० 


२२८ 
धेय्यवान्‌, | 


9 
` धुरा--ए० वह डंडा जिसमें 


गाडी या रथ आदि का धुरा, प्रधान 
स्थान, भार, आरभ, जमीन की 
एक साप ! 


वुरवा--पु० बाद 


पहिया 

पहनाया रहता है [ प्रधान । 

। घुराण---धुरधर, बोझ संभालने वाला, 
घुलना--धोया जाना। [| शब्द । 


धू-घू--आग के जोर से जलने 
घूत--धरथराता या कॉपता हुआ, जो 
धमकाया गया हो, त्यक्त । 
वनी--ख्री ० धूप, साधुओं के तापने 
कॉ आग। सु० धूनी श्माना=. 
सामने आग जलाकर शरीर 
बेठना, तप करना, साधु या 
हो जाना । 
धूप पु० सुगंधित घुआँ । ्री० गंध- 
दव्य जिसे जलाने से सुगंधित घुआँ 
उठता है; सूये का प्रकाश और ताप । 
धूपघड़ी--स्री० एक यंत्र जिसमें एक 
गोल चक्कर के बीच एक कील होती 
है जिसकी परछांही से समय जाना 
जाता है । | 
यूपछाह-- स््री० एक प्रकार का रंगीन 
कपड़ा जिसमे एक ही स्थान पर 
कभी एक रंग दिखाई पडता है कभी 
दूसरा। [ डिबिया या बरतन । 


(काजल, ९ ९०० ६ 
तप न 
~ 

वरक्त 


दक्षे्ठ 305 ध्रूणबाएबी-०५स्ी/०० एफ" छत उक्ष kos 


वूम-पु° धुआं, अपच में उठनेवाली 


घूमकेलु | २ 


SN [ ध्याना 


उकारं, धूमकेतु, उल्कापात । खी० ' धोखेबाज--घोखा देने वाला । 
हलचल, उपट्रव, कोलाहल, ठाउबाट  घोदा--पु० दे० “ढोटा” । 
प्रसिद्धि ! | शिव । चोती-कट्विन्न ! मु० धोती ढीली 


घूमकेतु--छु० अग्नि, पुच्छल तारा, 
धूसधा[म्‌--खी ० ठाट-वाट । 

घूमपोठ पु० धृूऑकश । 

धूमल, दूसिसु के रंग का, 
रुराइ (र्ये, काला, थ घला । 


धू -धुए के रंग का। पु० ललाई | 


लिय का उ 
लय काला रग. वव । 


. धघोबो--पु० 


होना = भयभीत होना । 
धोना--पानी से साफ करना । 
कपड़ा धोने वाला । 
सु० धोबी का कुत्ता ८व्यथ इधर 
उधर फरने वाला । 
धो न जाने, मालूम नहीं, या, कि, 
अथवा, तो भला । 
शोकर--ख्री० गरमी की रपर । 


घूजदि--३० शिव । धोकनी--ख्री ० भाथी । 
घतं--छली ब्र IN 
भते --छली, चोखाबाज । योज —स्त्री० दौडधूप, घबडाहट । 


ध्य] न म 4 ० | > 
चल, घोल---स्रा० गदा, धूल के 


समान तुच्छ वस्तु | मु ( किसी | 


घोंताल - घुनवाला, चालाक, साहसी 
पट्‌, हट्टा-कट्टा । 


को.) भूल उड़ना = बदनासी होना धोंस--खत्री धमकी, धाक, धोखा । 
लगी उडना ।  धोंसा--एु० बड़ा नगाड़ा, शक्ति। 
SS च 
धूसर पूर से भरा । ' धोत--घोया हुआ, नहाया हुआ, 


धूसरित “घूल से भरा हुआ । 
घ्क—दे० विक | 


७ 


शुत--पकडा हुआ, ग्रहण किया हुआ, 


निश्चित, पतित । [ धेय्य । 
थति--खी० धारण, ठहराव, धीरता, 


उजला । पु० चाँदी | 


' थारा--खा० ० उजला गाय । [धरहरा | 
. घौलु--घबल। स्त्री०, थप्पड़, हानि 


ध्याता--विचारक, ध्यान करनेवाला । 


| ध्यान--पु० अंतःकरग में उपस्थित 


थष्य--निलज, ढीठ । [प्रथ्वी। करने की क्रिया, चितन, मनन, 
थेनु—खी० बछडे वाली गाय, गाय, भावना, विचार, ख्याल, चित्त, 
शय्य -- पु० घीरता, सत्र । चेत, समझ, बुद्धि, याद, स्मृति | 


थाखा--पु० भुलावा, भ्रम, साया 


ध्यानयोग- पु० वह योग जिसमें 


अज्ञान, जाखम, संशय, भूल, त्रटि । | ध्यान ही प्रधान अंग हो । 


O. Dr विवेकः दक्षो at स्य (0505) Nt SE 977 Gyaan Ko 


9 I? 


ध्यानी ] Fr R२0 | ना 


ध्यानी-- ध्यानयुक्त, ध्यान करनेवाला । ध्वजी--ध्वजा या चिह्न वाला । 
ध्येय--ध्यान करने योभय, जिसका ध्वनि--स्त्री० शब्द, लय, आशय, 
ध्यान किया जाय । वह काव्य जिसमे वाच्याथ की 
प्रव--अचल, दृढ़, सदा एक अवस्था अपेक्षा व्यंग्याथ अधिक विशेषता 
में रहने वाला, निश्चित । पु० वाला हो। 


आकाश, कील, पर्वत, खंभा, वट, ध्वनित-- शब्दित, व्यंजिद, वादित । 
ध्रुपद, विष्णु, ध्रवतारा, प्रथ्वी का प्थेन्यात्सक--ध्वनिमय जिसमें 
उत्तरी ओर दक्षिणी सिरा । व्यंग्य प्रधान हो । 
ध्यंस--पु ० नाश । ध्वन्पाथे---पु ° वह अर्थ जिसका 
धवंखक, ध्वंसी - नाइक । बोध वाच्याथ से न होकर ध्वनि या 
ध्वज--पु० चिह्न, झंडा । व्यजना से हो । [ परास्त । 
ध्वजभंग - पु० नपुंसकता । ध्वस्त-- नष्ट, गिरा पड़ा, खंडित, 
ध्वजा--स्री० पताका । | ध्वांत--पु० अंधकार 
ग क 


न-एक अक्षर । नहीं, मत, या नहीं । नंदन--आनंददायक । प० इंद्र का 
3० उपमा, रत्न, सोना, बुद्ध, बंध । | उपवन, शिव, विष्णु, पत्र, मेघ । 

नेगधड़ ग--बिलकुल नंगा । [हुआ । | नंदनवस--इंद्र की वाटिका । 
नगा--वस्त्रहीन, निलज, पाजी, खुला ' नंदनी--स्त्री दे० ' 


दिनी । 
नंगा i 
र) भोली-स्त्री० नंगा करक तलाशी | नदरानो-स्त्री० नंद की स्त्री यशोदा ! 
लना, कपडा टटोल कर बदन्न की | नदलाल--पु० नद के पत्र. । 
तलाशी लना । | निधि, पुत्र। नंदा--शुभ, आनंद देने वाली । स्त्री ० 
| 


नेद न 
क 3० इप, परमेश्वर, विष्णु, एक | दुगा, गोरी, संपात्त, ननद प्रसन्नता । 
द क-- आनंददायक, कुलपालक, | नंदि--प० आनंद, वह जो आनन्द- 
०० 


3 देने वाला । पु० राजा नद । | मय हो, परमेश्वर, शिव का द्वारपाल 
नंदकिशोर नदकुमार, नदनेदन--' बेल, नंदकेश्वर । 
प° श्रीकृष्ण । 


-0. ३ 0 
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नंदिनों | २ 


2 


नोद्नी--स्त्री० पुत्री, उसा, 
ननद, दुगा, पत्नी । 


' गंगा, 


र ७७ | 
नदिन - आनद बढ़ाने वाला । 


प्‌ृ० शिव, पत्र, मित्र । 
नंदी--आनंदयुक्त । पु० शिव का 
[का ळं प्रत 


9 
गण, दाग कर छोडा 


rf 
ार--[सळासलवार! 


(जसको नाक कटी हो, 
[नेसकां ददेशा हई हो, [नलज । 


39 

ॐ 

~ 
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चिडचिडा । 

- नकद्‌--( रुपया-पेसा ) जो तेयार 
हो । उधार का उलटा । प० वह धन 
जो \सक्का के रूप में हो | 

नकदी---स्त्री ० नकद । 

नंकल--छु० अनुकरण, कापी । 

नंकलनबीस--नकल करनेवाला । 

नकली जो असली न हो, बनावटी । 
नकाब -स्त्री० धूघट, मुह ढकने का 

वह कपडा जो गले तक लटकता हो । 
नकार---पु० नहीं,इनकार, न अक्षर । 

- नकाशी- स्त्री० दे० “नक्काशी 

नकुछ---पु० नेवला, पुत्र । 

नकेल--स्त्री ० नाक में बाँधी रस्सी 
जो लगाम का काम देती है ! 


[ नख 

नक्कारखाने में तूती की आवाज कौन 

नै ~ लोगों ° ~ ~ ~ 

सुनता है = बड़े लोगों के सासने छोटे 
आदमियों की बात कोई नहीं सुन ता ' 


। लक्ष्कारची-पु० नगाड़ा बजाने वाला । 
नककारा-पु ० नगाडा, डंका । 
नक्काल--पु ० नकल करने वाला । 
नककाश--पु ० नक्काशी करने वाला 


व्यक्ति । 


> | नक्काशी--स्त्री धातु आदि पर खोद 


कर बेळवूटे बनाने का काम, बेळबटा । 


म नक---पडा नाकवाला, अपयशा, तर 


स्कृत, बाहष्कृत । 


नक्क - स्त्री० नकल । 
' नक्श- चित्रित किया गया । पु० चित्र, 


बेळवूटा, छाप, ताबीज, टोना । 


नक्शा--पु० तसबीर, आकृति, ढाँचा, 


ढंग, दशा, वह चित्र जिसमें किसी 
भूभाग के नगर, नदी, पहाड़ आदि 
दिखाये गये हों। | [वाला । 
नक्श[नवीस--प० नक्शा बनाने 
नङ्शी-- नक्काशीदार । 
नच्तञ्च - पु० चंद्रमा के पथ में पड़ने 
वाले तारा का वह समूह [जनक २७ 
भाग किये गये हैं ओर जिनकी पहः 
चान के लिये आकार निर्दिष्ट कर अलग 
अलग नाम रखे गये हैं । 
नक्षतत्रनाथ--पु" चंद्रमा ७ 


' नत्तत्री--भाग्यवान्‌ । पु० चंद्रमा । 


नेकेकीरें सनी! हशि भेर). ०4ख२०"यु + खून; '्लवाप्सॉग?॥85 (0 


'नखच्तत, नखच्छुत ] २३२ [ नट 


नखक्षत, नखच्छुत--छ० वह चिन्ह | नगाधिप पु० हिमालय, सुमेरु । 

जो नाखून के गड़ने के कारणवना हो ॥ नगारा--पु० धोंसा । 
नखत--पु० नक्षत्र । UUs CE [स्त्री । 
'नखरा, नखरातिल्ञा--पु० वह चुल नगी--स्त्री० नगीना, पावती, पहाडी 

बळापन या चेष्टा जो जवानी की , नगाना--एु० रत्न, मणि । 

उमंग में अथवा प्रिय के रिझाने के नगद, नगेश डर पु० [हमालय । 

लिये हो, नाज । नण्न--नगा, लगटा । 
नखरेखा, नखरोट--स्त्री० नखक्षत। ' नजदीक-- पास, नि 
नखशिख--पु० नख से लेकर सिर गजदीन 5 क 

तक के सब अंग, सब अंगों का वर्णन ।  नजम--स्त्री> कविता । 
नखास--पु० वह बाजार जिसमे पशा ' नजर--स्त्री> निगाह, दृष्टि, कृपा- 


आर खास कर घोड़े ब्रिकते हैं । इष्टि, निगरानी (न, परख, बरी 
नखी--नखधारी । पु० शेर, चिता। दृष्टि । स्त्री० उपहार । 
नग--इ° पवत, पेड; सात की नजरबंद जो किसी ऐसे स्थान पर | 

सख्या, सप, सूय । नगीना, अदृद। कडी निगरानी में रखा जाय, जहाँ से 

नगज--पु० पहाड़ से उत्पन्न । पु० वह कहीं आ जा न सके,जादू का खेल । 

हाथी । नजरबदा--स्त्री नजरबद करने 
नेगएय--न !गिनने योग्य, तुच्छ । सजा, नजरबंदी की दशा, जाइगरी । 
नगद--पु० नकद । । नज़रसानी--स्त्री० किसी किये हुए 
नगधघर--पु* श्रीकृष्ण । कार्य या लिखे हुए लेख आदि को 
नगनंदिनी--स्त्री० पावती । उसमें सुधार करने के लिये फिर से 
नगन-नंगा। [ शिव, सुमेर । देखना। 
नगपति-- पु० हिमालय, चंद्रमा, | नजर[ना--नजर लग जाना या 
नगर--पु ० शहर । [ बजाना। लगाना। पु० भेंट, उपहार । 
नगरकीतन--नगर में धूम कर गाना- नजाकत--स्त्री ० सुकुमारता । 
नगरनारि-- स्त्री ० बेश्या । | नजारा--पु० दृश्य, नजर, प्रिय को 
नगर पाल--पु० नगररक्षक । * प्रेम या लालसा की दृष्टि से देखना । 


नगराइ- स्त्री० नागारिकता, चतुराई । नजीर--स्त्री ० उदाहरण | | 
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नटखट | 


एक प्रकार की जाति । 
नटखट--ऊघमी, धूते । 
नटना--नाट्य करना, नाचना, कह 
कर नकार जाना, नष्ट 
नटवर--बहुत चतुर । पु० नाटय 
कला सं प्रवीण व्यक्ति, श्रीकृष्ण । 
कोटा या वाण की 
रीर के भीतर रह जाय 
[नत्त की, अभिनेत्री । 
नटी--स्त्री०. बट जाती की स्त्री, 
नतरू--नही तो । 


नताग--स्त्री० युवती । [नम्रता । 
नाते--स्त्री> झुकाव, प्रणाम, विनय 


नेतीञजा--पु० परिणाम ! 
धहयतु---नहा ता । 
नथना--नत्थी होना, छिदना । पु० 
नाक का अगला भाग, नाक का छेद । 
मु० नथना फुलाना = क्रोध करना । 
नद--पु० बडी नदीया ऐसी नदी 
जिसका नाम पूलिंगवाची हो । 
नदना--शब्द करना । 
नदारद---गायब, लुप्त । 


RI 


होना या करना . 


[ नमक 


उनना, होना । [ घर । 
ननसार, ननिहाल--पु० नाना का 
सन्हा > छोटा । 


नपुसक--ए० वह पुरुप जिसमें 
कासेच्छा बहुत ही कम हो, नामदे, 
हिजड़ा । 


नपुंसकता-स्त्री० नामदी, हिजद्धापन । 
नफर--पु० नोकर, व्यक्ति । ` 
नेफरस-स्न्री० घृणा । 

नफा--पु० लाभ, फायदा । 
नफासत- स्त्री उम्दापन । 
नफोस--उम्दा, साफ, सुंदर । 


 नबी--पु° पेगंबर । 


 नेवज--स्त्री नाडी । 


न भ--पु० आकाश,शून्य स्थान,सुन्ना । 

नसचर, नभश्चर--आकाइा में चलने 
वाला । पु० पक्षी, बादल, हवा, 
देवता. ग्रह आदि । 

नभधुज--पु० मेघ । 


: नेसस्थल--पु०" आकारा । 


। नस्‌--गीलः 


नदी-स्त्री० दरिया । सु० नदीनाव- | 
सयोग = ऐसा संयोग जो कभी इत्ति- : 


फाक से हो जाय । 


~ € जिससे ~ 
नेदांगथ--पु० वह गडढा जिससे हो 


कर नदी बहती हो । 
नदीश--पु० समद्र । 


| 
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। पु० नमस्कार, त्याग, 
अन्न,*वञ्र, यज्ञ । 

नमक -पु० नोन । मु० नमक अदा 
करना = मालिक के उपकार का बदला 
चुकाना (किसी का) नमक खाना = 
( किसी के द्वारा ) पालित होना। 
नमक-मिच लगाना = बढ़ा-चढ़ा कर 
कहना । नमक फूट कर निकलना = 


aS eGa [9९३९१६१ KO: 


नमकख्वार ] 


नमक छड़कना = कसा दुखा का आर्‌ 


भी दुख देला ! 
नप्रकख्वार- नसक खाने वाला । 
- नपसक्रहराम--पु० क्त ३) 


नमकहरामा पु० कृतब्नता । 
नमकहलाल--पु० वह 


स्त्रामिभक्त । 
नमकीन--नमकदार, सुंदर । 
} नमन पु० नमस्कार, झुकाव । 
नमस्कार---नमस्ते । पु० प्रणाम | 


नमाज-स्त्री मुसलमानो की इश्वर- 


र 


मालिक का काम अच्छी तरह करे, 


ग अपने ' 


° ~ ७ w — ~ A 
प्राथना जा राज पाच बार हाता ह। | 


नमित- झुका हुआ । 
नमी--स्त्री ० गीलापन । 
नमूना- पु» बानगी, ढाँचा । 
नग्न--विनीत, झुका हुआ । 
नय--पु० नीति, नम्रता । 
नयन--पु० आँख, ले जाना । 

_ नयनपट - पु आँख की पलक । 


नयनी--आँखवाली । स्त्री” आँख की । 


पुतली । 
नयशील--नीतिज्ञ, विनीत 
नरु पुरुष, आदमी, 
शिव, अजुन, सेवक । 
नरकत - पु० राजा । 


नरक -पु० दोजष, जहन्नुम, गंदा 
स्थान, वह स्थान जहाँ बहुत अधिक 
0. Dr. बिक 0ठटो ॥08॥॥ Collection at Sarai(CS 


> 
«र 


ध | नमे 


नरकेसरी, नरकेर्हाः 
मनुष्यों में बहादुर हो, नुसिह 
नरगिस --स्त्रो० एक फूल । 
नरद्‌--स्त्री० ध्वनि, गोटी । 
नरदेव--9 ० राजा, वाण ! 
नरनाथ --पु० राजा । 
नर-नारायणु--पु० नर और नारायण 


ण्म heh ~) ञ्‌ ‘Rr ye | ९०० छा ० 
नाम क दा काप जा | वेष्णु के 


अन्‌ 
तार माने जाते हैं । 
नरनाह->प० राजा । 
नरनाहर--प० मनुष्यों में शेर की 


तरह, नृसिंह । 
नरपति नरणाळ 
नरपात, नरपाल--प० राजा । 


नरपिशाच--पु० मनुष्य होकर भौ* 


पशाच सा काम करने वाळा व्यक्ति । 
नरमा--स्त्रा कासळलता । 
नरसेश्च---पु० एक यज्ञ । 
नरलोक--पु » संसार । 
नर सिह, नरहरि--पु० नृसिंह । 
नर स--पु० वाण, तार । 
नराधिप, नरेद्र, नरेश--ए० राजा । 


 नरोत्तस--पु० ईश्वर । 


४” | 
विष्णु, | 


° ह 
नस्क --पु० नाचने वाला ,चारण,शिव । 

ए ~ 7 ~ 
नत्तेक--स्त्री नाचने वाली । 
नत्तन--प० नाच । 


| नंद---स्त्री " चोसर की गोटी । 
नंद न--पु० भीषण ध्वनि । 


९. जह OOS ९० ८. 
नम --नरम । पु० हसी, व्ट्ठा, हे सा- 


छ) डे कर ने! वाश Gyaan K 


॒ 


नम सचिव ] २२३ [ नशा 


नससचिव--एु० विदूषक । | . जिनमें नवदुर्गा का त्रतादि करते 
नल--ए० नरकट, कसल, पोली लंबी नवल-नया, सु'दर, जवान, उज्ज्वल । 
चीज॑, पनाला, नाली । | नवलकिशोर--पुः श्रीकृष्ण । 
` नलिका--स्त्री नली तरकस । ' नेवला-स्त्री० युवती । [शिक्षा प्राप्त ।: 
नलिन स्त्री कमलनी, नदी । | नवशिक्षित--पु ० नोसिखुआ, नवीन 
नलळिनीरुह -ए० णाल, ब्रह्मा । नवाज--कृपा करनेवाला । 
नव नया. नौ । ' नवाजना--कृपा करना । 


नवग्रह ए० फ्त ज्योतिष से नो नवाजिश -स्त्री ० मेहरबानी, कृपा । ८ 
“सूर्य, चन्द्र, मंगल, ' नवाब--शानशौकत से रहने वाला ।. 
बुघ,गुस्‌, शक, शान, राहु ओर केतु । सुगल बादशाह[के समय प्रांत के | 
नव अकि --स्त्री० नो प्रकार की सूवेदार, एक उपाधि जो अंगरेजी सर- 
ये हैं-+भ्रवण, कीर्तन, | कार मुसलमान असीरों को देतो हे । 
स्मरण, पादसेवन, अचन, बंदून, | नेवाबजादा--पु० नवाब का पुत्र 


“ सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन । नेवाबी--स्री> नवाब का पद या 
वनेवनीत--पएु० सक्खन । शने की द म! 
पु व कास, नवाब होने की दशा, नवाब 
नवस--नवो । का राजत्वकाळ, नवाबों की सी हुकू- 
नवमालका---स्त्री० चमेली । सत, बहुत अधिक अमीरी । 
नवसी--स्त्री० पक्ष की नवीं तिथि। नवाह--पु० रामायण आदि का वह 
नवयुवक, नवयुवा-पु० नोजवान । पाठ जो नो दिन में समाप्त हो । 
- ~ ~ AN 
नवर्याचना--स्त्री० वह स्त्री जिसकी नवीन---नया, विचित्र, जवान । 
युवावस्था आरम्भ हई हो । ` नवीस - पु० लेखक । 
नवरग--सुन्दर नये रंग का । _ नवीसी- स्त्री लिखाई 
नवरंगी- रि दु आ ह| a OO. ७ (oN 
नव्य नया आनन्द करन नवेद्‌--पु० [नसन्रण, एन. त्रणपत्र | 
५०/ किक [ 
वाला, हसमुख । नवेला- नया, जवान । [नवयौवना । 


नवरत्न-पु० नो रत्न जो ये हें | नवोढा--स्री० नवविवाहिता खी, 
मोती, पन्ना, मानिक, गोमेद, हीरा, , नव्य--नया । 
मृगा.लहसुनिया,पद्मराग और नीलम ।  नशा- पु ०मादक द्रव्य, वह दशा जो 

नेवराज--प्रु० चैत ओर आश्विन के मादक द्रव्य सेवन से हो, मद, गवं । 


() DR" धप” a विधियों ने श? 55 ५ > नशा से कनो Gyaan Ko 


नशाखोर ] २३६ [ नाग 


| नाई--खी० समान, तुल्य । पु० हजाम। 
| [उ aS = 5 

। नाउस्मेद-- निराश । 

| नाउस्मेदी--स्त्री निराशा । ' 


नशाखोर--पु० नशेबाज । 
नशाना--भष्ट करना । 
नशीन -बेठनेवाला । 


नशीला--मादक । झु" नशीली | नाक -स्त्री> नासिका, नेटा, अतिष्ठा 

आँखें = मदमत्त आँखें । ' की वस्तु, प्रतिष्टा, स्वग, आकाश, 
नशेबाज--पु० नशा सेचन करने वाला । अन्य का एक आघात । सु० नाक 
नश्तर-पु०फोड़ा चीरने का तेज चाकू। कटना = इज्जत जाना । (केसी की) 


नाक का बाळ = सदा साथ रहनवाला, 
घनिष्ट मित्र या संत्री । नाक चढना = 
क्रोध अ! 
खूब हेरान करना 
इना = अर्डाच या 
करना । नाक में 


'नश्यर--नष्ट होने वाला । 

_ नष्ट--जिसका नाश हो गया हो, जो | 
अदृश्य हो, नीच, व्यर्थ । 

नष्टश्रट--बिलकुल टूटाफूटा । 

नष्टा---स्री वेश्या, कुलटा । [संघनी । 

नस--स्त्री० रक्त वाहिनी नली, | 


ना । नाकों चने चबवाना = 


अश्नसन्नता अकट 
दभ छाना = बहत 


नसतालीक -पु* साफ और सुंदर | 


लिखावट, 'घसीट' का उलटा । 
नसर --पु० गद्य । 
नसल- ख्री० वंश । | = प्राप्त होना , 
नससाब-प० भाग्य । मु० नसीब होना 


हेरन करना । नाक रगइना = बहुत. 


गिड॒गिडाना । नाक रख लेना =. 
इज्जत रख लेना । 


` नाकद्री--अपमान । 


| नाका-पु० रास्ते'का ओर या छोर, 


नसीववर भाग्यवान्‌ । वह स्थान जहाँ निगरानी के लिये 
नसीहत--ख्री ० उपदेश । पुलिस तैयार हो, फाटक, सुई का 


नसेनी -स्थो० सीढी । छेद । [कहीं आने जाने की मनाही । 
नहर--स्री वह कृत्रिम जलमागं | नाकाबंदी -खी० किसी रास्ते से 
जो सिचाई या यात्रा आदि काम ' नाकाबिल--अयोग्य । | निकम्मा । 
में आता हे । ' नकाम, नकारा -निरर्थक, बेकार, 
नहुस॑त- स्त्री मनहूसी, दुर्भाग्य । | नाकिस खराब, हानिकारक । 


नादा--स्त्री> अभ्युदय, सम्रद्धि, | नाखुश--नाराज । 
Ce [ह  नाखुशी--नाराजी, अप्रसन्नता। | 
नाइच्तिफाकी--स्त्रो> मतभेद । नाखून--नख । | 
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म्‌ [गकेसर | 


और वहाँ की जाति, हाथी, राँगा 5 


सीसा, नागकेसर, पान, बादल, आठ 


की सख्या । 
नागकेसर--पु० एक फूल । 
नागनग--पु० गजसुक्ता । 
नागणति---पु० शेषनाग, ऐरावत 


नागपाशं, नणफाल--पु० एक अस्त्र 


जससे शात्रुभआ को बाँध लेते थे । 


नागवेल --स्री? पान, पान की लत्ती। | 
नागर---नगर संबंधी, नगरवासी । 
नगरवास पुरुष, चतुर आदमी, | 
देवर । [ चतुराई । | 
नागरता--स्री० नागरिकता, सभ्यता, 
नागरबंल--सख्ो० पान । 
"नागराज--पु? शेषनाग, ऐरावत । 


ह 


नागारक--नगर संबंधी, नगरवासी, 
चतुर । [ से युक्त होने की अवस्था । 


नागरिकता--स्री०नागरिक अधिकारों 


नांगरी --खो० नगरवासिनी खरी, 
देवनागरी लिपि । 

नागलोक--एु० पाताल । 

नागबल्ली--खी० पान | 

नेगवार--असह्य, अप्रिय । 


नागा--पु० अंतर, बीच, उस संप्र- 
जिसमें लोग 


दाय का शव साधु 
नंगे रहते हैं । 
ना गाशन--पु० गरुड, मयूर, सिंह । 
नागिन-- 


२२७ 


[ नाड़ी 


नागोरी--नोगर की अच्छी जाति का 
( वेल आदि ) । 
नाचरंग--पु० आमोद-प्रमोद । 
| नाचार--अससर्थ, लाइलाज । 
| नाची ज- तुच्छ, अप्रतिष्ठित । [गवे । 
नाज--पु० अन्न, खाद्य द्रव्य, नखरा, 
नाज्ञनीन--खो” सुन्दरी, कोमलांगी । 
| नाजायज--अनुचित | 
| नाजिस--प्रबघकर्त्ता । 
| नाजिर-- देखनेवाला, 
| अफसर, ख्वाजा, का 
। दृलाल | [ पतला, सूक्ष्म । 
नाळुक--सुन्दर, कोमल, सुकुमार, 


लेखकों का 


वेश्याओं 


नाटक--पु० अभिनेता, अभिनय, 
अभिनय ग्रंथ । [ नाटक होता है । 
नाटकशाला-सख्ी० वह घर जहाँ 
नाटकावतार--पु० किसी नाटक के. 
अभिनय के बीच दूसरे नाटक का 
अभिनय । [ चार अक हों । 
नाटिका-खी० वह नाटक जिसमें 
नटों 


नाट्य - पु० का काम, 
अभिनय, स्वांग । 

'नाट्योक्ति--स्री० वे विशेष विशेष 
संबोधन शब्द जो विशेष विशेष 


व्यक्तियों के लिये नाटकों में आते हैं । 
नाठना--नष्ट होना या करना । 
नाडा--पु० इजारबंद । 


-(0 | D नागद Tripath ताग कोरी a उद (CSDS) ताड्गीःन् ङ्गी a ॥दीडी,०५ फ़रा हिली Ko: 


गट्र--पु० बड़ा सपं, ऐरावत । 


नारियाँ, नासूर का छेद, समय का 


नाड़ीचक्र ] २३८ | [ नामद 


एक मान जो छ क्षण का होता है । ' नाप--खी० साप । [ सिर काटना । 
नाडीचक्र -पु० नाभिदेश में कल्पित ' नापना--मापना । झु० सिर नापना = 
एक अंडाकार गाँठ जिससे निकल कर ' नापखंद्‌ जो पसंद न हो, अभिय । 


सब नाड़ियाँ फेली हैं । नापाक--अझुद्ध , मेलाकुचेळा । 
जाडीसंडल--ए० विषुवत्‌ रेखा । नापिति--घुः नाइ । 

. नाता--पु० रिश्ता, संबंध । नाफा--पु० कस्तूरी की घेली जो 
नाताकत--निबेल । कस्तरी मूग की नाभि में होती है । 
नाताकती--खी० निवछता,कमजोरी। ' नाबालिग-कस उम्रका, अप्राप्तवयस्क । 
नाते -संबंध से, लिये । नाबूद--नष्ट [ भाग । कस्तूरी । 
नांतेदार--संबंधी ।  झाभि--खी० ढोंढी, पडिये का मध्य । 
नाथ--पु० मालिक, पति, नकेल। नामंजूर--अस्त्रीक्त ! 
नाद--छु० शब्द, वर्णो' का अव्यक्त, नास-पु० संज्ञा, यश, प्रसिद्धि । 

रूप, सानुसिक स्वर, संगीत । । मु" नाम के ल्यिन्थोडा सा! 
जनादन[--नजना, बजाना, गरजना, ' नाम धरना = बदनाम करना । 
प्रफुल्लित होना । : (किसी के) नाम पर सरना = ग्रेस में ' 
नांदान--नासमझ । लोन होना । नाम छगाना = दोष 
| नादानी--स्त्री० नासमझी । | मदना । * [ 
पद्रशाही - खी० भारी अत्याचार । | नामक--नाम का । 
घ० बहुत कठोर ऑर उग्र । | नामकरण. नाझ कम--प ° नाम 


नादे हेद्‌-न.देनेवाा । [अनुयायी । | रखना, नाम रखने का संस्कार । 
नानकशाही--एु० नानकशाह का | नामज़द--जिसका नाम किसी बात 
नानखताइ- ख० मीठी खस्ता टिकिया | के लिये निश्चित कर लिया गया हो, 
नान-को-ओपरेशन-ए० असहयोग। | प्रसिद्ध । 
नाना--अनेक प्रकार के, अनेक । | नामधराई--खी० बदनामी । 

झुकाना, डालना, घुसाना । पु» | नामधारी--नामक, नामवाला । 

पुदीना, मा का पिता । नामनिशान--पु० चिन्ह, पता । 
नानी घ्री माकी मा । झु० नानी नामवोला--पु० भक्ति पूवक नास | 
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नासलेचा ] 

नामलेचा-पु० नास लेने वाला, 
संतान । 

नासवर-—प्रसिङ । 

न[सवरी---स्री० प्रसिद्धि । | अयुक्त 


नासत्य जा ठाकून हो, अयाग्य, 
नास वला लन स्त्र ५ नासा की, सूची | 


नाझुनासिव--अनुचित । [असंभव । 


नाउखुम। २% जसका हाना कठिन हा, 


नामुरादू-- जिसकी इच्छाए पूरी न 
हुई हो, विफलमनोरथ । 


नाझुवा फिक्ष--विरूद्ध । 


-नॅमिहरवान--अळूपाल । 


लायक --पु० नेता, मालिक, श गार 
का साधक, रूप-योवन-संपन्त पुरुष 


प्रमाभिलाषी पुरुष, वह पुरुष जिसका 

चरित्र किसी काव्य या नाटक आदि 

का सुख्य विषय हो, कलावंत । 
नायब--सहायक, मुख्तार । 
नायिक[--ख्ी ० 


२२९ 


| नासूर 


| नारसिह--पु० नरसिंह रूपधारो 


विष्णु । 


 नारा--ए० इजारबंद । 


नाराच--पु० लोहे का बाण, 
नाराज--अप्रसन्न, नाखुश । 
नारायण--छु ० विष्णु) [ गंडक । 
नारायणा--खी० दगा, लक्ष्मी, गंगा 
ना रिकेल---ए ० नारियछ । 

नारा--खो ० खरी, आरत । 

नाल--स्था० कमल आदि फूलों की 


दर्दिन 
दुदिन । 


रत्री डंटी । डंटी, नली, नल । पु० 
घोडे के पर में जड़ने की लोहे 
का चाज । 


| नालायक- अयोग्य, निकम्मा । 


सूप-योवन-संपन्ना | 


स्री, प्रेमाभिळापिणी युवती, वह स्त्री | 


जो श्ंगार रस का आलंबन हो 


जस ~ ~ ९ ~ 
'जसक चारत्र का वहन हां । 


नालिका--खी ० छोटी 
डंठल, नाली । 
जालिश--ख्री* फरियाद । 
नाव --ख्री० नोका । 
नायक--पु एक प्रकार का छोरा 
बाण, मधुसक्खी का डंक, मलाह । 
नावाकिफ--अनजान । 


नाल या 


'नाविक--पु° मलाह । 


| नाश -पु० ध्वंस । 
ञ OI Cea 0. 
थवा कसा काव्य, नाटक आद म ' 


नारंगी - स्त्री एक फल, नारंगी सा | 


पीलापन लिये लाल रंग । 
नार---स्ी० गरदन । पु० इजारबंद । 


~ 
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नाशवान--नश्वर नष्ट होनेवाळा । 
नाश्ता--पु० जलपान । 
नासा- खस्री० नाक, नाक का छेद्‌। 


' नासापुट--पु० नाक का छेद । 


नासिका--स्रो० नाक । 


ot a n Ko: 


० फोड आद 


नास्तिक २४० निखट्न 


दूर तक गया हुआ छेद । 
नास्तिक--पु० इंश्वर या परमेश्वर 

आदि को न मानने वाला । 
नास्तिवाद--पु० नास्तिकों का मत । 


निःस्वार्थ--स्वा्थरहित । 

नि--एक उपसग जो इन अर्थो' का 

बोधक है--संघ, समूह, अधोभाव, 

अत्यंत, आदेश, नित्य, कोशल, बंधन 
अन्तभाव, समीप । 


= ब 


नाह--पु० नाथ । 

नाहक--व्यथ । निकंदन--पु० नाश । 

नाहर पु० सिंह, बाघ, टेसू का फूल । | निकट--पास । पास का । 

निदक--निंदा करने वाला । निकटवर्ती, नकडस्थ--पासवाला! 
निदनीय--निदा योग्य, बुरा । निकर म का। 

निदा-ख्री० शिकायत, दोपकथन, निकर--षु० स मूह, राशि, निधि । 
बदनामी । [स्तुति । | निक्कछ--घु० एक घालु ! 

निदास्तुति- खी० निंदा के बहाने | निकलंक--दोषरहित । [सुंदरता । 

निद्य--निंदनीय, बुरा । | निक्राई- खीर भलाई, अच्छापन, : 

निब--खी० ० नीम । ' | निकाय--पु० समूह, ढेर, घर! 


निःशंक--निडर । | निकास--पु० निकलने की क्रिया या : 
निःशेष---समूचा, समाप्त । भाव, छेद, द्वार, दरवाजा, मेदान, 
निःश्रेणी-खी०सीढी । [मक्ति,विज्ञान । | उद्गम स्थान, वंश का मूल, रक्षा 
निःश्रेयस--पु० मोक्ष, कल्याण, | का उपाय, निर्वाह का ढंग, आस- 
निःश्वास--पु० साँस । दनी का रास्ता, आमदनी, खपत ! 
निःसंकोच - बेधडक । [ रहित । | निकाह--0० झुसलभानी पद्धति के . 
निःसंग--संग रहित, निलिप्त, वासना | अनुसार किया हुआ विवाह । 


| 
निः--दे० “नि” । | | परमात्मा । ह 


निःसंतान--संतानरहित । निकुअ--पु० लताशृह । 
निःसंदेह--बेशक | निकषप्ट- बुरा, नीच । 
निःसंशय--संदेहरहित । निक्षेत--पु० घर, स्थान । 
निःसरण- पु० निकास, निकलना, | निक्षिप्त--फेंका हुआ, .त्यक्त । 
निर्वाण, मरण । निच्तप--पु० फेंकना, चलाना, 
निःसीम--सीमारहित । | छोड़ना, पोंछना, धरोहर, थाती । 
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रश 


निखरना | 


निखरना--निर्मल होना 
खुलता होना । 
मिखबख--बिलकुल । 
निखालिस-बिना सिलावट का,विश्वद्ध, 
निखिल--संपूण, सब । 
निगस--पु० सागं वंदू, हाट, मेला 


रगत का 


3 


राजगार, (नश्वय । 
निगमाशस--पु० वेदशास्त्र । 
निगरो-- रक्षक । 
नगरा नी---सी० देखरेख । 
निगहयानल - रक्षक । 
निगहबानो---ख्ी० रक्षा, बचाव । 
(40 ग्‌ ea] ब 
निगाह--स० नजर, चितवन, मेहर- 
_ > बानी, ध्यान, परख । 
an 03 
, निगूढ़--अत्यंत गुप्त । 
~ गा ~ 
निण्होत-— घरा हुआ, आक्रसित, 
पीडित, दड । 
33७. Ser 
निगोड!--अभागा, नीच | 


निग्रह--पु० रोक, दमन, रोकने का 
उपाय, दंड, पीडन, बंधन, फटकार, 
सीमा । 

निघटना---कम होना । 

निचय--पु० समूह, निशचय,संचय । 

निचुड़ना--गरना, सारहीन होना । 

निचोड़ - पु० सार, सत, सारांश । 

निचोल--पु* खिया की ओदनी या 
चादर । 

निचोहाँ- झुका हआ । 
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| 
| 


| 
| 
| 
| 


[ निदरना 
किसीकी रक्षा के लिये कोई चीज 
उसके माथे या सारे अंगों के ऊपर 
से घुमाकर दान कर देते या फेंक 
देते हैं, उत्सर्ग, उतारा, इनाम । 
सु० किसी पर निछावर होना = किसी 
के लिये मर जाना। [ खासकर । 
निज्ञ--अपना, खास, ठीक । निश्चय 
निज्ञाम--पु० इंतजाम, हैदराबाद के 


नवाबों का पदवीसूचक नाम । 
निठल्ला, निठल्ल -बेरोजगार । 


निठाला--पु० वह समय जब कोई 
काम न हो या कोई आमदनी 
नहीं हो । [ निदेय, कठोर । 
निठुर--जिसके दिल सें दया न हो, 
निडर--निभय, साहसी, ढीठ । 
नितंब--पु० चूतड़, कंधा । [सुंदरी । 
नितंविनी-स्री० सुंदर नितंबवाली स्त्री 
नित--रोज, सदा । 
नितात--त्रहुत अधिक, बिलकुल । 
नित्य-प्रति दिन, सदा । रोज का, 
सब दिन रहने वाला । शाश्वत । 
नित्यता--खत्री० सदा रहने का भाव 
या क्रिया, अनश्वरता । 
नित्यप्रति~हर रोज । 

[नत्यश; - राज, सदा । 
निथरना--किसी द्रव पदाथ का 
स्थिर होकर नीचे मेल बेठ जाना । 
निदरना--निरादर करना, मात 


| 


निदर्शन ] 
निदर्शन--पु० दिखाने का काय, 
. उदाहरण । 
निदाघ--पु० गरमी, धूप, ग्रोष्मकाल । 


निदान--अन्त में । निकृष्ट । पु० 
आदि कारण, कारण, रोग की पह- 
चान, रोग का लक्षण, अंत, तप के 
फल की चाह, झुद्धि। [ निदेय। 
निदारुण - कठिन, बोर, दुःसह, 
निदिध्यासन - पु० वार वार स्मरण। 
निदेश--पु० शासन, हुक्म, कथन । 
निद्धि-स्वी० दे० “निर्दोष! 
निद्रा--खी० नींद, स्वप्न । 
निद्रालु सोने वाला । 
निद्रित-सोया हुआ । 
निधड़क--बेरोक, बेखटके । 
निधन--निधेन । पु० नाश, मरण, 
कुछ, कुल का अधिपति, विष्णु । 
निधान-पु० आधार, निधि, 
र्यस्थान । 
निश्रि--खी खजाना, कुबेर के नौ 
प्रकार के रत्न, समुद, आधार, घर, 
' विष्णु, शिव, नौ की संख्या । 
निधिनाथ- पु० कुवेर । 
निनाद्‌--पु० शब्द । ` 
निपंग-- लंगड़ा, अपाहिज । | 
' निपट--निरा, बिलकुल । 
निप्टना- छुटी पाना, 'निबटना । 
' निपात--बिना पत्तों का। पु० पतन 
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[ निपटना 


नपातन--पु० गरान का काय,नाश । 


निपीड़न--पीड़ित करना, मलना, 
दळना, पेरन! । | 

| 

नपुए- दक्ष । 

निब्र---झ्री० लोहे आदि की बनी 
कलम की नोक 

उहि: 

निबध--पु० बंधन, लेख, गीत । 

निबटना- छुट्टी पाना, समाइ होना, 
तय होना खतरे हान [ | 

~ नब he नर ~ 

नबटरा-यु* छुट्टा, समाप्त 
क्र 
फसला । [गुथा हुआ, जुड़ा हुआ । 

निबद्ध--बंधा हुआ, सुका हुआ, 


| आळ Rt रु 
नबाह- पु? गुजारा, पूरा करने का 
९ न ° 
काय, छुरकारे का ढंग, संबंध 
परंपरा की रक्षा । 
~ "र 
नबड़ना -- छुडाना, बलगाना, 


> 
फसला 


छॉटना, सुलझाना, करना, 
दूर करना । 

~~ वो [a र 
नवारा--स्री> नीम का फल" 
निभना--पार पाना, जारी रहना, 


गुजारा होना, पूरा होना,पालन होना 
निभ्वत--रखा हुआ, निश्चल, गुप्त, 
बंद किया हुआ, निश्चित, नम्न, 
शांत, निजन, एकांत, पूण । 
निमत्रण--पु० न्योता, बुलावा । 
निमग्न--डूबा हुआ, तन्मय । 
निमज्जन--डूबना, डूबकर 
जानेवाला स्नान । 


~ 


र्या 


[ 
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निमि | २७३ [ निरनुनासिक 


निभि--ए० निसेष। [ उद्देश्य । स्वादिष्ट भोजन, घन-दौलत । 


भि-एु 
निमित्त-हेठु, कारण, चिह्न, लक्षण, | नियुक्त--तैनात, सुकरर, प्रेरित, 
निमित्तक--किसी हेतु से होनेवाला। स्थिर किया हुआ । 
निमिराज - पु० राजा जनक । ' नयुक्ति--खी* बहाली, तेनाती । 
निमिष, निप्तेब-पु०पलक का गिरना ।नेयुद्ध--पु० कुश्ती । 

पलक गरने भर का समय, पछ | | नियोक्ती---ु ० तेन(त करनेवाला, 
निम्न - नीचा । ` | नियोग करनेवाला! । 
निस्नगा[---स्री० नदी । | नियोग--9० तैनाती, प्रेरणा, अव- 
नियंता--उ० नियम बाँधनेवाला, धारण, आज्ञा, पति के मर जाने या 

कार्य चळाने वाला, शासक । ` पति से संतान न होने पर कित्ती 
नियंञण पुर नियम आदि में बाँधना | अन्य व्यक्ति से संतान उत्पन्न करने 


या उसके अनुसार चलाना। [हुआ । का काय । 
नियंचित-नियमित,नियम से जकड़ा | नियोजन--काम सै ल्याना । 


नियत --नियम द्वारा स्थिर, परिमित, | निरंकार--निराकार । 

निश्चित, तेनात ।  निरंकुश--जिसके लिये कोई अंकुश 
नियति--खी० नियत होने का भाव, | या प्रतिबंध नहीं हो, त्रिना रोक का । 
स्थिरता, साग्य, देव, अवश्य होने- | निरंजन--ए* अंजन रहित, काजळ 
वाली बात । । रहित, दोष रदित, साया से निरि । 
नियम-+-पु » बँधा हुआ क्रम, दस्तूर, | पु० परमात्मा । 

विधि, व्यवस्था, कानून, शर्त, | निरंतर--अंतर रहित, लगातार, 
संकल्प, शासन, दबाव, रोक, परि- स्थायी, घना | बराबर, सदा । 
सिति, विष्णु, शिव । [काय, शासन । | निरक्ष देश --पु० भूमध्यरेखा के 
नियमन --पु० नियमबद्ध करने का. आसपास के देश जिनमें रात और 
नियमित --क्रमबद्ध, नियमबद्ध । । दिन बराबर होते हैं । 


निप्रर--नजदीक । | निरक्षर-अक्षरशून्य, अनपड्‌ । 
नियाजमं र--ङ्गपापात्र । | निरक्त रेख[--बो० भूमध्य रेखा । 
नियामक--नियम करनेवाला, व्यवस्था। निरखन[-देखन।। 

या विधान बनानेवाछा, मारनेवाला । | निरत-लोन, मश्गूल । 
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निरपराघ ] २४४ | निरुत्साह 
नाक के संबंध से न हो । निरापद---सुरक्षित,खतरे से रहित । 


निरपराध- निर्दोप । 
निरपेच्त--जिसे किसी की अपेक्षा 
या चाह न हो, जो किसी पर निभर 
न हो, तटस्थ । | 
निरवेद्‌- पु० वेराम्य, ताप । | 
निरभिमान--अभिमानरहित । 
निरभिलाष-अभिलापारहित । 
निरश्र--बादल रहित । | 
निरथेक--अर्थ वान्य, व्यथ, निष्फल । | 
निरवयव- जिसका कोई रूप, आकार 
प्रकार न हो, निराकार । [| हीन । 
निरवलंच--बिना सहारे का, अवलंब- 
निरवारना -- टालना, छुडाना, | 
छोड़ना, सुलझाना, तय करना । | 
निरशन--पु०--उपवास । [ सूखा । | 
| 
| 


[नरस-- रसहान,फोका, असार, रूखा । 
इनरस्त्र-ंबिना हाथयार का,अखहीन । 
निर हंकार--अहंकाररहित । 
निरा-- विशुद्ध, केवळ, निपट 
बिलकुल । [ निवारण, खंडन । 
निराकरण छॉटना, हटाना, मिटाना, | 
निराकार आकार-रहित । पु० ईश्वर, 
आकाश । | बहुत व्याकुल । 
निराकुछ--जो व्याकुल नहीं हो, 
निरादर--पु® अपमान । ` 
निराधार-आधार या सहारा-रहित, 
प्रमाण रहित, झूठ, जो ब्रिना अन्न- 


क्षे क Collection at Sarai(CSDS$) हि 


नेरामय---तन्दुरुस्त, नारर 
नराामष->जसम सास न 
हो, जो मांस को न खाय | 
निरासंब--जिसका : 
हो, निराश्रय । 
निरालस्य--फुरतीला । 
नि ला- एकात, अर 
पु० एकांत स्थान । 
निरावलांब-निरात्रय, अनाथ | 
नराश--नाउस्माद | 
निराशा--स्री० नाउस्मीदी । | रहित । 
नराहार-- बना खाय-पाय, आहार 


3 4 


मिला 


पा "शग ज छनक कुछ ~ ॥ 
जुस 9 जन्य ६ [ 
॥ 


Lip 8९ चक > स्व > ~ 3: क द 
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न्न Sm 
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न्ग्सिनी 
(लघरुना, 
२2०] 
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प्या 


निरीक्षण--पु० ददन 
निरीश्‍वरवाद- पु" हे 
मानने का सिद्धांत । 
निरी ह--जो किसी बात 
प्रयत्न न करे, जिसे किसी बात की 
चाह न हो, उदासीन, शांतिप्रिय । 
निरुक्त--निश्चय रूप से कहा हुआ, 
नियुक्त । पु० वेद का चौथा अंग । 
निरुक्ति-खी० ० ऐसी व्याख्या जिसमें 
व्युत्पत्ति आदि का पूरा कथन हो | 
निरुज--दे ० “नीरूज 
निरुत्तर--जिसका उत्तर न हो, जो 
उत्तर न दे सके । 


प्ले By Siddhanta gGangotri Gyaan Kc 
[ह--उत्साहहीन 


श 


के लिये 


निरुद्यम | २४५ [ निमाल्य 


| निरूयम--उद्यम रहित । 


| निर्णीत--निणय किया हुआ । 


~ CQ ~ ०.० ~ ~ 
निद्य -जसमे दया न हो, निष्ठुर । 


निरू्पठठूब --उपद्रव रहित । | निदि ए--बतराया हुआ । 
निर्पभ--जिसकी क । फिर य़ 
Iनरूपम--ज गह वरावरा न निंद्शा--पु० बतलाना, ठह्राना, आज्ञा, 


कर सके, उपमा रहित । 


पु० ब्रह्म । 
ब» 


निरुपाथ--जों उपाय न कर सके, 


निरूपणु--४० प्रकाश, निदशन 


वचेचनपूनेक [नणय । 


> निरोध ~ उु० रोक, घेरा, नाश, चित्त 
° ऑनिख--पु० भाव, दर । 
निर्गध--जिससें सहक न हो, गंधहीन । 
नगत--(नकला हुआ । 
निर्गस--पु० निकास । 


निरोग- स्वस्थ । [की ढुत्तियो की रोक । 


कथ ऱ्य 2 
कथन, एजक्र, वणन, नाम । 


। लिर्दाष--दोष रहित, बेकसूर । 
त निद्ठद्‌, निद्धं ड--जिसका कोई विरोध 


करनेवाला नहीं हो, जो राग-द्वेप, 
मान-अपमान आदि द्वन्द्व से रहित 
हो, स्वच्छंद, मनमौजी । 
निधन -गरीत्र । [निश्चय, निणय । 
निधार, निर्धारण --पु० उहराना, 
निनिमेष--बिना पलक झपकाये, 
एकटक । जो पलक न गिरावे । 
निबेल--बलहीन, कमजोर । 


| निबेहन--निभना, पार होना । 


निर्गुणं--सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों । 
| निर्भर--अवलंबित, भरा हुआ, मिला 
| निभीक- निडर । 

` निश्चम--अमरहित । निधडक । 


से परे, जिसमें कोई अच्छा गुण न 
हो । पु० परमेश्वर । 

निट -छु० शब्द या ग्रन्थसूची । 
निधे ण्‌-- जिसे गदे पदार्थों या कामों 
से प्रणा न हो, नीच, निदेय । 
निर्धाब--शब्द रहित । पु० शब्द । 
निज ने -एकांत । 

निर्जीव --उत्साहहीन, जीवरहित । 
निझर--पु० झरना । 


निवुद्धि--मूख । 


| निश्नांत--भ्रमरहित । 


निर्मंम--ममता रहित, वासना रहित 
निल - स्वच्छ, झुद्ध, निदाष । 
निर्मोण --8० रचना, बनाना । 
निर्माता--बनानेवाला । 
निमाट्य--पु० वह पदाथ जो किसी. 
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निर्मित ] २४६ | निशाकर 


निर्मित---रचित, बनाया हुआ । । विशेषता से हीन । 


निमल--बिना जड का, जड़ से निर्वीज--बीज रहित, कारण रहित 
। | निर्वीर 
उखाडा हुआ, बेत्रुनियाद, जो बिल- | निर्वाय्य--वीय्यहीन, निवळ । 


कुछ नष्ट हो गया हो। निव्यांज-निष्कपट, सीवा, वाधार हित 


निमलन--पु० नाश करना, विनाश । | निलय--पु० घर, स्थान । 


निर्माही--निर्दंय । | निलहा--नीलबाला, नील संबंधी । 
नि्यांत--पु० विदेश भेजा हुआ माल । | निवसन--पु० गाँव, घर, वस्त्र । 
निर्यांतन - बदला चुकाना, प्रतिकार, | निवसना--रहना । 
मार डालना, बाहर भेजना । | निवाज--कृपा करनेवाला । 
निलेञ्ञ -बेशम ! | निवाजिश - ख्ी० कृपा, मेहरवानी । 
निलिप्त -जो छिप्त हो, अनासक्त । | निवारण--पु० रोकना, हटाना, 
निलेप-लेपरहित, आशक्ति-रहित, | छुटकारा । [सना करना । 
माया-समता से परे । पापशून्य। | निवारना--रोकना, बचाना, जिलाना, _ 
निर्लाभ-- लाभराहत । [हो | निवाला--पु० कोर, यास्‌ । | घर | 
नवश जिसका वंश नष्ट हो गया | निवास'--पु० रहना, रहने का स्थान, 
निवाचक--पु० चुननेवाला । निविङ--घना, गहर! । 


~ |”, 


। 
निवाचन--पु० चुनना । | निविष्ट--एकामग्रचित्त, एकाग्र, लूपेटा 
निर्वाध--वाधा-रहित । | हुआ, घुसाया हुआ, बाँधा हुआ । 
निर्वाण -बुझा हुआ, श्त। पु० | नित्रृत्ति-्ली० मुक्ति, मोक्ष । 
बुझना, समासि, अस्त शांति, सुक्ति। | निवेदक --अज करने वाळा, प्रार्थी । 
निर्वालन--पु० निकालना, देश- | निवेदन--घु० प्राथना, सर्पण ,अर्ज । 
निकाला, वध । निवश--पु० प्रवेश, खेमा, घर, 
निवांह--पु० निवाह, पालन, ससास्ति। | विवाह । 


निर्विकल्प--जो विकल्प, परिवर्तन | निशंक--निडर । 
ह पा आदि से रहित हो, स्थिर । | निश--खी० दे० “निशा” 
नि्विकार--विकाररहित । निशांत--पु० प्रभात, सवेरा । _ 


निर्विष्न--विश्नरहित, सही सलामत । | निशांध--जिसे रात में न सूझे । 
निर्विवाद--विवादरहित । 


| 
| 
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त्मा । कसा | निशाकर--पु० चंद्रमा । सुरगा । 


निशाचर | | २४७ [ निष्ठुर 


| निशाचर--ऽ ° राक्षस, गीदड, उल्लू, | निश्शंक- रांका रहित, निडर । [हो । 
सप, चकवा, भूत, चोर, वह जो | निश्शेष--जिसमें कुछ बाकी न बचा 
रात को चले । | अभिसारिका | | निषंग--घु० तरकश , खडग । 
निशाचरी--स्त्री ° राक्षसी, कुलटा, | निषाद्‌- पु ० एक प्राचीन अनाय 
। जाति । महाह । 
निशान--छघु० चिह्न, लक्षण, अंगूठे | निषिद्ध--जिसका निषेध किया गया 
| हो, खराब | 
| निषेध--पु० सनाही, वाधा । निर्विघ्न । 
| निष्कंटक --बिना रोकटोक के। 
| निष्क--पु० वैदिक काल का एक्‌ 
सिक्का, 'एक तौल, सुवण, हीरा । 
निशाना | निष्कपट-- दगाबाज नहीं, निरछल । 
, 'निशानो--स्री० स्टृतिचिह्ू, निशान । | निष्कमं--विना काम का, कमेरहित । 
निशि-- स्री शत । | निष्कष IS निचोड, सार, निश्चय । 
| 
| 
| 
| 


८. णाधीश i 
नशा<4४४४--उु ० चन्द्रमा । 


की छाप, पत-ठिकाना, झंडा । 
निशान्चो, 'निशानवरदार-झंडा 
लेकर चळनेबाळा । 
निशापति--पु० चंद्रमा । 
निशाना--उ० लक्ष्य, वार । 
निशानाथ--पु० चन्द्रमा । 


निशिकर--पु० चंद्रमा । निष्क्रलेक--पाप रहित, निर्दोष । 

निष्काम--जो किसी चोज की इच्छा 
न करे, कामनारहित । 

निष्का रण्‌--बेसत्रब, व्यथ । 


निशिचर--ए० दे० “निशाचर” । 
निशिनाथ, निशिपाल-पु० चंद्रमा । 
निशिवासर --पु० रात-दिन । ` 
निशीथ---पु० रात, आधी रात । (नष्काशन--पु ० निकालना । 
निशीथिनी--स्री० रात । निष्क्रमण--प॒० बाहर निकलना । 
निश्चय-पु ० निःसंशय ज्ञान, विश्वास, | निष्क्रिय—जा कुछ न करे ) निइचेष्ट । 


निर्णय, दृढ़ सं .ल्प । | निष्क्रिय प्रतिरोध -पु० शांतिपूर्वक 
निश्चयात्मक--ठीक ठीक । [ स्थिर । । विरोध ।[के प्रति श्रद्धा या भक्ति हो । 
निश्चल--जो हिले-डुले नहीं, अटल, | निष्ठ--स्थित, तत्पर, जिसमें. किसी 
निश्चित-- बेफिक्र । निष्ठा--खी० स्थिति, निवा ह, 
निश्चित -ते किया हुआ, ठीक । चित्त का जमना, विश्वास, श्रद्धा 


निश्चेष्ट - चेष्टा रहित, अ चेत, स्थिर । | भक्ति, नाश, ज्ञान की अन्तिम 
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निश्वास--पु० साँस । निष्ठुर--निद्य, कड़ा । | 


निष्णात ] २४८ | नीचऊँच 


निष्णात- निपुण, विज्ञ । निस्खंदेह--जरूर, अवश्य ! 
निष्पंद- जो हिले-हुले नहीं,कंपरहित | निरुसलरण--छपु० निकलना, निकलने 
निष्पच्त--पक्षपात रहित । | का साग ! 


निष्पत्ति-खी० समाप्ति, सिद्धि, निस्खार--साररहित, बेकार । 

निवाह, मीमांसा निरचय । [हो | | निरुसी म-सीमा राहत, बहुत अधिक । 
निष्पन्नन-जो समाप्त या पूरा हो चुका  निस्स्वाथश--स्वार्थ रहित । 

निष्पी ड़न--पु० निचोड़ना, दुःख देना। निहंग--अकेला, नंगा, घेशरम । 
निष्प्रभ--जिसमें चमक न हो,  नहगलाइला--जो लड़का हलार के 


प्रभाहीन । | कारण उइंड हो गया हो । [वाळा । 
निष्प्रयोजन- -स्वार्थशन्य, व्यर्थ । | निहंता--नाश करने वांळा, प्राण लेने 
निष्फल--व्यथ, निरथक । ` ` निहत्था - शस्त्रहीन, निर्धन । 
निसबत--स्री० संबंध, विवाह-संबंध ' निहाई--खी० लोहे का वह चौकोर 


की बात, मुकाबला । | सप्ट । | आजार जिसपर किसी धातु को रख” , 
निसग-पु० प्रकृति, आकृति, दान, ` कर पीठते हैं । | 
निसार--पु० निछावर, बलिदान । | नहायत--बहुत, अत्यंत । 
निसास -- पु० गहरी या ठंढी साँस । निहार--पु ° पाला, आस, बरफ । 
निस्तत्त्व--विना सार का, तत्वरहित । | गिहारना- देखना । 
निस्तव्ध --निरचेष्ट, जो हिलंता- | निहाल--सब प्रकार से संतुष्ट ओर 

डुलता न हो । [सन्नाटा । | i पू्काम, कामयाब ) सफल । 
निस्तव्धता--निश्रेष्टता, खामोशी, | निहाली--खी० गदा, निहाई । 


निस्तरण, निस्तार--पु० पार होना निहित--रखा हुआ । 


? ५ 


छुटकारा, मोक्ष । निहोरा- द्वारा, वास्ते । पु० उपकार 
निस्तीणे-जो पार हो चुका हो,मुक्त । | अनुग्रह, प्रार्थना, भरोसा । 
निस्तेज--मलिन ।[कामना से रहित । | नोंद --खी० निद्रा । | 
निःस्प्ृह- स्पृहा अथात्‌ लोभ या | नीक--अच्छा । एु० अच्छापन । 
निस्फ--आघा । नीके--अच्छी तरह । | 
निस्वत - ख्री० तालक, संबंध । नीच--क्षद्र, तुच्छ । 


१ 
| 

निस्संकोच--संकोच 
() मिर्स्स Vv Tr a च रहित बेभइक [0 नीचः By SER कटा इतरे KC 
सहत। । युण-अवगुण, हानि-लाभ, सुख-दुख । | 


नीचा | 


लीच[--ऊँचा का उलटा । सु० नीचा , 
दिखाना = परास्त करना, लजित | 
करना, अपसानित करना ! 

नीचाशय क्षुर, ओढा । 

नीडि--ज्यों त्यो करके, मुश्किल से । 
स्ग्री० अरुचि t 

नीड़--पु० घोंसला । 

नीति र्री छे जाने की क्रिया, 
व्यवहार की रीति, सदाचार, राज- 


२४८ 


| उकताचीनी 


च ^~ [a + rf) 
एक पाधा जिससे नीला रंग निकाला 
जाता हे, चोट का दाग, कलंक, 
नीलम, सो अरब की संख्या । 


` नीळकंठ जिसका कंठ नीला हो । 


पु० एक छोटी चिड़िया, मोर, शिव । 
नीलम--पु ० नीलमणि । 


' नीललोहित--नीलापन (लिये लाल 


रग, वेंगनी रंग । पु० शिव । 


 नीलांवुज--पु० नीले रंग का कमल । 


~ din TON ७* | 
वद्या, राज्य रक्षा क ल्य कास सम. 


लायी जाने वाली युक्ति, उपाय । 
नोतिज्ञ-- नीति जानने वाला । 
श्र ना तमाल---सदाचारी । 
नीतिशाश्च- ए० वह शाख जिसमें 
' नीति की बात हों । 


नीम--आधाः ! एक पेड़ । 
नीमास्तीम---आधी बाँह की कुरती । 
नीयत--श्ली आंतरिक लक्ष्य, 
उद्देश्य, इच्छा । 
नीर--पु० पानी, रस । सु० आँख का 
नीर ढल जाना = निले हो जाना । 
नीरज़--पु० जल में 
कमल, सोती । [ बादल । 
नीरद्‌- विना दाँत का, अदंत । पुष 
नीरधि- पु० समुद्र । 
नीरस--रस-हीन , 
जिसमें मन न लगे । 


e 


मंशा, 


सूखा, फीका, 


नीलाम- पु० घोली या डाक बोल 
कर बेचना । 

नीलिमा--खी० नीलापन, श्यामवा । 

नीलोत्पल--पु० नील कमल । 

नीव--नीव--खी० मूळ भित्ति, 
दीवार का आधार, जड, बुनियाद । 
मु० नींव पहना--सूत्रपात होना, जड़ 
खड़ी होना या जसना । 


` नीवि, नीवी--स्री० कमर में लपेटी 


हुई साड़ी की वह गॉठ जिसे खियाँ 
ऐट के नीचे बोँचती हैं । 
नीहार--पु ० कुहरा, पाला । 
नीहारिका--खी” आकाश में धुएँ 
या कुहरे की तरह फेछा हुआ क्षीण 
प्रकाशपुज जो अंधेरी रात में सफेद 
धब्बे की तरह कहीं कहीं दिखाई 
त 


देता है। 
नुकता--छ० बिंदु, चुटकुला, ऐब । 


0 नीरोग सह्य.) Collection at Sarai(CS उ्नुकताचीनी ज ०७३िद्वातेषण Ko 


ल--नीछे रंग का । पु? नीला रग, 


दोष निकालने का काम । 


नुकसान | 


जुकसान--पु० घटी, क्षति, दोष । 
जुकोला --नोकदार, तिरछा । 
नुक्कङ--पु० नोक, छोर, कोना । 
जुक्स--प० दोष, त्रटि, ऐब । 
चुनाइ- स्री० सुन्दरता । 
नुमाइश- खं० प्रदशन, सजधज, 
प्रदशनी । 
नुमाइशी--दिखाऊ । 
नुमायॉ-प्रत्यक्ष ,' प्रकट । 
नसखा--पु ० लिखा.हुआ कागज,वह 
पुरजा जिसमें रोगी के लिये औपध 
और उसकी सेवन-विधि लिखी हो । 
नतन--नया, अनोखा । 
नूपुर--पु ० पेजनी । 
नूर--पु० ज्योति, काँति । 
नरचश्म--प० आँखकी ज्योति,बेटा । 


नृ--पु० नर, मनुष्य । [ पुरुष | 
नकेशरी ३ + ~ 
[केशरो - नुसिह अवतार, श्रेष्ठ 


नृत्य--पु० नाच । 
नृत्यशाला--स्त्री> नाचघर । 
नदेव--पु > राजा, ब्राह्मण । 
नुप--प ० राजा । 
नुपति, नृपाल--प॒० राजा । 
नुमेघ--पु० नरमेध नाम का यज्ञ । 

- लशस--्रर, अत्याचारी । 
जासिह, नहरि--प० वष्णु का एक 

अवतार जनका आधा शरीर मनष्य 


0. Dr. सा ओर ॥ ४११. छल, क्षा5५श्नष्ह5| 


परुष, पुरुषोत्तभ । 


२७३० 


[ नेगम 
नेक--थोड़ा । भला, सजन | 
| लेकचलन--सदाचारी ! 
नेकचलनी--स्त्री सदाचार्‌ | 
कनाम--यशस्वो । | विचार का । 
। नेकनीयत-- अच्छे याः 
नेकवर्त--भाम्यवान । | उपकार । 


ऐकल 


ग्‌ लज ० लक 5 
भल 


| नेकी - स्त्री० सञ्जनता 
| नेग--प० विवाह आदि अवसर पर 
। संत्रीत्रेयों या आश्रितों को कुछ दिये 
जाने का दस्तूर । 
नेचर -पु० प्रकृति, स्वभाव । 
नेटिव--देशी, देश का । 
नेता--प० अगुआ, स्त्रासी । $ 
नो ते---जिसका हो, इति नहीं । 


नेत्र--पु० आँख ही 
नेपथ्य -पु० वेशभूषा, | 

परदे के पोछे का स्थान । 
नेस--प॒०[नयभ.रीति,पवित्र आच रण । 


नाटक | 


नेवाज-दे० नवराज” । 
नशनल--राष्ट का, राष्ट्रीय । 
नशनालस्ट--राष्ट्रवादी । 

| नंसुक--तानक । जरा सा.। 

| नेस्त--जो न हो | 


| 3 
नस्तनाबद --नष्टभ्नष्ट । [ नाश । 
नेस्ती--स्त्री० अनस्तित्व, आलस्य 
नेह--पु० स्नेह, प्रीति, तेल, घी । 
नेऋत्य--द॒क्षिण-पश्चिस कोण । 
"स+ १५०७ ९३०१" Gyaan K 
नगम नेगम संबंधी । प० उपानपद्‌ 


नेतिक ] 


का भाग, नीति । | 
नतिक---नीति संबंधी । 
पुण्य -“ए० निपुणता, चतुरता । 

निमित्त उपस्थित 
ही विशेष प्रयोजन 

। 


ON स 


हक | 


की सिद्धि के ल्ये हो 
नेयायिक--ब्याय जानने या करने 

वाला, न्यायकत्ता । 
नेराश्य-- पु० नाउस्मेदी । 
नेवेदय--प० भोजन-सामग्री जो 

देवता का चढाइ जाय | 
नेष्ठिक--निप्ठावान्‌ , धमात्सा । 
कुदरती । 
नोक--स्थी० पतला अम्रभार । 


व 23" 
2 व्यू & 


a वियन के 
नप ५४२ NE | 


नोकभाक--ख्ी बनाव -सिंगार,ताना 
७ च 
दप, छेडछाड [कागजी रुपया । | 
टप लिखा हुआ पचा, टिप्पणी । | 


नोटबुक --पु० याददास्त की पुस्तक । 
नोटिस--स्री० पु० सचना । | 
नोनिया-एु० एक जाति जिसका | 
पेशा नमक बनाना है । | 
नानया । एक संख्या । सु० नो दो 
ग्यारह होना = देखते देखते «भाग 
जाना, चंपत हो जाना। | 
करशाही--खी० शासन- | 
प्रणाली जिसमें राजसत्ता केवल 
बड़े बड़े राजकमंचारियों के हाथ में 


वह्‌ 


२५१ 


' न्यस्त - रखा हुआ, 


[ न्यायालय 


जीविका नौकरी से चलती हो । 
~ - 
नाका--स्त्रा> नाव । 


` नोजवान--नवयुवक । 


नानहाल--पु" नया पाधा । 

नबत-स्री० बारी, पारी, गति, 
दशा, संयोग, वेभव या मंगलसूचक 
बाजा, विशेषतः नंगाडा और शहनाई ॥ 
सु नोबत झड़ना = नौबत बजना । 


MS 
। नोबतखाना--पु० फाटक के उपर 


बना हुआ वह स्थान जहाँ बेठ कर 
~ [oN ~ 
नात्रत वजायी जाती हे । 

नो मि--नमस्कार करता हूँ । 


। नौरंग -पु० ओरंग (औरंगजेब) का 


रूपान्तर । 
२) ७. NN २००७ ७७ ~ ७" 
नोरोज--पु० पारसियों में नग्रे वष 
का पहला दिन जब कि बहुत आनदो- 
त्सब मनाया जात! है, त्योहार । 
>> ०५ दु 
नोलखा--नो लाख मूल्य को । 
नाशा--पु० दलह, बर । 
नो-सेना-_खी० नलसेना । 
बेठाया 
सजाया हुआ, छोड़ा हुआ । | 
र है ९ हे 
न्याय--पु० इंसाफ, तकशाख्त्र, दृष्टांत 
वाक्य या कहावत, जेसे--काक- 
तालीय न्याय = संयोगवश होने वाला । 


न्यायतः-न्याय से । 
न्यायपरता--स्री० न्यायशोलता । 


हुआ, 


-() क dct at 549(0504ग्ररस री सनम छब्छवो00॥ Gyaan Ko 


शणा--वह मनुष्य जिसकी 


व 


न्यायालय--पु० अदालत । 


न्यायी ] 
न्यायी--पु० न्याय पर चलने वाला | 
न्यारा--दूर, अलग, और ही, 
निराला । 
न्याव--पु० न्याय, विवेक, वाजिब, 


बात, नियम, नीति । [ संन्यास । 
~ ९ 
न्यास--पु० स्थापन, थाती, अपण, 


प--एक अक्षर । 
'पंक - पु० कीचड़ । ˆ 
पंकचर--पु० छेद । 
पंकज -पु० कमल । 
पंकजात--पु० कमळ । 
पंकजासन - पु० ब्रह्मा । 
'पंकरूह---पु० कमल |, 


५२ 


[ पंचगोड 


न्यूज--पु० समाचार । | अखबार । 
न्युजपेपर-पु° समाचार पन्न, 
न्यून-कम, घटकर । 

न्यूनता स्त्रा० कमा । 
न्योळछावर--स्री० दे> “निछावर ” 


न्याय करने वाली सण्डछी, अपेसर । 


प॒चक--पु० पांच का समूह, पंचायत 


। पंचकन्या--स्री० ये पाँच खिया 


| पंचकोस--पु० पाँच 


पंकिल--कीचड युक्त । [ संख्या । | 


पंक्ति -ख्री० श्रेणी, कतार, दस की 

'पंक्तिबद्ध--कतार में बँधा । 

पंख-पु० डेना । मु" पंख जमना = 
न रहने का, बहकने काया प्राण 
खोने का लक्षण दिखाई देना । 

पंखड़ी --स्रो० पुष्पदल ।[ गिलाफ । 

'पंखापोश-पु० पले की ऊपर का 

'पंखी--पु"्पक्षो, फर्सिगा। खी० 
छोटा पंखा ।: 


पगत--ख्री० पाँतो, भोज समाज | | 


प्गु--लाडा । 


0. ०पर्‍्या-&पाँचव पथा 334 4705) Rad 


हिल्य ७. ' छ ~= अं रे त 
अहिल्या, चापदा तारा. आर! 


मंदोदरी । 


क्ती 


कोस की. लंबाइ 
और चोड़ाई के बीच बसी हुई काशी 
की थूसि । 

पंचकोसी-खी० काशी की परिक्रमा । 

पंचक्रोश--पु० पंच कोस । 

पंचगंगा--खी० पाँच नदियों का 
समृह -- गंगा, यमुना, सरस्वती, 
किरण, धूतप!पा । | 


पंचगव्य-प० गाय से प्राक्त होनेवाले 


पाँच दव्य--दूध, दही, घी, गोबर 
और गोसूत्र जो पवित्र माने जाते हैं 


००७ 


और प्रायश्चित्त आदि में खिलाये 
~ 


“-पु० विध्याचल क उत्तरं 


द 
OER 65 20% % NN YTS SP, VE Ce 


हे । 
By Siddhapnta eGangotr, iE KC 


b 


पंचतत्व | 


वसनेवाल ब्राह्मणा 
पाच भेद--सारस्वत, कान्यकुब्जी, 
गोड, मेथिळ ओर उत्कल । 
पंचतत्व--छु * ये पाँच तत्त्व--पृथ्वी 
जळ, अग्नि, वायु और आकाश । 
पंचदेव-- 5० पाँच देव--आदित्य, 


रुद्र, विष्ण, गणेश, और देवी । 
पचनद--ए5उ० पाच नादया-सतलज 


व्यास, रावी, चनाब ओर झेलस । 
पंजाव प्रदेश । 
पच्नाप्त-छ8 ० वह कागज जिसपर 
पंच छोगां ने अपना फैसला 
लिखा हो । 

> पचप्र ३० पाच प्राण या वायु— 

* प्राण, अपान, समान, व्यान और 


उदान । १ 
पंचभूत-- पु० पंचतत्त्व । 
पंचम - पाँचवाँ, सुन्दर, निपुण । पु० 

सात स्वरा मं पंचम स्वर । 
पच्मकार--पु० वाम माग में मद्य 

मांस, मत्स्य, सुद्रा और मेथुन । 
पंचमहायातक--पु० ये पाँच महा- 
पाप--बह्महया, सुरापान, , चोरी 


गुरुपत्नी-संयोग, ओर इन पापियों 
का संसग । 


पचमहायज्च--पु० ये पाँच कृत्य-- 
संध्यावंदन, पितृतपण, होम, भूत- 
यज्ञ, अतिथिपूजन । 


चर शिक ४ हु० (कीहिसेबि जिसिमे 


। 


। पंचायतन-पु० पाँच देवों का समूह । 
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के देशानुसार | 


पंचबाण, 


[ पंजिका 


चार ज्ञात राशियों के द्वारा पाँचवीं 
अज्ञात राशि का पता लगाया 
ज.ता है। 
पंचशर- पु० कामदेव, 
कामदेव के पाँच बाण-द्रवण, शोषण, 
तापन, मोहन, और उन्माद । पाँच 
पुष्पवाण ये हैं-कमल, अशोक आम्र, 
नवमल्लिका और नीलोत्पल । 
पंचांग- पु० पाँच अंगवाली वस्तु । 
पत्रा जिसमें ये पाँच अंग होते हैं-- 
पंचाग्नि--खी० पाँच प्रकार की 
अग्नियाँ, एक प्रकार का तप जिसमें 
चारों ओर आग जलाकर धूप में 
बेठते हैं । [ सिंह। 
पचानन--पाँच सुखवाला। पु० शिव, 
पंचाम्मुत--पु० एक प्रकार का द्रव्य 
जो दूध, घी, दही, चीनी और मधु 
मिलाकर बनता है और जिससे 
देवताओं को स्नान कराया जाता है। 
पचायत- स्त्री पंचों की मंडली । 


पंचाली खी० गुड़िया, द्रौपदी । 

पंछी--पु ० पक्षी । 

पंज--पाँच । हथेली सहित हाथ या 
पाँव की उंगलियाँ।. [पिजड़ा । 

पंजर--पु० हड्डियों का ठट्टर, शरीर, 

पजा--पांच का समह । 


र्शक £« Euroa rt Gyaan Ko 


पंजुम ] २५४ [ पचना 
पंजुम-पाँचवाँ । 
पंडा--पु० पुजारी तीर्थ पुरोहित । 
पंडाल- पु० किसी समारोह के | पख--पु० पक्ष, चंद्रमास का करीब 
वास्ते बना हुआ विस्तृत मंडप । पन्द्रह पन्द्रह दिनों का विभाग । 
पंडित--विद्वान्‌, कुशल । पु० शाख | पखड़ी--खी० छुष्पदुल । 
ब्राह्मण । [पीला । | पखवारा--पु० पक्ष, पख । 
पं डु--पोलापन लिये मटमेला सफेद, पखान--पु० दे० पाषाण | 


पेथ- पु० मही, आचार, पद्धति, | पखारना--धोना । [एक बाजा । 


पक्तिराज- पु० गरुइ, जटायु । 
पक्ती--छ० चिड़िया, तरफदार । 


$ कक कक केक अ नस 


पखावज--खी० ० मृदंग की तरह का 
परखेरू--पु० पक्षी । 
पंग--एु० पेर, उग । 
पगडंडी--खी० जंगल या मदन में 


पंथान--पु° मार्ग । 

घंथी--पु० राही, बटोही, किसी 
संप्रदाय का अनुयायी । 
पॅवरी--प्री० डयोढी, खड ऊं । 
पंसारी--पु० मसाले या जड़ी बूटी 
बेचने वाला बनिया । 

पक्का--पका हुआ, पुष्ट, अभ्यस्त, पगदासा- खा० जूना, सड 2... 
निपुण, दद्‌, निश्चित, प्रामाणिक । पराना- रस आाद क साथ आतमात 

पक्च-- पका हुआ, पुष्ठ । [पकवान । | देना, सनन किसा के प्रेम में 

पक्वान्न--पु० पका हुआ अन्न, | डूबना । 

पक्वाशय -पु० पेट का चह स्थान | पगनियाँ - खी० जूती । 

पगा--पु० दुपट्टा । 

पगार--पु० चहारदीव।री, कीचड़ या 
गाडा, वह पानी या नदी जिसे 
पैदल पार कर सके । 


क क जप 


संप्रदाय । 
वह पतला रास्ता जो लोगो के चलते 


१2 


लत बन गया हा । | 
| पगडी--खी ० पाग, साफ 


६०/ 
22 
~ 


ज 


जहाँ अन्न पचता है । | 
पक्ष- पु" ओर, तरफ, पहलू, | 

अनुकूछ मत, सबंध, सेना, सहायक | 

पंख, गृह, चंद्रम'स का करीब पन 

पन्द्रह दिनों का दो विभाग, पख । पणिया--ख्री० पगड़ी । ह 
पक्षपात--ए० तरफदारी । पगुराना--पागुर करना, हजम करना । _ 
पक्षपाती--पु० तरफदार । | पचडा[--पु० झंझट । | 


पक्षाघात--पु० अद्धोंग रोग, आधे | पचना--हजम होना, खपना, क्षीण | 
0 Or! Collection at Sarai(CS हना सु० पंच मरिन मस्येति ५ 


चपासा | 


७ कप 
हेरान होना । 
एचास वस्तुओं का 


- परिश्रम करना, 
पसासा[--पऐछु ० 
संग्रह । 
पच्ची--छी ० ऐसा जडाव जो बिल- 
कुल मिल जाय । [काम । 
पच्चीकाशे---छी ० पच्ची करने का 
पछुताव[--ए * किसी अनुचित कार्य 


~ 
~ 
CT Fa 


के लिये पीछे हुखी होना, पश्चात्ताप । 

पछाड़ खाना--बसुध होकर गिर 
पड़ना । | करना । 

पछाइना- गिरावा, कपड़ा साफ 

पजारमा--जळाना । 

पजावा--5० भावा, भट्टा । 


\पद--चित्त का उलटा, ओंधा । तुरंत । 

_पु० वश्च, चित्रपट, 
छप्पर, कपास, दरवाजा, सिंहासन, 
चोरस भूमि । 

पटतर--पु० सशता, उपमा । 

पटना---समतल होना, परिपूण होना, 
पक्कोछत बनना, सीचा जाना, मन 
मिलना, तय हो जाना, ऋण चुकना, 
पु० एक नगर । 

पटपटाना-भूख प्यास, या सर्दी 
गर्मी के मारे अत्यतं व्याकुल होना । 

पर पर समतल । पु० चॉड, उजाड 
स्थान । | 

परबीजना--पु. जुग्‌ । 

परमडप--पु० तंबू , खेमा । 


t nS 
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| 


| पटरी--स्त्री ० 


| 


[ पट्ट 


पटरानी--स्त्री ० वह रानी जो राजा 
के साथ [सहासन पर बेठने की 
अधिकारिणी हो । 
काठ का पतला लंबा 
तस्ता, छिखने की तखती, सडक के 
दोनों किनारे पर पेदल चलने का 
रास्ता । झु० पटरी बेठना = दिल 
मिलना । 
पटल--पु० छप्पर, पदा, तह, पहल 
आख के पद, तस्ता, परिच्छेद, 
तिलक, समह । 
पटवास--पु० शिविर तत्रू, लहंगा 
कपड़ा सुगंधित करने की वस्त । 
परटाका--पु० पटाक उब्द के साथ 
छूटने वाली एक प्रकार की आतश- 
बाजी, पराक शब्द, थप्पड़ । [पर्दा । 
पटी-स्त्री० पट्टी, कमरबंद, नाटक का 
पडु--प्रवीण, चतुर,स्वस्थ,तीखा, उम्र, 
कठोर हृदय । [ बाँधी जाय, चादर । 
पडुका--पु० वह दुपट्टा जिससे कमर 
पटु - पु० जूट । [ उपाधि । 
पटल--पु० गाँव का मालया, एक 
पटोर--पु० परवल, रेशमी कपडा । 
पटोरी--स्त्री रेशमी साडी या धोती । 
पटोल--पु* परवल, रेशमी कपड़ा । 
पट्ट - प्रधान । पु पीढा, त़ख्ती, 
ताम्रपत्र, शिला, पट्टा, ढाल, पगडी 
दुपट्टा, नगर, चौराहा, रा3सिहासन 


पट्टमहिषी ] 


पद्टमहिषी--स्त्री * प्टरानी । 
पद्टा-पु० सनद, अधिकारपत्र, भूमि के 
उपयोग का अधिकारपत्र, पट्टी, पीढा, 
चपरास, एक प्रकार की तलवार । 
पद्टिका--स्त्री ० छोटी तख्ती । 
पट्टी --स्त्री तख्ती, पाठ, शिक्षा, बह- | 
कावा, छज्जी ,पाटी, कपड़े की किनारी, 
पंक्ति, हिस्सा, अबवाब । [अधिकारी । 
पट्टीदार--पु० हिस्सेदार, बराबर का 
पट्ट --पु० एक बहुत गम ऊनी कपडा 
पटठा--पु ० जवान, लड़ाका, मोटी 
नस, चोडा गोटा, काछ । 
पठन--पढुना । 
पठनोय--पढने योग्य । 
पठावन--पु० दूत । 
पठित-पढा हुआ । 
पठ्यमान--पढा जाने योग्य । 
पड़ता--पु० लागत, दर, लगान की 
शरह, औसत । म॒० पड़ता खाना = 
खच और मुनाफा निकल आना । | 
पडताल--पु० छानबीन, अनुसंधान, 
जॉँच-पड ताल । 
` पड़पोता--पु० पोते का पुत्र । 
पड़(व--ठहरने का स्थान । 
पड़िवा--स्त्री ० पक्ष की प्रथम तिथि । 
पड़ोस--पु० आस पास के घर । 
पड़ोसी--पड़ोस में रहनेवाला । 
पढ़ाई--स्त्री० पढने-पढाने का काम 


| | 
| 
| 
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| पण पु० जूआ, प्रातज्ञा 


। पण्यशाला --स्त्री० दू 
ता; !-र्‍पु ME ser हरि 
| पतग -ऱपु० पक्षा, रेड), २(तगा 
९ 


[ पतवार 


कीमत 
फीस, किराया, धन, सदा, व्यवहार 
स्तुति, प्राचीन काल का एक सिक्का, 
एक प्राचीन साप । 
पण्य क्रयविक्रयं यो 
पुंभ्माल,सोदा,व्यापार,बाजार, 
पण्य भूमि--स्त्री 


प्रवासा योग्य । 
2 | । 


Pi । 
उड्नेवाला कीड़ा, स 
नाव, गुट्टा । 

पतगबाज--इ" गुहु 
तागा: ° पातगा, 


म कन. प्रा रार 


>, 
०९० | 4००१ op २ 
रुडा सदाका । 


प्ताञअकफक > प्र 070 श १ ९3 af] लुषे क्र डोरीहे | ! 


पत---पु० पति, स्वामी । स्व्री० 
लज्जा, इज्जत । 

पतभाड--स्त्री ० शिशिर ऋतु ।जसमें 
पेड़ों के पत्ते कड जाते हैं, अवनति- 
काल 

पतन--पु० गिरना, डूबना, 
नाश, जातिच्युति, उडान । 

पतनशील--गिरनेवाला । क्‍ 

पतन्नोसुख--गिरने की ओर प्रवृत्त | | 

पत-पानी- पु० लाज, इज्जत । | 

पतरी--स्त्री० पत्तल । | 

पतलून--पु० पाजामा, पेट । 

पतवार--स्त्री० नाव के पीछे का वह | 
दाग जिससे नाव मोडी या घुमायी _ 


। 
अवर्नात, 


0. Dr. ख्वापळभावा ribathi Collection at Sarai(CSDS$). 0B Siddhanta eGangotri Gyaan 


| 


पता ] २५७ [ पत्नी 


पृता--पु० ठिकाना, खोज, जानकारी पत्थर --पु० एक कडा पिंड, ओला 
रहस्य्र । सु० पते की बात = रहस्य ` रत्न,भारी वस्तु, कुछ नहीं । सु०पत्थर 
खोलने वाला कथन । का कलेजा = दया,करुणा आदि रहित 
पताका--स्त्री> झंडा, सौभाग्य । हृदय । पत्थर की लकीर = अमिट 
खु? पताका उडना = आधकार होना, | लकीर। पत्थर चटाना = पत्थर एर 


प्रासाद्धि होना । पताका गिरना = | घिस कर धार तेज करना 4 पत्थर 
हार हान! । पर दूब जमाना = असम्भव काय 
पताकिनी --स्त्री० सेन! । । करना । पत्थर पसीजना = कठोर 
पतिवरा--स्त्रो० स्वयंवरा । । चित्त में दया आना । 


पति--3० मालिक, शौहर, सिव, पत्थरचटा[--पु० कंजूस । 
इश्वर, मयाद । | पत्नी--स्त्री ० विवाहिता स्त्री । 
पतित --गिरा हुआ, नीतिभरष्ट, सडा- पत्नीव्रत--पु० अपनी विवाहिता स्त्री 
पापी, जातिच्युत, अधम | । के अतिरिक्त और किसी स्त्री से गसन 
> पतित उधारन-जो पतित का | न करने का संकल्प या नियम । 

„ उद्धार करे, इश्वर । [करे, ईश्वर । | पत्र--पु० पत्ता, चिट्टी,खिखा कागज, 
पतित पावन -जो पतित को पवित्र | अखवार, पृष्ट, पत्तर, पक्ष । : 
पतियाना - विश्वास करना । पत्रकार--पु० समाचार पत्र का काम 
पतिलोक---छु० पतित्रता स्त्री को | करनेवाला व्यक्ति । 

मिलनेचाळा वह स्वग जहां उसका | पत्रपुष्प--पु० सत्कार या पूजा को 
पति रहता है। [ और भक्ति | मामूली सामग्री । [पर बनाती हैं । 
पतित्रत--एु० पति में अनन्य प्रीति | पत्रभंग-पु० चित्र रेखाएं जिन्हें स्थ्रियाँ 
पतित्रता--पतित्रत घारिणी, सती । सो न्द्य घु द्धि के लिये भाल या कपोरू 


पतीजना--विश्वास करना । पत्रवाहक--पु० चिट्ठी लेजानेवाला । 
पठुर्या--स्त्री० वेश्या । पत्रव्यवहार--ए० चिठ्ठी आने जाने 
पत्तन--पु० नगर । का क्रम । 

पत्तर--पु० धातु को चादर । पत्रा --पु" पंचाद्ल । 


पत्ति-पु० प्यादा, पेदळ सिपाही, | पत्रिका-खी० चिट्टी, सामयिकपत्र । 
योद्धा, सेना की एक संख्या । [पटी । | पत्री--ख्ी० चिठ्ठी । पु० तीर, पक्षी 
0 रिक्त स्त्री छोटी धस दिस पड़ी 5) क! |Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 
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के 


~~ 


पथ ] 


पथ--पु० रास्ता, व्यवहार की रीत । 


पथगामी-- पु० पथिक । 


पथराना--सूख कर पत्थर सा कड़ा . 


होजाना, सजीव न रहना । 
पथरीला--पत्थरों से युक्त । 
पथिक, पथी - पु० मुसाफिर । 
पत्थ्य--पु० रोगी के लिये .हलका 
भोजन, कल्याण । 
पद--पु० व्यवसाय, रक्षा, दजां,चिह्, 
पेर, वस्तु, शब्द, प्रदेश, पेर का 
निशान, श्लोक या किसी छेद का 
चतुथाश, उपाधि, मोक्ष, भजन । 
पदक--पु० पेर का चिल्ल, तमगा। 
पद॒चर--पु० पेदल । 
पदच्छेद--पु० संधि या समास युक्त 


वाक्य के प्रत्येक पद को व्याकरण के | 
रकने | 
` पढिकि--पु० पेदल सेना, 
` पदी -पु० पेदल, प्यादा । 


नियमों के अनुसार अलग 
की क्रिया । 
पद्‌ च्युत--अपने पद से गिरा हुआ । 
पृदतल--पु० पेर का तळवा । 
पद्‌ त्राण---9 ० जूता । 


प॒द्न्यास--पु० पेर रखना, पेर रखने 


की मुद्रा, चलन, पद रचने का काम । 
पद्‌पीठ--पु ° रूड़ाऊं, जूता । 
पदमेत्री--ख्री० अनुप्रास । 
पद्योजना-ष्रीश कविता के छि 
पदों का जोड़ना । 
० काँटा । 


५८ 


[पद्मा 
पदवृत्त-घु० संयुक्त शब्द, व्युत्पन्न 
शब्द । 
पदाति, पदातिक-- छु० प्यादा, 
पदछ सिपाही, नोकर । 
पदाधिकारी - छु” ओहदेदार । 
। पदाथ पु० पद्‌ का अर्थ । वस्तु । 
ये चार पदाथ--अथ, धर्म, काम, 
मोक्ष । 


१७ 
पदार्थवाद---७० वह सिद्धान्त जिस 
>» 0 


में इश्वर का अस्तित्व न मान कर 
भोतक पदार्था की ही लब कुछ 
माना जाता है 


` पदाथविज्ञान--पु० भोतिक पदाथा 


आर व्यापारो को जानने को वेद्या । 

पदापण--पु० किसी स्थान से 
रखना या जाना (सम्मानाश्र प्रयोग) । 

पदावली--खी० पदों का समूह । 


हीर। । 


पद्धति--ख्री, माग, रीति, कम या 


संस्कार विधि की पोथी, तरीका, | 
| [ संख्या । | 
कमल, सौ नील की | 
. पद्मकंद--पु० कमल की जड़ । 


विधि, कतार । 
पढ्म--पु० 


पड्नाभ-पु० विष्णु । 


. पयोनि--पु० ब्रह्मा । 
. पद्षराग--पु० मानिक । 


पर 


र | ज्ञ गादा 
O. Dr Sl thi Collgction at 8909). पव मी Gyaan ।€ 
° उपाध, दरजा, पद्धात, | पभा--स्प्रा लक्ष्मी । | 


पद्माकर र 
| २५६ [ परंच 


पाकर इ बड़ा ताछाब जिसमें पनहा--पुः चौड़ाई, भर्म । 
IRs 


कसल पैदा होता है। ' पनही--ख्री० जूता । 
पद्मालय --प० ब्रह्मा | पनाला - दे ० “पर !ला” | 
पद्मल्लया--सत्री ० लक्ष्मी । पनाह--स्री० बचाव, शरण । 
पझासन बु पालथी मार कर सीधे ' पनिच_पु० देश “पन 

बेठने का आसन, ब्रह्मा, शिव । पनी - पु० प्रण करने वाला । [दही । 


बिनी 
पाणस कमलिनि, वह तालाब पनीर-- पु० छेना, पानी निचोडा हआ 
जसन कसल हो, लक्ष्मी, कोकशाख पनीला--जलयुक्त। 


के अनुस र्‌ खयो की चार जातियों , पन्‍न--गिरा हुआ, नष्ट । 
ग्व्म | प्र 
क के) अ , पन्नग--पु० साँप, पन्ना । 
झिनीवल्लम--पु० सूर्य । , पल्नगारि -पु० गरुइ । 


पच्च--जसका संबंध प्र से हो, जिस पन्ना--पु० मरकत मणि, पृष्ठ, पत्र । 

08 ग रुतिता क पद” एु०छद | पपीहा उप चातकः । 
ह सकर ` पबलिक--पु० जनता । [महकमा । 

यात्मक- छंदोबद्ध । | पबलिक वक्सं-इनजीनियरी का 
पश्चा ण: जाना, आना, चलना, | पब्लिशर पु० पुस्तक प्रकाशक । 
आदरपूर्वक बैठाना । : । पय--० दूध, पानी, अन्न । 
पन--यु० प्रतिज्ञा, एक प्रत्यय । । पयद्‌--पु० दे० “पयोद” । 
पनघट--पु० पानी भरने का घाट । | पयधि पयनिधि--पु० समुद्र । 
पनच--स््री० धनुष की डोरी । | पयस्विनी --ज्नीः दूध देनेवाली गाय 
पनचक्की---ल्ली पानी के जोर से 


| बकरी, नदी । 
चरूनेवाली चक्की । | पयस्वी --जलवाला । 
पनेडुब्वा--पु० गोताखोर । | 
| 


| पयान -पु० गमन 
पनडुब्यी -खी० पानी में डूबकर / -पयाम -पु० संदेश, पेगाम । 


चलने वाली नाव । पयो त--पु० कमल । 
पनबट्टा - छु० पान रखने का डिब्बा | | पयोइ--पु० बादल । [ पर्वेत । 
पनस--पु० कटहल । | पयोधर पुः स्तन, मेघ तालाब, 


0. Dr.Ramdev Tri ज | ८०, को प्राह पक्षोप्रि, प ) ठ्कh०ासु/ abn Ko 
[र क स्थान परच--पु० आर भा, परन्डु । 


रतप ] २६० [ परमगति 
परंतप --जितेंद्रिय, वैरियों -। दुख | पुरजा,प्रश्नपत्र,परिचय, परख सबूत । 


देने वाला । 
परंतु--पर, लेकिन । 
परंपरा--ख्नी० पूर्वापर क्रम, संतति । 
पर--दूसरा, दूसरे का, 


का, दूर, श्रेष्ट, छीन । अधिकरण का | 


. चिह्न | पीछे, परन्डु । पु० पख । 
परकटा--जसका पख कटा हा । 
परकना--मिलना, घडक खुलना, 
चसका लगना । 
परकाजी- परोपकारी । | औजार । 
परकार- पु० वृत्त खींचने का एक 
परकाला--पु० सीढ़ी, चोखट, टुकड़ा, 
हिस्सा, चिनगारी । सु० आफत का 
परकाला > गजब करने वाला, भयंकर 
मनुष्य । कु 
परकीय--दूसरे का । 
परकीया- खी० पर पुरुष से 
करने वाळी स्त्री । 
परकोटा--पु० किसी गढ़ या स्थान 
की रक्षा के लिये चारो ओर उठायी 
हुईं दीवार । म 
परख--खी० जाँच, पहचान । 
परगटना--प्रगट होना । 
परगना--पु० वह भूभाग जिसके 
_अँतगत बहुत से गाँव हों । [होना । 
परगसना - प्रकाशित होना, प्रगट 


O. Dr Ra, 3 सका! Sarai(CS 
परच --पु२ कागज का इकड, [चट, 


~) 


प्रात 


जबडा र 


भिन्न, पीछे 


rr म 


परछुन-ख्रो० विवाह में वर के द्वार लगने 
पर आरती आदि उतारने की क्रिया । 


परछांई--स्री० छाया । 
परजन्य--पु० दे० 
परतंचा--ख्री० ध्व की डोरी । 
परतंत्र- पराधीन । 
परतः--दृसरे से, पीछे, अ 
परत--स्ीर तह्‌। 
परती--श्यी० बेजोत 
परदा--पु० आट, आड 
का कपड़ा आदि, चिक 
लोगों के सामने न होने 
परदानशान--जो परदे में र 
परदाफाश- पुण भेद खुछन 
परदेश पु ° वदशा । 
परधाम--३ ० बेकुंठ । 
परपंच--पु० दे० “प्रप” । 
परपट--पु० चोरस मेदान । 
परपार--पु० उस पार । [प्रति। 
परपंठ--पु० असली हंडी की तीसरी 
परबाल--पु० आँख की पलक पर 
का फालतू बाल ।: 
परत्रह्म-पु० ब्रह्म जो जगत्‌ से परे हैं । 
परभृत--शत्रु का. साथ देने वाला, 
अन्य पालित । पु० कोयल । | 
परम--अत्यंत, उत्कृष्ट, प्रधान, 
) ४१४: BMS aia 0 Gyaan ॒ 
परमगति-खो० मोक्ष । 


* 
प्र त 


पा ३ 29 
जन्य । 


~ 


कस्य अडक el CY री 


परम तत्व ] 


परम तत्व--पु० मूल तत्व । 

परम घाम--9० वेळुंठ । 

परम पद--यु ० सोक्ष 

परस छुरुष--प० परमेश्वर । 

परम टक डु राजाओं की एक 
उपा! । 


परमहस पु° वह सन्यासी जो शान 


को पर्मावस्था को पहुँच गया हा 
परमात्म! ! 
परसा -ज्ी० शोभा । 
परसाणु--9० अत्यंत सूक्ष्म अणु । 


>> 


₹६१ 


[ परांग 


परलोक--पु० दूसरा लोक, वेकुंठ । 


` परलोक गमन--पु० मृत्यु । 
' परवर पालने वाला । 
` परवर दिगार--पु० ईश्वर । 


परवरिश-ख्री० पालनपोषण । 


' परवशा पराधीन । 


परवा -ख्ली’ दे० “पडिवा' 


परवस्ती—सखी० ० परवरिश । 
', चिता, 


ख्याल, ध्यान, आसरा । 


` परवानगी-ख्री० इजाजत, आज्ञा । 
। परवाना पु आज्ञापत्र, फर्तिगा । ` 


परमाण्युवाद--पु० वह सिद्धांत कि | 


परसाणूअ! से जगत क स म 
रसाणुआ। खे जगत क सृष्टि हुई हे । 


परभसात्म!--ए० ईश्वर । 


परमानंद --घु० ब्रह्म के अनुभव का 
सुख, आनंद स्वरूप ब्रह्म । 

परमांनन्ट--स्थाची, कायम । 
परमायुसः अधिक से अधिक 
परमाथ 

मार्थ--पु सबसे बढ़कर वस्तु, 
यथाथ तत्व, मोक्ष । 

परमाथंवबादी--पु० ज्ञानी, तत्त्वज्ञ । 


वाला, मोक्ष चाहने वाला । [ शिव । 


परमष्ठी पु० ब्रह्मा, विष्णु, शिव । 
परयक--पु० दे० “पयक” 


परला---उधरका । 
O. Dr Es op Tr द्र Collection,at Aa D 
का, अत्यत । 


जी 


[आयु । | 


| परा--अव्युत्कू 
परमाथी--यथाथ तत्त्व को हढूँढने | 


परमश,परमेशवर- 3० ब्रह्म, विष्णु | 
परमश्वरी-खी० दुर्गा लक्ष्मी ,पावती । 


a 
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परवा ह--स्थी० दे० “परवा” 


` परश - पारस पत्थर, स्पश । 


परशु--पु* फरसा । 


` परखना-छूना, परोसना । 


पर साल -पु० गत वर्ष,आगामी वर्ष । 

परस्तो--ख्री० पूजा, इबादत । 

परस्पर--आपस में। [ रहना | 
परहेज--छ० सयम, दोषों से दूर 
परहलना---नरादर करना । 

ट, सबसे परे, सबसे 
ऊपर । स्त्री चार प्रकार की वाणियों 
में पहली वाणी, ब्रह्म विद्या, मुक्ति, 
प्राधान्य, वेपरित्य, विक्रम, अहंकार 
अनादर । | 

परा काष्ठा--स्त्री ० अंत, हद । _ 

पराक्रम--पु ° बल, पुरुषार्थ । 


५७ FN Ko 


उपराग । 


पराग केसर ] 


पराग केसर--फूलों के बीच में वे 
पतले लंबे सूत जिनकी नोक पर 
पराग लगा हुआ रहता हे । 

परागना--अनुरक्त होना । 

पराड्‌मुख--सुह फेरे हुए, विसुख, 
उदासीन, विरुद्ध, । 

पराजय--स्त्री ० हार । 

पराजित--हारा हुआ । 

परात -स्त्री० बड़ी थाली । 

पराश्रीन--दूसरे के अधीन । 

पराना--भागना । 

पराभव--ह।र, तिरस्कार, विनाश । 
पराभूत--हारा हुआ, नष्ट । 
परामशे--पु० खिचाव, 
युक्ति, सलाह । 
परामर्ष--पु० निवृत्ति , क्षमा । 

परायणु--गया हुआ, लगाया हुआ, 
आसक्त । 

पराया-दूसर का, गर । 


विवेचन, 


पराथ दूसरे के लिये । पु० दूसरे 
[ अतिम संख्या । | 


का उपकार । 
पराद्धे --घु ० बह्मा को आधी आयु, 
पराचन- पु भगदड़ । 
पराचतन--पु० लोटना । 
परावह--पु° वायु के सात भेदों में 
परास---पु० पलाश । 
परास्त--पराजित, ध्वस्त । 
पराह्न - तीसरा पहर । 
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पारग्रह--पु० दान 


[एक । ` 


| परिचालन 


बोध कराता है।--चारों ओर, अच्छी 
तरह, अतिशय, पूर्णता, दोपाख्यान, 
नियम, क्रम । 
परिकर--पु० पलंग, कटिबंधन, परि- 
वार, समूह, अनुचर यर, तेयारी 
सहकारी, विवेक 
परिकटपना-- खी० उपाय, 
परिक्रमण — पु० टहलना, पारक्राप! । 
परिक्रमा--स्री० चाशे ओर घना । 
परिख्यात--दिख्यात । | 
पारगत--दाता हुआ, उत, वस्न 
परिग्रहीत-- स्वीकृत, मिला हुआ । 
धनादि का संग्रह, सेवक, 
विवाह, पत्नी, परिवार । 


` परिघ--पु० भाला, घोड़ा, फाटक 


घर, तीर, वाघा । 
पारेघोष--पु० मेघगजेन । 
परिचय--पु० जानकारी, लक्षण, 
जान पहचान । | करनेवाला । 
परिचर -- पु० सेवक, रोगी की सेवा 
परिचयो खी० सेवा, रोगी की सेवा 
झुश्रूषा । [ सूचक । 
परिचायक---पु० परिचय करानेवाला, 
परिचार-पु० सेवा, टहलनेका स्थान । 


. परिचारिका ख्ी० सेविका । 


परिचालक--पु० चलानेवाला | 


eh, ८ ता 


परिचित ] २६३ | परिभावना 
रखना, गति देना । [अभिज्ञ । | परित्याग ~ छोड़ना, निकालना, 
पाराचित--जाना पहचाना, वाकिफ, अलग करना । 
परिचिति--स्त्री० परिचय । परि त्राण --पु० रक्षा । | 
पर वछुद ३४० आच्छादन, प्रहनावा, परिदेवन--पु० अनुताप, पश्चाताप. | 
राजाचड, राजा के अनुचर, परिवार। विलाप, जूए का खेल । . [पहनना । 
पारच्टुकू-उका हुआ, वख युक्त, ' परिधान -पु० वस्त्र, पोशाक, कपडा 
साफ किया हुआ । परिधि -स्थी० घेरा, मंडल चहार 
परिडिहछ्ुत्त - परिमित, विभक्त । दिवारी, कक्षा, वस्त्र । 
परिच्छेड --पु० विभाजन, अध्याय । परिधेय--पहनने योग्य । 3० वस्न । 
परिजन - ए० परिवार, सदा साथ परिन्यास - पु० काव्य में वह स्थळ 
रहनेवाऊा जोकर । जहाँ कोई विशेष अथ पूरा हो, नाटक 
परिकज्ञा--झ्ली ज्ञान । . में मुख्य कथा की मूलभूत घटना की 
परिक्षात--जांना हुआ । : संकेत से सूचना करना । 

» पैरिज्ञान--एु० पूर्ण ज्ञान । परिपक्ष्व--खूब्र पका हुआ, जो बिल- 
रिणत--झुका हुआ, बदला हुआ, कुल हजम हो गया हो, पूर्ण विक- 
रूपांतरित, पका हुआ, पचा हुआ । सित, प्रोढ़ , बहुदर्शी, निपुण । 

परिणति--श्री० रूपान्तर होना, . परिपाक-पु० पकना पचना, प्रोडता, 
पकना, पचना, पुष्टि, अत । बहुदांशता, निपुणता । 

परिणय --षु › विवाह । परिपाटी -खी० क्रम , प्रणाली, 

परिणयन--पु ० ब्याहना । पद्धति, अङ्गगणित । 


परिणाम 5थघु० बदलना, रूपांतर परिपालन -पु० बचाना, बचाव ! 
प्रासि, रूपांतर, विकार, परिपुष्टि, परिपुष्ट --पूण, पुष्ट । 


वृद्धि, अंत, फल, नतीजा । . परिपूरक--परिपूण करनेवाला । 
परिणीत - विवाहित, समास! परिपूर्ण -खूब भरा हुआ, पूर्ण तृप्त, 
पारणेता--पु० पति । [परचाताप। समाप्त किया हुआ । [नाव । 
परिताप --पु० गरमी, दुःख, संताप, | परिप्तव-पु० 'तरना, बाढ, जुल्म, 
पारतुष्यट--सतुष्ट, प्रसन्न । | परिस त--डबा हुआ, गीला । 


परितोष--पु० संतोष, खुझी ।[हुआ। | परिभव, परिभाव--प्‌० अपमान । 
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परिभाषा ] 


में वह वाक्य या पद जिससे कुतुहल 
या उत्सुकता सूचित या उत्पन्न हो । | 


| 


परिभाषा- स्री० स्पष्ट कथन, किसी | 


शब्द का ऐसा 


0 ~ च 
अथ करना जससे 


उसकी विशेषता और व्याप्ति निश्चित . 
` परिवाह--प० बहाव । 
| परिवत--घेरा इ, छिपाय! हुआ । 


. हो जाय, लक्षण । 
परिभू--पु० ईश्वर । 
परिभूत-- पराजित, अपमानित । 


। 
| 


परिश्रमण-पु० घूमना, घेरा, टइलना । | 


परिमंडल- पु० वेरा, चक्र । 


परिमल-पु० सुगंध, मलना, संभोग । 
परिमाण---वह मान जो नाप या तोल 
_ के द्वारा जाना जाय।[काय, परिशोधन। 
परिमार्जन- पु० धोने या माँजने का 
परिमित--जो नापा या तोला गया 


हो, उचित परिमाण में, कम । 


परिमिति-स्त्री० नाप तौल आदि, 


मय्यादा । 


घरिमेय-जो नापा या तोला जा सके, 


पारवद्न-- ए० पूरा ज्ञान, (वखरण 


संकुचित,जिसे नापना या तोलना हो । | 


परिरंभ, परिरंभण-पु० आलिंगन । 


परिलेख--प० ढाचा, चित्र, कूची 
उल्लख । _ 


परिलेखना- समझना मानना । 


परिवतंक--चक्कर खाने या खिलाने 


[रूपांतर । | 
परिवतन--पु० चक्कर, विनिमय, | 


वाला, बदलनेवाला । 


बराबर घूमनेवाला । 


' परिवा-स्त्री० दे ० 


~ 


3 | परिशीलन 


परिवद्धित- बढाया हुआ । 

पाडवा? । 
परिवाद--प० निन्दा । 
पारवार--प० आवरण, स्यान 
परिवास--पु० वर्‌, सुर 


क 
कुटुब 
७, टकता । 


०० २ 
पि ति स्त्री FC 0 
श्त्षुत्ति--स्त्री० घुमाध, घेरा, 
~ “२ 
वा[नसय, समा । 
परिवेद्‌- प० पूरा ज्ञान । 


| कर 
लाभ, घरमा नता बहस, आरा दु स्त्र, 
> LN ४20. सक 22 0 0... 
बड़ भाइ क पहल छाट अ ढक 
छ, 


व्याह होना । 

परिवेश--पु० घेरा । 

परिवेष, परिवेषश--प° परोसना 
परिधि, घेरा, परकोट । | दन । 

परिवेष्टन--पु० घेरना, घेरा, आच्छा 

परित्रज्या--स्त्री ० इधर उधर घूमना, 
तपस्या, भिक्षक की भाँति जीवन 
बिताना । 

परिव्राज, परिवाजक, परिबाट्‌-- 
प° सन्यासी, सदा भ्रमण करनेवाला 
संन्यासी । क 

परिशिष्ट - बचा हुआ । पु० पुस्तक 
के अन्त में दी हुई वे बातें जो पहले 


न आ सकी हों यान आ सकती हों। 


परिवर्ती--परिवत नशील 
O. Dr Dod Tripathi collected ला करने. 5 रिशील 2S Sdn TAR सा 


यन, स्ए 


[परिषद्‌ । : 


~ 2 


परिस्फुट--छुछा हुआ, प्रगट 
खिला हुआ । 
परिहत--मरा हआ । | 
परिहरण पु० छीन लेना, परि- | 
त्याग, निवारण । | 
परिहार--पु« दोष निवारण | 
इलाज, उपचार, चरागाह, छूट, | 
खंडन, तिरस्कार, उपेक्षा, जीता | 
हुआ धन आदि। [जा सके । 
0 0 िहाय- जिस (पा गर्व) ः 
परि हाना--पु० हसी, खेल । 


के, 


pi 


he 


स्वच्छता, गहना, शोभा, सजावट । 
पाराष्क् स्वी० शोधन, मांजना 
धोना, सजाना । 


पारष्छ्त--झुद किया हुआ, घोआ 
हुआ, सजाया इअ । 

परिसंख्या--खी० गणना । 

परिस्तान--पु० परियों का देश । 


००) 


*« 
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| 
| 
| 


| 


पारशेष | 
परि'शेष--बचा 'हेआ। पु० परि- | 
शिष्ट, अंत । [ ब्रेत्राकी । 
परिश 3० पूग शुद्धि, ऋण की | 
परिक्षेस --पु० मेहनत, थक्रावर | 
परिश्रय पु आश्रय, सभा । 
परिश्रात--थक्ा हआ । 
परिक्षुत--विख्यात । 
परिएटहू--छ्जी० सभा, समह । 
पार्षद्‌ --पु परिषद्‌, सभासद 
दरवार! ¦ 
परिष्कार -पु° सस्कार, शुद्धि, 


| 


| परुष कठोर, बुरा रगनेवाला, निष्ठुर ! 


|| 
|| 


[ परेखा 


पारहास-पु० हसी, उपहास कोतुक़ ॥ 


परिहित- ढका हुआ, पहना हआ । 
परी खी फारस की प्राचीन 
क्रथाओं के अनुसार काफ नामक 
पहाड़ पर वसनेवाली कल्पित सुंदरी 
आर परवाली ख्रियां, परम सु'दरी । 
परोच्तक--पु० परीक्षा लेनेवाला । 
परीक्ता-खी० जांच, इम्तहान 
आजमाइश, जांच पताल । [हो । 
परीक्षित-जिसकी परीक्षा की गयी 
परीचय - परीक्षा करने योग्य । 
परीजाद्‌--परी से उत्पन्न, अत्यंत 
सुंदर । 


परुषा ख्री० काव्य में शब्दयोजना 
की वह प्रणाली जिसमें उवर्गीय, 
द्वित्व, संयुक्त, रेफ आदि वर्ण तथा 
लंबे लंबे समास अधिक आये हों, 


वीनदी । 


). Digitized BySiddh 


परे--उधर, बाहर, ऊपर, बाद । 
परेई- स्त्री पंडुकी, मादा कबूतर । 
परेखना--परखना, आसरा देखना । 
परेखा--पु० परीक्षा, विश्वास, 
पछतावा । 

परेड--पु० सिपाहियों के कवायद 


रने की जगह, प्रदशन के लिये 


[ सपाहियो की कवायद । 


ली ri 


तेज उड़नेवाला पक्षी, हरकारा । 


Ko: 


परेश | 


'परेश--पु० ईश्वर । 
'परेशान-व्याकुछ । 
'परेशानी--ख्री० व्याकुलता । 
'परोक्त--जो देख न पड़े, गुप्त । 
अनुपस्थिति, परम ज्ञानी । 
'परोपक्कार--पु० दूसरे की भलाइ । 
'पजक--ए९ दे ० “प्यक” | 
पर्जेन्य--पु० मेघ, विष्णु, इंद्र । 
पण - पु० पत्ता । 
पर्णकुटी, परणशाला--खी ° झोपडी । 
'परणुलता-खी० पान की लता । 
`पणी - पु० वृक्ष । 
पते--खी' * परत । 
पेटी - खत्री० गोपीचंदन, पपड़ी । 
-पर्यक - पु० पलंग । 
पर्यंत--तक, लों । 
'प्रयंटन--पु० भमण । 
वयवसान--पु० अन्त,शामिल होना, 
ठीक ठीक अथ निश्चित करना । 
'पर्यांप्त--काफी, प्राप्त, समर्थ । 
'पर्याय - पु० समानार्थवाची शब्द, 
क्रम । [ पइताल । 
` पर्यालोचना--ख्री० पूरी जांच 
| पर्युपासन--पु० सेवा । 
SS ४४6 ८२ 
पत्र -पु० धम; पुण्यकाल, त्योहार, 
` चातुमास्य, पक्ष, दिन, क्षण, मौका, 
उत्सव, हिस्सा, संघिस्थान । 
पवणा-ख्ी० पूणिमा । 


पु ० 
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| पलना 


पर्चेतनंदिनी --ख्ी० पार्वत्ती। | 
पवतराज-पु० बड़ा पहाड, हिमालय । 
पर्कतारि-पु० इद्र । 

पर्वतीय - पहाडी । 


| वेते ~ “न 
पवतेश्वर- पुर हिमालय । 


अमा- 


ot es 0 गिर / 
पर्वेसंधि-स््री० पूणिशा (या 
अं गोर 7 # 22 ७७4 ७__ TEV 
चस्या) आर प्रतिपदा! के ळीच का 
समय, ग्रहण का समय? | पाइ । 
पलं प० आची RESTS परे 
लग - पु० अच्छा आर बड़ी चार- . 
व ha 
पुलगपाश --पु० चादर । 
पल--पु० क्षण, २४ सेकड का 
समय, मांत, 'बोखेबानी, तराजू, 
एक तोल, पलक । 
| / न्‌ ण्‌ 5: डा भ्ण के 
पलक- ख्री० क्षण, पळ, आँख को 


ऊपर का चमडा । झ० 
लिये पलक बिछाना ८ अत्यंत प्रस से 


| 
३ 
मारना = | 
१ 


स्वागात करना । पलक 
इशारा करना, पछक गिराना। _ 
पलक लाना = नींद आना । | 
पलका--पु" पलंग । 
। पलकान-पु० सीढ़ी । [झुड । 
पलटन--स्री० सेना की एक टुकड़ी, 
पलटना--उलटना, परिवतन होना 


य्‌। करना, मुडना, मोइना, लोटना, 
लोटाना, बदलना । 
पलटा--पु° परिवतन, बदला । . 
पलड्डा पु० तराजू का पल्ला । 
पलना--पाला जाना, हृष्टपुष्ट होना । 


 पचनचक्की -सत्री वह चक्की 


२६७ [ पश्चानुनाप 
| पढ्ली--खी छोटा गांव, कटी । 
। पवन - पु० हवा, आँवा, जल, सास 


प्राण वा यु । 


[ सेन । 
भीम- 
जो 


पवनकुम! र ण्पु० हनुमान, 


हवा से चल । 


| पवनचक्र se बवडर | 


'पलहना | 

पलहना -पल्लवित होना । 

पला - पु० पछ, पलड़ा, आँचल, 
किनारा । 

पलान -चढने या लादने के लिये / 
जानवरा को पीठ पर की गही । 

प टाना--भागना । 

पलानी स्ती ० छप्पर । 

प्लायक --पु० भागनेवाला । 


पलायन - पु० भागना । 
पलाश - मांसाइरी,निदेय । ० ढाक 


र Td a yy १५ ~ 
पत्तः, राक्षस, मगध देश । 


पलित--बड, पका हुआ ( बाल ) । 
पु० बाल पना, गरमी । 
“पलीता-- पश बबूछा । पु० बत्ती । 
“पलीद - गंदा, घृणास्पद, नीच । 
यु भूत J 
ha ७०4 ~ 
पलोटना - पर दबाना, तइफडाना । 
पह्लव--ए० कोपछ, कंकण, विस्तार, 
बल । 


पल्लवास्त्र--पु० कामदेव । 
पल्लवित--कोंपल युक्त, हराभरा, 


(१ ~ ००० ~ ha ००७० 
रबा चोडा, जिसके रांगटे खडे हों। | 


पल्ला दूर । पु० दूरी, आँचल, 
तरफ, अधिकार, में, किवाड, पहल, 


पलड़ा, कची का एक भाग, दुपलिया 
टोपी का आधा भाग । 


सु ° 
छूरना =पीछा छूरना । पल्ला 
पड़ना = प्राप्त होना पल्ला भरी 


-(). "होर्न पक्ष मजबत होनी तं Sarai(CS 


पचनतनय--पु० दे पवनकुमार ।” 
पचचसखा --पु० आग । 
पवनाशन, पचनाशी--पु० साँप । 
पवि--पु० चञ्र, बिजली, वाक्य । 
पचित्र- शुद्ध । पुः वर्षा, तांत्रा, जल, 
दूध, जनेऊ,घी,शहद, विष्णु, शिव । 
पवित्रता--स्री० शुद्धता, सफाई । 
पचित्रा-खी० तुलसी, हल्दी, पीतल । 


' पवित्री--खी० कुश की बनी अ'गुठी 


जो कमक्रांड के समय अंगुली में 
पहनते हैं । 
पशम--ख्त्री ” बढिया मुलायम ऊन, 


उपस्थ पर के बाल, तुच्छ वस्तु । 


| पशमीना--पु ० पराम का बना कपडा 


पशु--पु ० प्राणी, चौपाया, देवता । 
पशुता--खी० ० जानवरपन, मूखेता । 


` पशुपतास्त्र--पु० शिव का श॒लाख । 


b 


पशुपति--पु० शिव, अग्नि, ओषधि । 


पछा | पशुपाल - प° पशुपालक । 


पशुराज--पु० सिंह । 
पश्चात--पीछे, बाद । [ पछतावा । 


भत? 5“ ४३0१० 


पश्चिमाचल ] 


पश्चिमाचल- पु० अस्ताचल । 
पश्चिमोत्तर--पु० वायु कोण । 
पश्ती--ख्री ० एक भाषा । 
पश्म--खी० दे० “परम 
पसंद - ख्री० अभिरुचि ! 
पसंदीदा--अच्छा । 
पस--इस कारण, इसलिये, - बस, 
तब, तो, अन्त में [ कर सोना । 
पसरना--फेलना, बढ़ना, पर 
पसरहट्टा-पु० वह बाजार जहां 
पंसारियों की दूकानें हों । 
पसार--प ० फैलाव, विस्तार । 


२३८ 


| 
| 
|| 
| 


` पहर - ए० तीन घंटे 


> । | 
फला | 
 पहरा, पहरू 
। पहल--५० ST, 


पसिजर-प० वह रेलगाड़ी जो प्रत्येक 


स्टेशन पर ठहरती है । 
पसीजना--घन पदार्थ में मिले 


& 


लव , 
> 


द्रव अंश का धीरे धीरे बाहर निक- 


लना, वित्त में दया उत्पन्न होना । 
पसीना--पु० परिश्रम या गर्मी के 
कारण शरंर से निकलने वाला जल । 


पसेव--पु० पसीजने सेशनिकला हआ 


जल, पसीना । 
पसापश--प० दावधा 
पस्त-- हारा हुआ, 
हुआ । 
पस्तक --नाटा, बोना । 
पस्तहिस्मत--.डरपोक । 


हानिलाभ, 


[उंचनीच । : 


थका हुआ, दबा | 
पहाड़ी -पहाइ का, पहाड संबंधी । 


पस्ती--खी० निचाई, कमी, अभाव । | 


पह--नकट , से । 


(2 "पहि" Hs | पेट चीनिने' क्की? क्रिया 


| पहचट न्स» हटा १ 


| पहुँच--ख्री ० किसी स्थान तक अपने 


० र्‌ 
5). Digiti 


[ पहुँचा 


या भाव, लक्षण, परिचय ।[का ढंग । 
पहनावा--प० पोशाक, कपडे पहनने 


शार छळ । 

का समय, पुकः 
दिन का चतुथाश, समय । 

पहरा--फु० रखवाली, चौकी, तैनाती 
गःरद, , जमाना, 
समय । 


~ 
गइ्ती, हव!(लात 


पृ पृहेरेदार । 
ण्‌ ॥ १ i= ९ < 
५२९८, परत, काय 


का अ'रन्भ । 


पहलवी -ख्री० एक भाषा । 
पहल प° पांजर, बगल, करवट, 
पहल,क्रिसी वस्तु का भिन्न सिन्न अंग । 


पहले पहल -सत्र से पहले । 

पहाड़--पु पवत, ढेर, कठिन कार्य । 
सु० पहाड उठाना = भारी कास सिर 
पर लेना । पहाड़ टूट पड़ना = अचा- 
नक कोई भारी विपत्ति आ पडना । 
पहाड से टक्कर लेना >. जबरदस्त 
मुकाविला करना । 

पहाड्डा-पु० गुगन सूची । 


स्त्रो० छोटा पहाड़ । 


को ले जाने की क्रिया या शक्ति ट | 


द रीड, परिचय, दखल! _ 
By Siddhahiia eGangotri Gyaan K 


चा हुआ! = सडू, निपुण । 


पहुँचा ] 


पट्च! ५० कलाई | 
पडुच--ज्ला० पहुँचा पर का गहना | 
पड्नार - (० सहमानदारों । 


पहप--पु पुष्प । 

पहेली --स्त्री ० बुझोवल, समस्या । 
याक --ए० कीचड़, पंक । 

पाँच --एुक संख्या । पंच, बहत से 


लोग । झु० एघाो डंगलिया घी में 
होना = सब तरहका लाभ या भाराम 
हो ना,खूब बन आना । पाँचों सवारां 
में नास ठखाना = ओरों के साथ 
अपने को भी श्रेष्ठ गिनना ।[अग्नि । 
_ पांबजन्य--पु० श्रीकृष्ण का शंख 
पांचाली--खी० गुडिया, दौपदी । 

“ एजरश--पु० पजरा, पसली, बगल । 


पाडव--डु० पांडुके पांचो पुत्र-- 
युधिष्टिर, भीम, अजुन, नकुल, 
सहदेव । 


पॉडित्य--छु० विद्वत्ता । 

पांडु--छ० कुछ लाली लिये पीला रंग, 
सफेद रंग, सफेद हाथी, एक रोग 
जिसमें शरीर पीला पड जाता है । 

पाँडुर--खी० पीलापन, सफेद । 
पु० कबतर, बगुला, सफेद कोढ । 

पांडुलिपि--स्री० मसौदा । 

पांडेय --पु० पांडे । 

पाति - ख्री० कतार । 
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[ पाक 


पाय प० पर। 

पयदान--पु० पगपोछना जो दरवाजे 
पर पडा रहता है । 

पावरा--स्त्री० सीढी, पेर रखने का 
स्थान, जूता, डोडी, दालान । [खाद्‌ 

पाशु —सखी० धूलि बालू गांबर को 

पाशुल व्यभिचारी, सृलिन । 

पास--खाद । 

पासा--पु° चोसर खेलने को लंबी 
गोटी । मु० पाँसा उलटना = किसी 
प्रयत्न का उलटा फल होना । 

पॉही --पास, निकट । 

पाइ ट -पु० डेढ़ पाव का पेमाना, 
आधी या छोटी बोतल । 

पाइका--पु० एक प्रकार का टाइप । 

पाइक --प॒० दे० “पायक” 

पाइतरी -स्त्री० पलंग का वह भाग 
जिधर पेर रहता हे, गोरथारी । 

पाइप-पु० नल वा नली, 
का कल, हुंक्के का नल । 

पाइल--स्त्री१ दे “पायल 

पाई--स्त्री पेसा, वह छोरा सिक्का 
जो पेसे का तीसरा भाग होता हे । 
एक .चौथाई सूचक सीधी लकीर, 
आकार या पूण विराम का चिह्न । 

पाउंड--पुः एक अंगरेजी सिक्का, एक 
अंगरेजी तौल । 


पानी 


पां पठ सही बु हो 
O. Dr 800०0 70) | ह, बरही | Sarai(CSD$) प्र रित BY पिप क्री 40 ‘Gyaan Ko: 


पाथशाला--स्त्री' सराय । 


पाक--पवित्र, निर्दोष, शुद्ध .पचने 


पाकदामन ] 


की क्रिया, पकाने की क्रिया, रसोई । 
पाकदामन--पतित्रता, सती । 
पाकशाला--स्त्री० रसोई घर । 
पाकशासन--पु० इद्र । 
पाकस्थली - स्त्री पक्वाशय । 
पाकीजा--पवित्र, शुद्ध निर्दोष । 
पाकेट-पु०, जेब । [नीचता । 
पाखंड--प० ढोंग, ढकोसला, छल, 
पांख--पु» पखवाडा, पंख । 
पाखर- स्त्री० लोहे की वह झूल जो 
लडाई में हाथी या घोड़े पर रखी 
जाती है । 
पाखाना--पु० मल, 
_त्यागने का स्थान । 
पाग--खी० पगडी, चाशनी । 
पागना--मीठी चाइनी में सानना, 
अत्यंत अनुरक्त होना । 
प[गलखाना--पु०" पागलों के रहने 
का स्थान । र 
पागुर- पु० जुगाली । 
पाचक--पचाने या पकानेवाला । पु० 
अन्न पचानेवाली ओपधि, रसोइया । 
पाचन --पचानेवाला । पु० पचाना 
या पकाना, पाचक, प्राय<चत, 
खट्टा रस, अग्नि ।. 
पाचिका--खो० रसोईंदारिन । 
पाछु--खी० छुरी की धार आदि 
मार कर किया हुआ हलका घाव । 


©: पर्जिर्भि--प* पे रस 


गलीज, मल 


२७० 


. पाटबी--पटरानी 


ction at Sarai(CSDS) उद्गा (26 
कमर तक | पाटांतर--प० एक्‌ 


[ पाठांतर 


कपड! | 


कहर हुक न 


पहनने का सिला हुआ एक 
पाजी दुष्ट । पु० प्याढा 
पाजब--स्ली० नूपर । 
पाटंबर--पु० रेशमी वस्त्र । 
पाट--रेशम, सिंहासन, 
पाढा, घाना का झाल! 
कपड! चाता ह, वस्त्र । 
पाटनाज्लकसो गह राह को सः 
छत बनाना, सचना । 


चौडाई, 


पाटवब-प० पट्‌ 


रशमा । 


पाटी--स्त्री० परिपाटी, जोड़, बाकी 


गुण! आदि का क्रम, श्रेणी । 
तख्ती, पाठ, माँग के दोनो ओर 
का बेठाया बाल, चारपाई की पट्टी । 
सु पाटी पढाना = पाठ पढाना, 
बहकाना । 
पाठ--पु० पढाई, घम पुस्तक का 
नियमपू्वक पडना, सबक, परिच्छेद । 
स० पाठ पढ़ाना = बहकाना । 
पाठक--पृ० पइनेवाळा, पढ़ानेवाल', 
अध्यापक, ब्राह्मणों का एक भेद । 
पाठन--प० पाना । 
पाठभद---प द० 


प ० 
० 


ठातर 


ही पुस्तक 


खत्री idghanta IEDs ngotri Gyaan K 


विकि Re धी?» Hv भय ८. 


>~. 


पाठा ] 


दो प्रतियों सें विशेष स्थळ पर भिन्न | 


भिन्न शब्दे या वाक्य, दूसरा पाठ, 

तगड[। स्त्री» एक रता, 
ङः > न > 

पु० जवान वेल, भसा या बकरा । 

पाठालय --पु० विद्यालय । 

पाठी - पडभेवाला। । 


पाठ्य--पढवे योग्य, जो पढाया जाय । ' 


5 ~ 
पाडई---स्टी० पाटल । 
पाडा - 5० महला । 

शः क 75 
पाणु--र्‍य० हाथ । 


i 
पराशणअहशसणु--प * 
नरे De) 
क़ ० SO ES > ध ~) 
कर हाथ पकड़ने का रात । 
oe 
पणाः 


हक--प्‌ ० पत्त । 
पाणि --प्‌° उंगली १ नख । 
पाशिनो--प० व्याकरण रचयिता 


एक प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति । 
पाणिनीय --पाणिनोकृत । 


[a ९ Ef ह | 
पाणिनीय दशन--प० पाणिनी का | 
[ सलना । | 


अष्टाध्यायी व्याकरण । 
पारिपीड़न-पु० पाणिग्रहण, हाथ 


पातंजल -पतजलि का बनाया 
हुआ । पु० पतंजरिकृत योग सूत्र 
डु यु जालळू सून | 
या महाभाष्य । 


पातंजल दर्शन --पु० योग दशन । 

पातंजल भाष्य--पु० महाभाष्य 
नामक व्याकरण ग्रंथ । 

पातजल सत्र पु०' योगसूत्र । 
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विवाह में कन्या 


[ पाथोज 


में वह स्थान जहाँ नक्षत्रों की कक्षाएँ 

क्रांति बृत्त को काट कर ऊपर चढ़ती 

या नीचे आती हैं, पत्ता । 
पातक--पु० पाप । [पत्तल, वेश्या । 
पातर---पतला, बारीक । स्री० 


` पातव्य-रक्षा करने योग्य, पौने 


याग्य । 
पातशाह--पु० बादशाह । 


` पाताबा-पु० मोजा । 


पाताल--पु० पुराणानुसार पृथ्वी केः 
नीचे के सात लोकों में से सातवा, 
प्रथ्वी के नीचे के लोक, गुफा, 
बड्वानल । [होने का भाव । 


' पातिव्रत, पातिव्रत्य--पु० पतिब्रता 


पाती-ख्ी० चिट्टी, पत्ता, इजत। 
पातुर खरी वेश्या । 


` पात्र पु० बरतन, भाजन, अधिकारी 


( जैसे दानपात्र ), नाटक के नायक: 
नायिका आदि, अभिनेता, पत्ता । 
पात्रता--खो० योग्यता, पात्र होने 
का भाव । | 
पात्री-- ख्री छोटा बरतन । 

पात्रीय--पात्र संबंधी । 


| ८ ट्र 
 पाथ--घु० जल, सूय, अग्नि, अन्न, 


आडाश, वायु, माग । 

पाथना - गढ़ना, ठोंकना । 
पाथर- पु" पत्थर ।  [राहखचं । 
पाथेय--पु० रास्ते का कलेवा, 
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पाथोधि ] २७२ [ पाप 


पाथोधि--पु० समुद्र । , जल, पूजा की सामग्री । 
पाद्‌ -पु० पेर, पद्य का चतुर्थांश, | पाधा--छु० उपाध्याय । 
चरण, चौथाई, वृक्ष का मूछ,नीचे | पान--ए० पीना, सद्यपान,फेय पदाथ, 


का भाग, गमन, गुदावायु । मद्य, पानी, कटोरा, प्राथ, पत्ता, एक 
हु ह पास छ 
पादक--पु० चलनेवाला, चतुर्थाश । | प्रसिद्ध पत्ता । सु० पान फुल = साथा- 
पाद्ग्रहण--पु० पेर छू कर प्रणाम रण उपहार, अत्यन्त कोमल वस्तु । 


करना । े | पानदान-पु० एान रखने का डिब्बा | 
घादटिप्पणी, पादटीका—खो० पानिप--एु० कांति, चसक, पानी । 

वह टिप्पणी जो पुस्तक में पृष्ठ के | | पामी--छु० जळ, वर्षा, रस, चसक, 

नीचे लिखी हुईं हो । ' इज्जत, चप, सझुळस्सा, सरदानगी, 
पादतल --पु०पेर का तळवा [जूता । | ठेंद़ा था फीका पदार्थ, ह दयुळ, घार, 
पादत्र, - पादत्राण -पु० खड़ाऊं, . आबहचा । सु० पानी का बुल्युला = 


पादप--पु" वृक्ष, पोढा । | क्षणभंगुर वस्तु । पानी की तरह | 
पादपीठ पु० पीडा । : । बहाना = अंधाइुन्च खच करना ४ 
पादपूरण--पु० पद्यपूति । । पानी का मोल > बहुत सस्ता । रही | 
पादरक्तक--पु. खड़ाऊं, जूता । | पानी पानी होना = लज्जित होना । | 
पादरी -पु० ईसाई धर्म का | पानी फेरना = चोपट करना । पानी 
: पुरोहित । ` में आय लगाना = जहाँ झगड़ा 


सम्भव नहीं वहाँ झगड़ा पेदा करना, | 
असंभव बात करना । मुँह में पानी _ 
आना = अस्यत लालच होना । पानी 
उतारना = बेइज्जत करना ।[ साहसी । 
पानीदार-चमकदार, इज्जतदार, | 
पानीदेवा-पिंडदान या तपण | 
पाटुक--खी० खड़ाऊं, जूता । करने वाळा, वंशज । [योग्य । पु्जल। | 
पादोदक--पु० वह जल जिससे पेर | पानीय--पीने योग्य, रक्षा करने | 


पादशाह--पु० बादशाह । 
धोया गया हो, चरणासत । | पाप--पु० बुरा कर्म, पातक, अप- 


पादाकुलक- पु० चोपाई । 
यादाक्रांत-पददलित । [सिपाही । 
पादाति, पादातिक -पु० पेदल 
पादी--पु० पेरवाले जलजंतु । 
पादीय - पद॒वाला । 


च धोने ~ ~ < 
पाद्य - छु० पर धोने का जल । राध, वध, पापड, अदित, झट, 
0. पायश्ण०००कु४०पैए०१६६४० फ्लेने ० कि 05) टर) Siddhanta eGangotri Gyaan Kc 


ET 


= ७ टा”) 


'पापाचार--ए० दुराचार । 


© 
पापकमा ] 


पापकमा--पु० पापी । 

पापइन--यापनाशक । 
पापायाशो--पापी | 

पापडष्टि-निसको दृष्टि पापसय हो । 

पाएनाशन-पु० पापनाशक, प्राय- 
श्वित्त विष्णु, शिव । 


पापयाने-क्ो० पाप से प्राप्त, 
मनुष्य से भिन्न योनि । 
पापरोग--यपु* वह रोग जो पाप के 
कारण हुआ या साना जाता हे । जैसे 
कुष्ट, कोद, अंधा होना आदि । 


पापलोके --ए० नरक । 
पापहरु--पु० पापनाशक । 


५ पात्मा--रापो । 
पापट्र-त्रहुत बड़ा पापी । 
पापोश --पु० जूता । 
पावद्‌--त्रथा हआ, केद, नियम ओर 
प्रातज्ञा आदे पान करने को विवश । 
पावन्दा-स्रा० मजबूरी । 
पाबोसी--खो ० पेर चूसना । 
पसर --दुष्ट, पापो, मूख । 
पामाल--पददलित, तबाह । 
पासालोकछी० तबाही, बरबा 
पयश्‌; आदमी जिसके जिम्मे 
स्टशन पर रेलवे लाइन बदलने की 
कल रहती है । 


२७३ 


| 


क. 


[ पारना 


पायक--पु* दूत, हरकारा, सेवक 
पदळ सिपाडी 
पायतख्त---प्रु ० राजधानी, राजनगर । 
पायताबा--पु० मोजा । 
पायदार----टिकाऊ । 
पायवंद--किसी कास में ईसा हुआ | 
पायसाल--दे० “पामाल ।” [हथनी । 
पायल -सखो० नूपुर, तेज चलनेवाली 
पायस--स्रो० खीर । 
जायसा--छ ० पड़ोस । | दरजा,सीढ़ी । 


पाया--पु० गोडा, पावा, खस्भा, 
पायो--पीनेवाला । [ कार । 


पारगत-—पार गया हआ पूरा जान 


| पार ° दूसरी ओर का कन रा 


दूसरा आर, तरफ, छोर, अंत । 
परख--परखने वाला । | जानकार । 
पारग--पार जानेवाला, समथ, पूरा 
पारधा--पु० टुकडा, कपडा, एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा, पहनावा । 
पारण -पु० बत के बाद का भोजन । 
तृप्त करना, मेघ, समाप्ति । 
पारतंञ्य--ए० परतंत्रता, अधीनता । 
पारद--पु० पारा । | पड़े। 
पारदशक जसम आर पार एदसाइ 
पारदशा--उस पार तक दख नवाला 
दूरदर्शी 
पार्धो-पु० व्याध, शिकारी, हत्यारा । 


पाय--पु० प 
गरा पछ लल 
फी OUST Sarai(C$DS). Digitize Tors Seanbetfdyaan Ko 
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टः 


पारमार्थिक ] 


सकना, पालना । [ विक । 


२७४ 


पारमार्थिक - परमाथ संबंधी, वास्त- | 


~ व्य ello 
पारलो किक परलोक संबंधी । 
पारख - स्वच्छ और उत्तम, नीरोग । 
पु० एक पत्थर जिसके विषय सें 


प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उससे 
छुलाया जाय तो वह सोना हो 


जायगा, लाभ दायक ओर उपयोगी 


वस्तु, वह जो दूसरे को अपने समान 


कर ले, परोसा हुआ भाजन, पास, 


एक देश । [ जाति । 
पारली--पारस देश का, पु० एक 


पारस्परिक--आपस का । 

पारस्य --पु ० पारस देश । 

पारा--पु० एक धातु, टुकड़ा, हिस वा । 

पारायणु--पु० समाप्ति, समय बाँध- 
कर किसी ग्रन्थ का आद्योपान्त पाठ । 

पारावत--परेवा,कबूतर, बंदर, पवत । 

पारावार-- पु० आरपार, सीसा, 
समुद्र । 

पारिजात-पु» स्वग में नन्दन वन 
का एक वृक्ष जो समुद्र रथन सें 
निकला माना जाता है । 

पाशितोषिक--पु० इनाम । 

पारिपाइयं, पारिपाश्विक-- पु० 
दे० “पारिषद” 


पारिभाषिक-जिसका व्यहार किसी | 
विशेष अर्थे के संकेत के रूप में. 


AST SS I OE > 


[ पालक 


= 


पारिषद--छ० परिषद्‌ सें बेठनेवाल' 
अनुयायी । 
पारी -स्त्री० बारी । 


पाक पु बागाचा, उपवन । 
> (के भाग क 
णु [ TS हिस्सा, At रा, सड, नाटक 


म आासनय का 
a 
पार्थिशुन--छ० 


ग्लु ~ ञः ^~ 
एक सड, असिनय । 
० 
बटदारा । 


पाटा--खा० मडला, दावत, भाज । 


४.५० 
पाथ--पु? प्रथ्वीपाते, अजु न, युधिः 
ह ७. 
ष्टिर, भीम, । 
iat ~ ७ 
पाथंक्य--भेद, जुदाई । 
(OOO 
पाथव पृथ्वी से उत्पन्न, मिट्टी 


पा्वण--पु० बह श्राद्ध जो किसी पत्र 
दिन किया जाय । 
पावेतीय--पहाडी । 
पाश्वे--घु० बगरू, पास । [सुसाहव। 
पाश्ववती-- पु० पास रहनेवाला, 
पार्षेद--पु० मुसाहब, मंत्री, सेवक | 
पासल--पु० पुलिदा, पकेट, डाक से 
रवाना करने के लिय्रे बँधा हुआ 
पुलि 
पाल--छु०पालनकत्तां, पकाने के लिये 
पत्ता बिछा कर फलों को रखने की 
विधि, तंबू, नाव में ताना हुआ 
कपडा, ओहार, बाँध, ऊँचा किनारा ! 
पालक--पु० पालनकत्ता, साइस, 
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पुत्र, पलग, एक सा 


जु 


i कहि हदको 


पालकी गाड़ी | 


पालकी गाड़ी--स्त्री ० बर्गी । 
पालट --पु० दत्तक पुत्र । 
पालन--छ० भरण-पोषण, भंग न 
करना, न टारन। 

पालन --पालन करना । पु० झूला । 

पाला--छ० हिम, बफ, सरदी 
वास्ता, प्रधान स्थान, अखाड़ा । 

पालि--स्त्री ० कोना, पंक्ति, किनारा, 
सीसा, बाँध, कगार, गोद, परिधि, 
[चल ¦! 


पालिटिक्स---छ राजनीति शाख । 
पालिश--स्त्री> रेप, चिकनाई और 
चमक ! 
पालिखा-स्त्री> नीति, वह प्रमाण 
` जया पातज्ञापत्र जो बीसा कराने वाली 


कस्पनी को ओर से वीमा कराने वाळे | 


को मिलता है ! [वाला । 


_ पालिसी होर्डर--एु० बीमा कराने 


_ शव -पु० पर । झु० पाँव अडाना 


>> फजूळ दखल देना । पाँव उखड़ 
जाना > छड़ाई में न ठहरना । पाँव 
तले की मिट्टी निकल जाना = स्तब्ध 
सा हो जाना । पाँव फूँक फूक कर 
रसना = बहुत बचा कर काम करना । 
पोवड़ा-पु० बह कपड़ा जो आदर 


के लिये किसी के मार्ग में बिछ।या 
जाय । 


पावड़ी--स्त्री ० खड 
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[ळा । पु० अग्नि, 


२७५ | पासा 


सदाचार, वरुण, सूत्र । 
| पाबदान--उपु० पेर रखने की वस्तु । 
| पादन पवित्र, पवित्र करने वाला । 
` पु० अग्नि, प्रायश्चित्त, जळ, गोबर, 
रुद्राक्ष, विष्णु । 
पावचा-पाना, जानना, भोजन करना । 
3) रहना, वह रुपया जो दूसरे से 
पाना हो । [ 
। पाचस -स्त्री० वर्षा काळ । 
` पशि-पु० फदा, बंधन । 
। पाशव पु संबंधी । | 
राशा-प० तुकं सरदारा की उपाधि । 
| पाशपत--पशुपति संबंधी । 
| पाश्चात्य---पीछे का, पश्चिमी । 
` रषड--पु० वेद विरुद्ध आचरण हने 
वाळा, ढोंगी । 
पाषाण -प ० पत्थर । 
। पासंग--प ० पसंगा । 
पास पनकट । पु० अधिकार, निकटता, 
बगल, पहरा, एक पहर, परवाना, 
अधिकार पत्र । सु० पास फटकना = 
निकट जाना । 
पासपोट--पु० राहदानी, एक देश से 
दूपरे देश के जाने का सरकार द्वारा 
दिया हुआ अधिकार पत्र । 
पासबुक --छु० वह पुस्तक जिसमें 
लन देन का हिसाब कितात्र हो | 
SSDs लो सम ११०/३०१ ० 


गोटी । सु" पासा पडना = भाग्य 


है, 


पासो | २७६ [ पित्त । 
अनुकूल होना । पासा पलटना = पिक--पु० कोयल । 
भाग्य पलटना । ` | पिकेटिंग--खत्री ० धरना, किसी बात 
पासी--खी० फंदा । पु० फंदछ डाल को रोकने के लिये पहरा देना । 
कर चिडियाँ पकड़ने वाळी एक जाति ! पिकखर---स्री० चित्र, तस्वीर । 
पाहन--पु० पत्थर । पिघलना-- गलना, द्रवांभत हाना। 
पाहरू--ए ० पहरेदार । पिछानना--पहचानना । 
पाहि-- पास, किसी से । पिटक--पु० पिटारा, फुंसी, अंथ का 
पाहि--रक्षा करो ! एक भाग । | सहायक । 
पाहुना--पु० अतिथि, दासाद। पिट्टे--पु० पीछे चलनेवाला, अनुयायी, 
पिग--पीछा, पीलापन लिये भूरा, [तर--पु० मर इए पुरखे । | 
भूरापन लिये छाल । पिता-पु० बाप । 
पिंगल--पीछा, भूरापन लिय्रे लाळ,  पितामह--प० पिता का पिता, दादा 
भूरापन लिये पीछा । पु० छद॒शासत्र भीष्म, व्रह्मा, शिव 2] 
के आदि आचाय, छदशास्त्र, बंदर, | पित--पु० पिता, मरे हए पुरख । 
अग्नि, पीत, उल्लू. पक्षी । पेतआण--- पु० धस-शाखाजुसार , 
पिंगला--ल्ी० तीन प्रधान नाडियों | मनुष्य के तीन ऋणों में से एक 
में एक, राजनीति, लक्ष्मी । . जिससे वह तब उऋण हुआ माना 
पिजर--पीला, भूरापन लिये छाल । | जाता हे जब पुत्र उत्पन्न करता हे | 
पु० पिंजडा, पंजर, सोना । | पितृकमे--छु० श्राद्ध तपण आदि कमा । | 


पिजरापोल--छु ० पशुशाला 
पिड--पु० गोल या ठोस टुकड़ा, | तजनी के बीच का भाग । | | 
ढेर, शरीर » चावल आदि का गोळ पितपच्त- पु ०आश्विन का पडला पख. 
लोंदा जो श्राद्ध में पितरों को दिया | जिश्ममें लोग पितृतर्पण कराते हैं, 
जाता है, भोजन। सु" पिंड छोइना= | पिता के संबंधी । 

साथ छगा या सटा न रहना । पित॒पद्‌-पु० पितरों का लोक । 

' पिडज--पु० गभे से उत्पन्न प्राणी । | पितयकज्ञ--पु० पितृतर्पण । 
पिड दान--पु० पितरों को पिंड देने पितलोक--पु० पितरों का लोक । र. 
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'पिउ-रपु* पति । | पित्त-पु० एक तरल तदाथ जो शरीर 


पितृतीथ--घु> गया तीथे, अँगूडे ओर | 


पित्तच्न ] 


७ ° ON ee ~ 
के अन्तगत यक्कति में बनता है । 
पिलघ्न--प्त्त का नाश करनेवाला । 


| पित्तज्वर--पु० वह ज्वर जो पित्त के 


बगइने से हो! 


और कफ की अपेक्षा पित्त की अधि- 
कता हो । 
| पित्ताराय--पु० एवच का थलो । 
पिद्र--पु० पिता । 
एपृथ्ासन-प० आवरण पर्दा, ढक्कन, 


तलवार का स्यान, कवाड । 
ट्र. 2 १८ 
पन ---सा० आलपान । 
Fup ns 
प्नऋा--ापन झनवाल्ा, अफासची 


एनहा--ाच्पा हुआ, पोशीदा । 

८5 प्सा es 

[पचाक पु° चुप, एशवजी का 
धनुष, त्रथूल । 

f~ ~ / 5 

[पनाका - ० शव । 


पिपराधिट--प० पदीने की जातिका 
एक पोधा जो यूरोप और अमेरिका 


स होता हैं 
[पपासा--स्त्री प्यास, लोभ । 
~ 


पपार प्यासा, लाळचो । 
(पेपीलिका--खी० चींटी । 


~ ~ न शी 
पपलो---ख्ो ० पीपछ । 
पिय़--पु० पति । 


पयर[ना--पोला पडना । 


SS 
` पिलिना-- झुक 


प्त्तप्रक्रते--जिसके शरीर में चात ' 
तत ~ 


[ पीड 


पियानो--पु० एक अँगरेजी बाजा | 

पडना, भिइ जाना, 
पेराब्जाना । [ नरस । 

।पलापला--भीतर से गीला और 

पिल्ला--पु० कुत्त का बच्चा । 

प्वि-पु० पिय, पति । 

पिशाच पु० सूत । 

पशुन -ए० डुगलखोर । 

प5५८--एसा हआ । 

णु-पु० (पंथे हुए को पीसना 

उड्‌ बात को फिर से कहना । 

[पिसना--चूणे होना, दब जाना, 
पीडित होना ' 

प्सिर--घु« लड़का, बेटा । 

पिस्ता -पु० एक तरह का मेवा । 

पिस्ताँ- पु ० छाती, स्तन । 

पेस्तील--स्री छोटी बंदक । 

पिहित--छिपा हुआ । 

पौ--पु० पिय, पति ।[पान का रस । 

पीक-रम्री० थूक से मिला हुआ 

पीकदान--पु० पीक फेंकने का बतन। 

पोछा--आगे का उलटा । मु० पीछा 
करना ऱ तंग करना, खदेडना । पीछा 
कूटना = पिंड कूटना, अप्रिय काय 
से छुटकारा मिलन! । | 

पीठ--पु० पीढ़ा, चोकी, विद्यार्थी 
आदि के बेठने का आसन, किसी 


(पराना - दुद करना । रहः 
| पिर्शक्षि??१ Tripathi Collection at Sarai(CSDS), Digitize Si 
ता--गूथना । 'सहासन, वेदा 


अ fr) 
dha विला वि: ना Ko: 


प्रांत, पुराणानुसार 
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पुंज 


वह स्थान जहाँ दक्षपुत्री का अंग या | पीतवास - पु० श्रीकृष्ण । [चंदन । 


पीठस्थान | 
भूषण कट कर गिरा है । खी” पेट | 
के पीछे का भाग । मु० पीठ 


ठोंकना = शाबाशी देना, हिम्मत 


बढ़ाना । पीठ दिखाना = युद्ध से 


दिखा कर जाना = 
स्नेह तोड़ कर जाना । पीठ देना = 
बिदा होना, विमुख होना, 
जाना । पीठ पर या पीठ पर का = 
जन्मक्रम से अपने सहोदर के बाढ 
का। पीठ पर होना = 
होना । पीठ फेरना = बिदा होना, 
भाग जाना, मुह फेर लेना ! 
पीठस्थान--- पु ० पुराणानुसार वह 
स्थान जहाँ दक्षपुत्रा का अंग या 
भूषण कट कर गिरा हे । 
पीड़क--पीड़ा देनेवाला । 
पीड़न--पु० पीड़ा देना, दबाना, 
पेरना, अत्याचार करना, नाश । 
पीड्डा- ख्री० दढ, रोग । 
पीढ़ी--स्री० पुरत, ब्संतान । 
पीत--पीला, भूरा, पीया हुआ । घु० 
पाला रग, भरा रंग, 
चंदन, कुसुम, पुखराज, मूंगा । 
पीतक पीला । पु० हरताल, केशर 
अगर, पीतल, पीला चंदन, झाहद । 
पीतधातु -खत्री गोपी चंदन । 


भागना । पीठ 


0पीत प्रुऽ००+पु नके र;००n at 39९ 


पीतम--पु० प्रियतम । 


~ 
पानसकाङ--पु० अपराध 


भाग . 


मदद पर | 


हरताल, हरि- | 


पातसार - ३० पीत चदन, सफेद 

पीतांबर -पु० पीला कपड़ा, रेशमी 
धोती, श्रीकृष्ण । 

पीन--मोटा, पुष्ट, संपन्न । 

पीनक- खस्रो: नशे में झुकना । 


न 
ऑर दण्ड 


संस्बन्यां कामना फा सथ्यह । 


कम ("5 ~ ~ 


। पॉनस - घु० थ्राण शक्ति नष्ट होने 


का एक रांग । नाक फूलना । 
पीयूष--छु ० अस्त 
0० यूप ३१! ऱ्य | 
पोयूषंभाजु--ए० चंद्रमा 


दश्च । 


पीर--बुजुग, महात्मा, सिद्ध । सु. 
हश >~ [| 
डा, दद, हमदर्दी । ` 
पीरी- स्री जुढ़ापा, चेला मडने 


का धंधा । | रंग का पत्थर 


| ™_ 
पोरोजा--पु० एक प्रकार का नीले 


पील--ए० हाथी, उँट । 
पीलपाँच - घु० पेर फूरूने का रोग । 
पीलु--छ० फलदार वृक्ष, फूल, 
परमाणु, हाथो, हड्डी का टुकड़ा । 
पीव--पु० पिय, पति । 
पीवर--मोटा, भारी । 
पीवरी--ख्री युवती स्त्री, गाय । 


` पीस गुड्स--थु० कपडे का थान । 
पीहर--पु ० नेहर । 


श्रेष्ठ, पु० बल । 


(भ By पारी efangotri Gya 


सुपारी, पूगाफल 


५ पुज--पु० समूह, छर | 


ह सिज 


क. 
a ७" 


एुंड | 

पुंड --पु० तिलक, टीका । 
पुंडगी--पु० स्थलपद्म । 

पुंडरीक = श्वेत कमल कसल, 


ग्शम का कोडा, बाघ, तिलक, सफेद 
हाथो. सफेद कोढ, अग्नि, बाण, 
आकाश । [की तरह हों, विष्ण । 


पुंडरीकाच--नजिसको आँखे 


प्‌ 3उ--ए० गला 


कमल 
१ श्वेते कसल, तलक 


छ हट पमा 


पुंलिग 
न 
पुश्‍चला--र्‍स्री० कुलटा, छिनाल । 
पुस--पु ० पुरुष । 
५ १३३ ~ परक 
रट ३ सा त्म्ठ 


म प्रा जा 


पु ० पएुर््‌ए्‌ का चन्ह, दार न 


संस्कारों 
गर्भिणी के तीसरे 
महा ने हो, एक अत । 
पुंसत्व--छ ० पुरुषत्व, स्त्री 
की शक्ति, वीय्य । 
पुकार----सत्री हाँक, 
नालिश, गहरी माँग । 
 पुखराज--प० एक रत्न । 
पुर्ता--पक्रा हुआ, मजबत । 
पुचकारना--चूमने का सा शब्द 
करके प्यार करना । 
पुचारा--प० भोंगे कपड़े से पाछने 
! का काम, हलका लेप, पोतने का 
| गीला कपडा, प्रसन्न करने का शब्द, 
न चापलूसी, बढावा । 


पुचः नु — स्त्र 6 


-(2. [) पचर 
| भा"), 


सहवास 


अं. बल 


Ef — 


¬ दुसदार । 
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टीका । [पुरुष वाचक शब्द (व्या०) 


. पुण्याह वाचन--पु० 


mdev Tripat duigtion at Sarai(CSDS). Digftized 


[ पुतला 


पुछुरला बड़ी पूं छ, पिछलग्गू । 
पुजना--पूजा जाना, पूरा होना । 
उजाया--पु० पूजा की सामग्री । 
पुजारी - पु० पूजा करनेवाला । 

पुर --पु० हलका छिडकाव, बोर, 
हलका मेल, आच्छादन, कटोरा, 
दोनों के आकार की वस्तु, औषध 
पकाने का सुंहबंद वस्तु, दो बराबर 
बरतनों को सुह मिल कर जोड़ने से 
बना हुआ बंद घेरा, अन्त:पट, कमल, 
मध्य, युगल, युग्म । [स्रत्यु, आफत । 

पुटकी--खी० पोटली, आकस्मिक 


 पुटपाक--प्‌° पत्त के दाने मया 


बंद बतन में औषध पकाने का 
वान । | लेगोटी । 
पुटी- स्थी० छोटा दोना, पुडिया, 
पुटोन--प० किवाड़ों में शीशे बेठाने 
या लकड़ी के जोड़ ओर छेद आदि 
भरने में काम आने वाला मसाला । 
पुए्य--पवित्र, शुभ । पु० घर्मकाय । 
पुएयभूमि--स्री ° आर्यावत्त । 
पुणयशG्लोक--पवित्र आचरणवाला । 
पुण्यस्थान--पु० तोथस्थान । 
पुण्यात्मा --धमात्मा । 
पुण्याह--पु० पवित्र दिन । 
देवकाये के 
अनुष्टान के पहले संगर के लिये 
शब्द का तीन बार कथन । 


५ Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 
पुतला- पु ° सूत । 


६६ 


पुतली ] 


पुतली--खी ० गुड़िया, आँख के बीच ! 


का काला भाग, कपड़ा बुनने की ' 
[कपड़ा बुनने का कारखाना । | 
पुतलीघर--' प° कल-कारखाना , ` 
पुत्तलिका- स्री पुतली, गुड़िया । 
पुज-प० लड़का, बेटा । 
पुत्रयधू--स्री० बेटे की स्त्री, पतोहू 
पुर्रिका--खी० लडकी, गुडिया, 
आं की प॒तळी, स्त्री का चित्र । 
पुची खी० बेटी, लड़की । _ 
पुत्रे ्टि--स्रो० पुत्रोत्पत्ति के 
किया जाने वाला यज्ञ । 
पुनः-- फिर, पीछे । [ दोहराना । 
पुनराळात्त--स्री० फिर से घूमना 
पुनरुक्त खी० कही हई बात को 
[फर कहना । [ जन्म ग्रहण । 
पुनजल्म--प० मरने के बाद फिर 


NN ४. 
[लय 


उनेभू --ख्रा वह विधवा स्त्री जिसका | 


विवाह दूसरे परुष से हो । 
पुनि--फिर । 
पुन।त--पावेत्र । [सुछूताना, चंपा । 
पुनाग--पु० श्वेत कमल, जायफल, 
पुमान्‌-पु० मद ।[वाला, इंद्र, विष्णु । 
पुरंद्र--पु० नगर या घर तोड़ने 
पुर; --आगे, पहले । 
पुरःसर्‌--अगुआ, संगी, सहित 
पुर-भरा हुआ । प° नगर, घर, कोठा 


(“२९५० 


पुरचाण-पु० शहर पनाह, 


` पुराकल्प-पु० पहले का 


| पुरारि 


पुरखा--पु० पूव परुष, घर का बड़ा 


बूढा । 

पुरजा--प० टुकड़ा, कतरन, भउजी 
अंग । सु० 
आदमी । 


पुरश्चरण -प० केसी काय की सिः 
a २० र्ने 


orp |e) स्ती 
८67? NA प्‌ ल श्न अनुदान क्ररना, 
es की Pt, 2 
कस काय [ [साळू क ल्य सत्र 
/ 
खाद जपना । 
4 
झुर सा -एछने वाला । | 
पुर्खा 3० पुरुष का उचाइ । 
पुरस्कार--पु० आदर, प्रधानता, 
इनाम । 


पुरस्छत--आणगे किया हुआ, पूजित, 
स्वीकृत, जिसे इनाम मिला हो । 

पुरा प्राचीन । पुराने समय में 
पु० गाँव । 

कल्प, 
प्राचीन काल । [किया हुआ ! 

पुराक्रत--पवेकाल या पूर्व जन्म में 


` पुराण--पु० प्राचीन, हिन्दुओं के धर्म 


सबधा आख्य।न ग्रथ, अठारह की 
संख्या, शिव । [विद्या । 
पुरातत्व -- पु० प्राचीन काल संबंधी 


DPRaniiiel 7i RETR} CONE aBFa(CSDPT PizedhrRndhentaepangotr Gyaan 
पुरइन-स्त्रोश कमल, कमल का पत्ता। | पुरारे पु० शिव । 


ENP 


युर व्रत | 


त्रुक्त--पु० पुराना दृत्तांत । 
छुशि--स्त्री० धुरी, नदी । 
पुरो--स्त्रो नगरी, जगन्नाथ पुरी । 
पुरीष--पु० सल, विष्ठा । [शरीर । 
पुरू--पु० देवलोक , देव्य, पराग, 
आत्मा, विष्णु, 
~ (0099. 3३. 0 ८80“ 

जीव, शिव, पूर्वज, पाति । 


क ॥ | र. 
TF नय Sy TT छै स्प स्म > म्य पु > प्र ठ 
परव). ३२२११९? 2 


पुरुष । [मरदानगी । 
पुरुषत्व -- प० परष हान का भाव, 


png र rem कक जक 


-पु० पुरखों की चली 


७ 
ता इइ परपरा । 
९ > - 
पच्चाथ--उ० पुरुष क उद्याग का 
">> (7577 - (] पु = त्र दा CN क्त | 
१० १६७५ Jan र्रक्र्म १, शाक्त, 


णुरघाश[- पुरुषार्थ करगेदःला, उद्याया, 
कलम छत fe > T र्ल Li 
पुरुषोत्तम - छ० श्रष्ट छुरुष, (वष्ण, 
जगन्नाथ, नारायण, मलसास । 
पुरूहत--पु० इंद्र । 
he प्र ~ Ff) 
एरोथा---पु० पुरोहत 


पुजो- पु० टुकड़ा, चिथडा, कतरन । 
~ © (९ 

एतो तगाल चासा । 

झुल -एु० नदी आ!द क आरपार 


जाने का रास्ता । सु? पु बचना 
= अतिहाय करना । 


पुलक--पु" प्रम हष आंद क उद्रग | 


[ पुष्ट 


लकालि, पुलकावलि-स्त्री० इष 


७ 


से प्रफुल रोमावली । 
पुलकित--गदगद । 
पुलशटिस--स्त्री० फोड़ा पकाने के 
लिये दवाओं का मोटा लेप । 


किनारा, नदी से हाल 


कं ७ Ee र x 20 
का [नकल हड मान । 
शो 


पुल्िस-- प्रजा को जानसाल को रक्षा 
के लिग्रे सुकरर सरकारी सिपाही । 
एुलिसमेन--छ? कास्स्टेबुल 
पुलामजा- स्त्रा० इन्द्राणा । 

पुश्त - स्त्री० पीठ, पीडी 
पुश्तनामा---३० वंशावली । 


. घुशतपनाह- हिमायती । 
` छसता--पएपु० बाँध, उचा मड । 


4७ 


छुश्तेंनी--कई पुछ्तों से चला आने 
त्र इ पुरता तक चलनवाला । 
पुण्कर--पु० जल, जलाशय, कमल, 
हाथी की सूंड का अगला भाग, 
आकाश, बाण, सप, युद्ध, भाग, 
सूये, एक दिग्गज, सारस पक्षी,विष्णु, 
छाव, बुद्ध, पुराणादुसार सात द्वांपा 
में एक, अजमेर के पास एक तीथ । 
पुष्कशिणी-स्त्री० तालाब । 
पुष्कल - बहुत, परिपूर्ण, श्रेष्ट, उप- 
स्थित, पवित्र । पु० चार ग्रास की 


से रोमकूपों का प्रफुल होना,रोमांच। : भिक्षा, अनाज नापने का एक प्राचीन 
९ 
पुलकना- पुलकित होना, गदगद मान । [ बत, बलवद्धक । 
O. Dr Eid Tripathi Collection at Sarai(CSDS) छु पीठ पुछुख]0 हफेडासएमा प्र्न ० 


> 


het त 


पुष्टई--स्त्री ० ताकत की दवा । 
पुष्टि--स्त्री० पोषण, बलिष्टता, वृद्धि, 
८ 
रढ़ता, ब.त का समर्थन । 
पुष्टिकर, पुष्टिकारक- पुष्टि करने 
वाला, बडवद्धक । 
पुष्टमागे--पु० बलुभ संप्रदाय । 
पुष्प- पु० फूल, ऋतुमती स्त्री का 
रज,मांस । [आँख का एक रोग,फ़ळा । 
पुषपक--पु* फूल, कुवेर का विमान 
पुष्पधन्वा,पुष्पध्चज--५० कामदेव । 
युष्परज--पु° पराग, फलों कां धूल । 
पु:पराग्र--पु० पुखराज । 
उपरणु--पु० पराग । [स्वला स्त्री । 
पुष्पवती--स्त्री> फूली दर रज 
पुष्पवाटिका--स्त्री० फुलवारी । 
उपपवाण, पुष्पशर--पु० कामदेव । 
पुष्पांजलि-- 
अंजलि । 
पुष्पित--फूला हुआ । 
पुष्पोद्यान--पु० फुलवारी। 
जुष्य पुष्ट, पोषण, सार वस्तु, 
पूस मास । 
पुस्तक - स्त्री किताब । 
उस्तकालय--पु० वह भवन जहाँ | 
पुस्तका का संग्रह हो । 
पुहुप--पु० फूल । 
पुहुमी--स्त्री ० पृथ्वी 
"ण्पु पराग । 


पुहरेनु 


स्त्रा० फळा से भरी | 


em 


O फुजहिमम «त्री 57 शसि? व्यापार मै 


ज २ जग. 
०८ ६. न 


. पूजना--अराधना 


। पूत पावन्र। पु० सत्य 


[ पूरित 


लगाया जाने वाला धन, समूह । 


' पूंजीदार, पूंजीपति--पू'जीवाला । 
` पूगना--पूरा होना । 


पूगो, पूगोफल--स्त्री० सुपारी । 
पूछ स्त्रीं खोज, चाह, इज्जत 


जिज्ञासा । 


पूजक--पूजनेवाला ।[ धन, सम्मान । 


पूंजन---पु ० प जा का! क्रया, आरा- 
a 


सम्मन 
करना घूस दन। 
का सरना पु चकते? 


पअनाय--पूजने योग्य ।  [ घूस । 


दजा स्त्री आराधना, सत्कार, 
प्रूज्य---पूजनीय । [| अत्यंत पूज्य । 
बेज्यपाद--जिसके पेर पूजनीय हों 
शेल, सफद 
ऊँश, पळास, तिल वृक्ष, पुत्र । 
प।त--स्त्री पवित्रता, टगध । 


| पूचा--स्त्री ० पूणिमा । 


पूप र्य ही पु | 


। पूय--पु० पीप, मवाद । 
` पूरक पूरा करनेवाला । पु० गुणक 


अक, सांस भीतर लेजाने की क्रिया । 
पूरण--पूरक । पु० भरने की क्रिया 
समास करना, अंकों का गुणा करना 
वृ, समुद्र । 
वूरणपरब-पु° पूर्णमासी । [जन्म । 


8 वी 5विशान्रा।० छळप्ाना0पूञ०5 Kc 


¬ पारपूण, तृप्त, गणित । 


¢ ७) 


स = 
पूण | २८३ [ पृष्ठ पोषक 
पूर पूरा, अभावरहित, परितृ्त, से कसकांड संबंधी बातों का निर्णय 


समाप्त । 

कासनाए 
हो गयी हों, निष्काम । 

एणा चंद्र -पु० एणिमा का चाँद । 

पणुंतया, पूणतः - पूरी तरह से । 


पाट (१ 
‘~ 


छः 
ठ शुझारसा--स्त्री ० 
हर : ९ 


भरपर, ससूचा, सफल, 


९ 
पूरकाम---जिसकी पूणे 


[ह[--पुण ज्ञाना । 

पूणिमा । [चिह्न । 

वाक्य समाप्ति क 

वह आहति जिसे 

समाइ करते हं, कसो 

समाप्ति की क्रिया । 

लता --स्त्री० पूणेमासी । 

ऐस, ढका हुआ । पु० पालन । 
[श-- पु० वह सरकारी 
मोहकमा जिसका काम सड़क, पल 
आदि बनवाना हो । 

पूर्ति--स्त्री ० समाप्ति, पूर्णता, पूरा 
करने की क्रिया, प्रण, गुणन । 
पूर्थे--पहले का, आगे का, पुराना, 
पहले । प० परब दिशा । 

पूवेक--सहित, साथ । 

पूवेकालिक--पूर्व काल का ।[भाई । 

पूवज --पु० पूव पुरुष, पुरखा, बडा | 

पूवजन्म--पु० पहले का जन्म । 

पू वपच्त--प° शास्त्रोय विषय के | 
संबंध में उठायी हुई बात, प्रश्‍न या । 


> 
NET 
ह” 5 = 
a त प | 
५ , 
~~ ~ 


०१७५४५ "६१६ 


TT] 


पूत पू 


| 
0. Dr R&A क at Saqai(GSDS 
पूचमीमासा- स्त्री एक दशन जस , 


किया गया है । [ बुराग। 

पू्वराग--प० शुरू का प्यार, प्रथमा- 

पूववर्ती--पहले का । 

पूवेवृत्त--प॒० इतिहास । 

पू्वानुशाग- प्‌. * वह प्रेम जो किसी 
के गुण सुन कर, चित्र या रूप देख 
कर उत्पन्न होता हे । 

पूर्वापर--आगे पीछे । 

पूर्वापय प० पूवापर का भाव । 

पूवाद्ध- पु० पहला आधा भाग । 
पूवाहू -पु० सबेर से दोपहर तक 
का समय । 

पूर्वी - पूरब का । 

पूर्वाक्त--पहले कहा हुआ । 

पूषण, पूषा--पु० सूयं । 
पृथक,-अरग । 

पृथक्करण पु° अरग करना । 

पृथिवी - स्री० दे० पृथ्वी 

पृथु--जिसकी कीतिं बहुत हो, चोडा 
बडा, अगणित, चतुर । पु० अगिन 
विष्णु, शिव । [ एक तत्त्व । 
पृथ्वी स्त्री धरती, भूमि, मिट्टी 
पृथ्वीतल-- पु० संसार, जमीन को 
सतह 


| पृथ्वीनाथ--पु० राजा । 


पृष्ठट--पुछा हुआ । [ पेज । 
पृष्ठ--प० पीठ, पीछे का भाग, पत्ना 


4४पाष न 0० /8 पी सकस पीली? 
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| 
| 


त Sd पग | 


सहायक, मददगार । 
'पग--खी० झूले का झूलते समय एक 
ओर से दूसरी ओर का जाना । 
पटर-- प्‌० चित्रकार । 
पटिग--पु० चित्रकारी, रंगसाजी । 
पडुढम--प्र ०. घड़ी का लटकन ।५ 
पंखना--देखना । 
पच--पु° घुमाव, उलझन, चालाकी, 
पगडी का रऐट, मशीन, मशीन क 
पुरजा, स्कू, युक्ति, कुस्ती में दूसरे 
को पछाइने की तरकीब । 
पेचक-खी० बरे हुए तागे की गोली । 
१० उछ पक्षी, ज्‌ १ बादल, पलग । 
पेचकश--प० पेच कसने का ओजार | 
पाचण--खी० पेट की पीड़ा, मरोडा । 
पचीदगी--स्री० उलझाव । 
एचीदा प॒चीला पेचदार॒ | 
पज--पु० पस्तक का पृष्ट, वरक । 
प८5--प० उद्र, गभ, मन, गंजाइश । 
38० पट काटना = बचत करने के लिप 


केम खाना । एट का पानी न एचना = 


रहा न जान! | पेट की आग = 
पेट जळना = अत्यंत शूख लगना । 
पट गिरना = गर्भपात होना । पेर 
. रहना = गभं रहना । 
पटक प° पटारा ढर । 
पर[--प॒ ०बीच का इस्ता 
सासा, घेरा । 


भगेशिकी/५ Tri धर के“ को पिटारी। 


ब्योरा, 


पना-स्त्रा० ६ रालड 


~ NN 
 पनाचेट-प्‌० एक 


[ पेशखेसा 
पेटी खी० छोटा सन्दूक, कसरवद्‌, 
चपरास । 
पूट बहत खाने [ गयी हो । 
१०५१. ~ ९ 
पटोट--वह वष्कार या पदार्थ 
'जस का सरकार द्वारा रजिष्टी करायी 
पड़--प° कक्ष । 


3 
~ 


पड्--पु० नाभि और अस्नेंद्रिय 
बीच का स्थान, ग 
|] ग एक ताब का 
अगरेजी तोल 
पल्शन---प> मासिक या वा[पंक घात | 
पष्शनर--प० पेन्शन पानेवाला । 
पल्ख--प० एक अंगरेजी एक्का । 
प्रान्सछ---छी० कागज या स्लेट पर 


"१ 


क गं कं. **« अन्‍क व्य I 
(लखन का एक तरह का कलम । 


पेवर--पु० कागज, प्रश्नपत्र, लेख 
निबंध, अखबार । 
पमट -पु० सुगतान । [पानी 


य पान योग्य । 


त्या 
प० पौने की वस्त 
परना--इस प्रकार दबाना कि ण्स 
नकल आवे, कष्ट देना, देर करना । 
पलना--धसाना, ढकेलना, रा देना, 
"यागना, जबरदस्ती करना, पेरना । 
पेश सामने । 


सु° पेरा आना = 
बतांव करना, घटित होना । ऐश 


करना = सामने रखना, नजर करना । 
पशकार-- प० हाकिस के सामने 


tjor.at Sarai(CSDS] Dido BY केक क बज्मार णा। Gyaan Kc 
पशखमा- प° फौज का अगला 


पेशगी | 


हिस्सा, पहले से आगे फेजा हआ, 
किसी घटना का पूव लक्षण । 


>. 


पेशगी--स्ी ० अगाऊ । 


नप 


घेशतर' --पहले । 


~ 


। 


पेशवँदी--खी० पहले से किया हुआ 
प्रबंध या बचाव की युक्ति । 
[त[--प्‌० नेता, महराष्ट्र साम्राज्य 
धान संत्रियों की उपाधि । 
3-->स्तवरी० अगवानी, पेशवाओं 
का शासनकाछ, पेशवा का पद । 
जीविकोपाजन का काम । 
ललाट, किस्मत । 
[स्थान । 


डे 
शः 


(« 
४ 


प० पक्षा करनवाला, व्यव- 


पर्शा--स्ा० परा हान यासा 


२८५ 


Ay i 


की क्रिया, वज्र, तलवार को म्यान । | 


पेश्तर--पहर 

पेषणु--प ० पीसना । 

पजनी--प० नूपुर। 

पठ-स्त्री० हाट, दूकान, हाट का दिन । 
पडा--प० रास्ता, घुडसाळ, प्रणाला । 

पेत--स्त्री> दाव, बाजी । 

पफ्लेंड--पु० पुस्तिका । 

पै--परन्तु, जरूर, पीछे, निकट, तरफ, 
ऊपर, से, द्वारा । खी० ऐब, दोघ । 
प° दे पय । 


पङ 


८ <7; 


._-_._________>>:>>>><.> 
>>> 


[ पेरना 


सौदा बेचनेवाला, फेरीवाला । 
पेकेट--प्‌० पृलिदा, छोटी गठरी । 
पकड---प० कॉल करार, सुलहनामा ! 
पखाना--पु० दे° ' पाखाना । 
पंगबर--प० इंश्वराय दत । 
परास - प० सदेशा । 
पज -स्वा० प्रतज्ञा, होड । 
पेजासा--पु० दे० “पायजामा ६४ 
पैजार--खी ० जूता, जोड़ा । 
पैठ--ख्री० प्रवेश, पहुँच । 
एड--प > छोटी सुलायभ गही । 
पैडी--स्त्री ० साद । 
तरा--प० तलवार चलाने या कुश्ती 
लड़ने में घूम फिर कर पर रखने की 
मुद्रा । 
तक्--पितृ संबंधी, पस्तैनी । 
दा--उत्पन्न, प्रकट, प्रास, कमाय 
आ । स्त्रीश आमदनी । 
[इश --स्त्रीः जम्म । 
शी--जब्म का, स्वाभाविक | 
{दावर--खो० ० उपज, उत्पात्त । 
पना त) 
पेमाइश "स्त्री साप, नाप । 
घेझाना--पु० मापने का औजार, 
मानदंड 
पेमाल--दे० “पासाङ” । 
पैया--खी० पेर । 
पैरगाडी--खी० ० साइकिल । 


Soa म 


ऱ्य 
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पेरवी ] २म६ [ पोशीदा 


पेरवी--ख्री ० अनुसरण, आज्ञापलन, पोतना--लीपना, चुपड़ना, लीपने 
कोशिश, पक्ष लेना, किसी बात के का कपड़ा । [अण्डकोष । 

अनुकूल प्रयत्न । पोता--प० बेटे का बेटा, लगाने 
परवीकार-पु० पेरवी करने वाला । पोथा--पु० बड़ी पोथी, कायज की 
पंरा--१० लेख का उतना अंश जितने राड्डी। 

में कोई एक बात पूरी हो जाय । पोथी--ख्जी० पस्तक । 

पैराक--तैराक | पोप वर णु ७ इसाइ ह्यो के केथो। [लक 

पंवद-प० जोइ,पेड़ का कलम बाँधना । संप्रदाय का पचान धमगुरु । 

| पेवस्त--सोरू हुआ, मिला हुआ । पोपला-- पचका और सिकडा ड्ञा 

पेशाच-पिशाच संवधी,पिशाच देश का, जिसके मुह में दाँत न कः | Re 


~ ~ ~ € ७ च लर ९० 7 ९२ 
पशाच विवाह--पृ० सोइ हुई या पोर- ख्री० अंगुली की गोठ, अँगछी 


मदोन्मत्त कन्या को हरण करके किया या इख की गाँठों के बीच का साग 
१ 
हुआ विवाह । रीढ़ । 


~ ~ ८. 

पेशाखिक--राक्षसी । पोटे--पु० बंदरगाह । 

~ ( ऱ्य] क किर क १ । 

पशाचा “ स्था० एक प्राकृत भाषा । पाटर--पु० रेलवे कुळी, डाक-कळूी । 
रह १ SN) DEA SING 
जा 0? चुगटखोरी । . पोल- घु० शून्य स्थान, खोखलापन, 


'पोगंड * ७ ~ 6 ७, 

02 पु० पाच सदस वष तक फाटक, आँगन । मु० पोळ खुलना = 
श ही का वाळक, वह जिसका छिपा दोष प्रकट होना,भंडा फूरना । 
८३3. ७ ० ~ ` I 
काइ अग छोटा बड़ा या अधिक हो । पोला--खोखला १ पुलपुला । 


थ्‌ >> १५० च्छ ~ (७२ te ६० 
रोच--तुच्छ, क्षीण, हीन । पोल[व--पु० माँस और चावल को 
पाट--पु० गठरी, दे क सा 
RE 7 गठरी, ढेर । एक साथ पका कर बनाया हुआ 
 पोटना-ससेटना, फुसलाना । भोजन । [ हो, निर्वाचन स्थान । 
क्र न १०० रै 
पोढ़ा-रढ्‌, मजबूत । पोलिंग स्टेशन--पु० जहाँ चुनाव 


पोत-पशुपक्षी आदि क्का छोटा बच्चा Oe ०९ 
$ है, ~ 2] कल फूड प्र ल्श 
छोटा पो पस्थ पत शा न ए जट--पु० राज प्रांत 
= पाधा, गसस्थ पड जिसपर निधि। 
| (६ > > बो 022 

झिल्ली न चढी हो, कपडे की बुनावर, पोलो--पु० एक अंगरेजी खेळ जौ 


~ 


| ००२, ~ ~ जर्म (९ 
न क अब स,बारा,जमीन का लगान । घोडे पर चढ़ कर खेला जाता है । 


कप 

'पातदार--प० खजानची [ > श्प 
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रुपया परखनेचाला । । पोशीदा--छिपा हुआ । 
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पोष ] 


पोब--छ ० पोषण, उन्नति, बृद्धि, धन, ! 


संतोष । 
पाषक--पालक, व्क, सहायक । 
पोषण्‌--पु० पालन, वद्धन, पुष्टि, 
सहायता । 
पष्य्‌~-पाळने योग्य । 
पष्यपुन--पु० पुन्न के समान पाला 
हुआ लड़का, दत्तक-पुत्र । 
णोस--पु० पालने वाले के साथ 
[नोकरी, डाकखाना । 
जगह, स्थान, पद 
> शफस--पु° डाकघर । 
सटस--पु० कसां प्राणा के 
मरने पर उसकी लाठ को चीरफाड 
कर को जानेवाली परीक्षा । 
पार्ट मारस्टर--ए० डाकघर का 
[वाला । 
"न--पु० डाकंया, चिट्टी बॉटने 
८२-9० छपा हुआ बड़ा विज्ञापन 
जो दीवारों पर चिपकाया जाता है । 
पोस्टेज--पु० चिट्टी आदि भेजने का 
सहसूल । [का पोधा । 
पारत-- पु ० छलका, चमडा, अफास 
पोर्ता--पु० अफीस का पाधा । 
पोस्तीन--पु० खाल का बना हुआ! 
कोट जिसमें नीचे की ओर बाल होते 
हें । [जडना, घिसना । घुसनेवाला । 
लगाना 


23 नं Ss 
A 


३४२ 


सच ८. 
न्संचारा । 


—स्न्री° प्याऊ, ज्यात, पा 


[ पोष 


एक चाल । पु० पर, जड । मु» 
~ ~ © 

पा फटना = उजाला दिखाई पडना । 
पो बारह होना > जीत का दाँत 


पड़ना, बन आना । 


° 


० < 
। पोंगड--पु० पाँच वप से दस वर्ष 


तक की अवस्था । 


। पौडर--पु० बुकनी, चण | 


' पाढूना--लेटना, झूलना । 


| 
र 


पोच -- पु" पोता । 
पोद्र--खो० पेर का चिन्ह, परडंडी । 
पोधा-- पु० छोटा पेड़ । [ चौथाई । 
पौन--ख्री० हवा, प्राण प्रत, तीन 
पोनार - खो० पद्मनाळ । 
पोर--नगर का । 
पोराणिक--पुराणवेत्ता, पुराणपाठी, 
पुराण संबंधी, प्राचीन काल का । 
पौरिया पु० द्वारपाल । 
पारा--स्त्री ढयांडी, सीढी, खड़ाऊ। 
पोरुष--पुरुष संबंधी । पु० पुरुषत्व 
पुरुपाथ, पराक्रम, उद्योग । 
पारुषय-- पुरुष सबधा, 
किया हुआ, आध्यात्मिक । 
पोरोहित्य--पु पुरोहित का कर्म । 
पौणेमासी--खी० पूर्णमासी । 


OTN ७ 
बभाषण, चद्र । 
० 


पष पसा! 


आदमी का _ 


५ 
> ८५. बै 
पालस्त्य--पु० पुलस्त्य के वश का | 
पुरुष, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और ' 


--स्थी ० इंद्राणी । 
Saraj(CSD3) पोषः By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


पु 
छ, 
), 


पोष्टिक ] 


पोष्टिक--पुश्टिकारक । 

प्याऊ---ए० पनसाला । 
प्याजी--हलका गुलाबी । 
प्यादा--पु० पेदल सिपाही, दूत । 
प्यार--छ० प्रम । 

प्याया--पु० प्रेसपात्र । 

प्याला--पु० छोटा कटोरा, जास । 
प्यास--खी२ जल पीने की इच्छा, 
प्रबल कासना । 

प्युनिटिच पुलिस--पु० किसी 
नगर या गाँव की अतिरिक्त पुलिस । 
प्यून--पु° सिपाही, चपराखी । 

प्योसार--उ० नहर । 

प्योर--पु० पति, प्रियतम । 

पकप - पु० कॅपर्कपी । 

प्रकट--जाहिर, उत्पन्न, स्पष्ट । 

अक रणए-- घु० उत्पन्न करना, वृत्तांत, 
प्रसंग, अध्याय । 

प्रकषे--पु० उत्क, अधिकता । 

पकला-खो कला का साठवा 
भाग । 

प्रकांड--बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत । 

प्रकार-पु० भेद, भाँति । स्री० घेरा । 

प्रकाश--पु० ज्योति, विकाश, 
होना » प्रसिद्धि, धूप, पुस्तक का 
विभाग । 


| 


| 
| 
| 
| 


[ प्रगट 


अकाशमान--चसकता हुआ, प्रसिद्ध। 
अकाश्य-- प्रकट करने योग्य ! प्रकट 


रूप से । | फुटकर । 
NC 
ऑकारणक--पु० अध्याय, प्रकरण, 
प्रकुपित-- बहुत क्रद्ध । 


पकुत-यथाथं, असली, निकार रहित । 
~~ 

गछ्ात-स्या ० स्वमान तासार,कदरत | 

जितरशास्त्र--प* वह शास्त्र जसम 


प्राक्ूूतक बातों पर विचार किया 
गया हो । | 

| प्रकृतिसिद्ध स्वाभाविक । 

| प्रकृति र ““स्वाभावक, जो अपनी 
स्वाभाविक अवस्था झे हो । 
घकाप--प० बहुत अधिक नी 
क्षोभ, चंचलता, बीमारी का तेज 
होना, शरीर के पित्त आदि का 


। अकोप्र--पु० सदर 


पकट | प्रांक्स--फका टआ'। 


बिंगडूना । [की कोठरा,बडा आंगन 
~ 
फाटक के पास 


(rer rr क्रम उपमः 
| A पु° क्रम, उपक्रम । 


सकेससंग--एु० क्रमभंग का दोष | 
Fe — ८७० | 
भक्रिया--खत्री प्रकरण, युक्ति 


ल्या 2 द्र 
। स्यात प्रासद्ध । 


| 


धसषालन--ए० धोना । 


अस्प, प्रक्षपण--पु० फेंकना, छित- 
राना, मिळाना । 


पकाशक--प्रकाशित करने वाला । 


अकाशन --पु० प्रका शत 
O. Dr. Ramdev Tripathi Collec 
कास । 


| अखर--तीक्ष्ण, धारदार । 


on atSa था 03 जश्न छठ 8खाहए baRtargrangotri Gyaan Kc 


गगाट—-दे० “प्रकट । 


प्रगटभ | 


प्रगटभ-चतुर, प्रतिभाशाली, साहसी, 
[जिरजवाब, निडर, उद्धत । 
प्रगाड-र्‍वबहुत अधिक, बहुत गाढा, 


२८& 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कडा, प्रोढ । [बडा । 
प्रचंड - तीव, भयंकर, कठिन, असह्य, | 
प्रं ड--स्री० दर्गा । 
प्रचकन--छु० प्रचार । 
प्रच लित--जारी । 
प्रचार--५० (केसी वस्तु का निरंतर 
पहार, प्रकाशा । 
प्रचाशित-- फेलाया हुआ । 
प्रचुए--अधिक । 
प्रचोद्न-प* प्रेरणा, आज्ञा,कायदा । 
प्रच्छन्नू--डका हुआ । 
प्रच्छादन--पु० ढाँकना, छिपाना, 
उत्तरीय वस्त्र । [धात्री कमें । 
प्रजनन--पु० संतानोत्पादन, जन्म, 


प्रजा--स्त्री संतान,रेयत ।[शासन । 

प्रभातंत -प० प्रजा द्वारा होने वाला 
प्रजापति--पु० सुष्टिकत्ता, ब्रह्मा, 
सनु, राजा, सूर्य, आग, पिता, घर 
का मालिक 

प्रजासत्ता--प्रजातन्त्र । 

प्रज्ञ--पु० विद्वान्‌ । 

प्रश्षप्ति--खी ० सूचना, संकेत । 

प्रक्ञा-स्थरी० बुद्धि, सरस्वती । 


प्रक्षाचछु--पु० ज्ञानी ,अन्धा (व्यंग्य), 


घत्तराष्ट् । 
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RE 


| 


[ प्रतारक 


प्रज्यलित--जला हुभा, बहुत स्पष्ट । 
प्रण -पु० प्रतिज्ञा । 
अणत --झुक्रा हुआ, नम्र । 
गणतपाल - पु० दीन रक्षक । 
प्रणति-ख्री» प्रणाम, नम्रता, विनती । 
प्रणसन --झुकना, प्रणाम करना । 
प्रशम्य--प्रणाम करने योग्य । 
प्रणय--पु० प्रीतियुक्त प्रार्थना, 
इवास, मोक्ष । 
प्रएयन--पु० रचना । 
प्रणयिनी--सख्नी० प्रियतमा, स्रो । 
प्रणयी -पु० प्रेमी, पति । 
प्रणंव--पु' ओंकार परमेश्वर । 
प्रणाली- खी निकलने का 
रीति, ढङ्ग । 
प्रणिधान -पु० रखा जाना, प्रयत्न, 
समाधि, अत्यन्त भक्ति, ध्यान । 
प्रणीत-रचित,संशोधित, लाया हुआ । 
प्रणिपात-पु० प्रणति, प्रण(म । 
प्रणेता--पु० रचयिता । 
प्रणय--अधीन । 
प्रणो दित--प्ररित । 
प्रतंचा--दे ० “प्रत्यंचा? । 
प्रतनु क्षीण, दुबला । 
प्रत्त-तपा हुआ। ` [का नाम । 
प्रतल--पु० पाताल के सातव भाग | 
प्रताप-पु पोरुष, इकबाल, गरमी । 
प्रतापी -इकबालसंद, सतानेवाला । 


प्रेम, 


मागे, 


SIGS) का कर; dGangotri Gyaan 


( प्रतारणा] 


t प्रतारणा--स्त्री ठगी । 
7 प्रतिचा--खी० धनुष की डोरी । 


` करते हैं:--विपरीत, सामने,त्रदले में, 


हरेक, समान, सुकाबिळे क । स्त्री० 
| नकल । | 
्रातकार - पु° बदल 
प्रतिकूल--उलटा । [बदला । 


प्रतिक्कति-खी० प्रतिमा, चित्र, छाया 
प्रतिक्रिया खी” बदला, एक ओर 
कोई क्रिया होने पर परिगाम स्वरूप 
दूसरी ओर होनेवाली क्रिया । 
प्रतिगहीता--खत्री धमपरनी । 
_प्रतिग्रह--पु० स्वीकार, पकड़ना 
पाणिग्रहण, ग्रहण । 
प्रतिघात पु टक्कर, बाधा, 


= न 6 ~ 
प्रति- सामने, तरफ, एक उपसग जो | 
NS टता 
शब्दों के पहले लगकर ये अथ सूचित | 


चह | 


आघात जो किसी दूसरे के आघात 


करने पर किया जाय | [बाला । 
प्रतिघाती--पु० शत्रु ,सुकाब रा करने- 
प्रतिच्छाया--खी चित्र, परछाई' । 
प्रतिश्ञ[--ख्री० प्रण, शपथ, अभि- 

योग, न्याय सें उस बात का कथन 

जिसे सिद्ध करना हो । 
प्रतिज्ञापत्र--पु० इकरारनामा । 
प्रतिदान--पु० लौटाना, बदला । 
प्रतिद्वंद्वी -पु० मुकाबला करनेवाला । 


| प्रतिफल--पु० प्रतबित्र ; 


| 


[ प्रतिमा 
| प्रतिनायक- पु० नायक का प्रति- 
| द्वन्द्री पात्र । 

' प्रतिनिधि--पु० प्रतिमा, दसरे की 
ओर से कास करनेवाला ! 

` प्रतिपक्षी-पु० विपक्षी, विरोधी । 

' प्रतिपक्ति--खी० प्राशि, ज्ञान, 
प्रतिष्ठा, यश, अनुमान,दान, कार्यरूप 
सें लाना, प्रतिपादन, जी सें बेठाना, 
स्वीकृति । 

प्रतिपदा--खी० परिवा । 

प्रातेपन्न--जाना हआ, स्वीकृत, प्रमा- 
गित, निश्चित, भरापूरा, शरणाबत, 
ग्राप्त । | वाला । 

प्रतिपादक---पु० प्रतिपादन करने- 


प्रतिपादन--पु० अच्छी तरह सम-* 
झाना, प्रसाणपूर्ण माण । | 

नातपाल, प्रातपालक - पु५ पालन 
करनेवाला, पालक, राजा । 


धन 


परिणाम । 
प्रतिबंध-- पु० रोक, बाधा । [वाला । 


 पतिबंधक- रोकने वा. बाधा डालने- 


प्रतिबिब--पु० छाया, मूर्ति, चित्र, 
दर्णण । [मानसिक शक्ति । चमक । 

प्रतिभा--ख्री ० बु असाधारण 

| प्रतिभावान,प्रतिभाशाली - प्रतिभा 

। वाला, अत्यन्त बुद्धिमान । 

| प्रतिभू--पु० जामिन । 


पतिध्वनि -ख्री० यू ज,प्रतिशव्द, दूसरे | प्रतिम--समान । 
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च्रतिमान | 


प्रतिमान --पु० प्रतिबित्र, 
उदाहरण । 
प्रतिसूर्ति---छी० प्रतिमा । 


बराबरी, 


~ 


प्रतियोग -उु० शात्रता, विरुद्ध संयोग । 

प्रतियोजिता--खी० पऽरतिद्वन्डरिता, 
सुकाबळा । [विरोधी । 

प्रतियोगी--छ० सहायक, हिस्पेदार, 

प्रतिरूप --पु० प्रतिमा, चित्र, प्रति- 
निधि । 

' प्रतिरोधय--पु० विरोध, बाधा । 
प्रतिलिपि---ख्जी० लेख की नकर । 
च तिलोस--प्रतिकल, उलटा । 
प्रतिलोम विवाह पु वह विवाह 
_ जिसस पुरुष नीच वण का ओर खस्रो 

, उच्च चण की हो । 


प्रतियाद--पु० खंडन, विवाद । 
प्रतिवास --एु ० समीप का वास । 
प्रतिवासौ --पु० पड़ोसी । 
प्रतिवेश--प० पड़ोस । 
प्रतिशब्दू--प० प्रतिध्वनि 
प्रतिशोध--प० बदला । 
प्रतिषेध्-प० निषेध । [सत्कार । 
पतिष्ठा--छ्ली ० स्थापना,गोरव, कीति, 
पतिशब्दू--पु० प्रतिध्वनि । 
प्रतिशोध---पु ० बदला । 
प्रतिषेथ्च -पु० निषेध, रोक ' 
प्रतिष्ठा-स्त्री० स्थापना,गौरव,कीति, 
सत्कार । [ पना | 


२८९१ 


[ प्रत्यय 


प्रतिप्ठित--इजतदार, जो स्थापित 
किया गया हो । 
प्रतिस्पद्धों--स्त्री० चढाऊपरी । 
प्रतिस्पर्धी स्त्री जो प्रतिस्पर्धा करे । 
प्रतिहार--पु० द्वारपाल, दरवाजा, 
चोबदार, राजा को समाचार आदि 
सुनानेवाला कमचारी । 
प्रतिहारी --पु० द्वारपाल । 
प्रतिहिसा--स्त्री० बदला लना । 
प्रतीक--पु० च्ल, मुख, आकृति, 
प्रतरूप, प्रतिमा । 
प्रती कार--पु० दे० “प्रतिकार ।” 
प्रतीत्ता -खी० इंतजार । 
प्रताचा--खो० परिचम दिशा । 
पताच्य--पशचमा । 


` प्रतीते —ज्ञात, प्रसिद्ध, आनंद । 
' प्रतीति--खी० जानकारी, विश्वास, 


पलन 


प्रसन्नता । 
प्रतीप--पु० प्रतिकूल घटना । 
प्रतीयमान--जान पड़ता हुआ । 
प्रत्त--प्राचीन । 
प्रत्यंचा--स्री० धनुष की डोरी । 
प्रत्यक्ष--सामने, आँखों के आगे, 
जो आँखो के सामने हो, जिसका 
ज्ञान इंद्रियों से हो सके। 
प्रत्यक्ञदशी--प्रत्यक्ष रूप से देखने- 
वाला, गवाह । 
प्रत्यनीक--पु" शत्र, विरोधी । 
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ग्रत्याख्यान ] 
` विचार, बुद्धि, व्याख्या, कारण, 
आवश्यकता, प्रसिद्धि । चिह्न 


लक्षण, निर्णय, राय, व्याकरण में वह 
अक्षर या अक्षरसमूह जो धातु या 
मूल शब्द के अन्त में लगाया जाय । 
प्रत्याख्यान--पु० खंडन, निराकरण । 
प्रत्यागत--लोटा हुआ । [ आना । 
प्रत्यागमन--पु० लोट आना, दोबारा 
प्रत्यावत्त न--पु० लौट आना । 
प्रत्याशा-छी० आशा । 
प्रत्याहार--पु० इंद्रियनिग्रह । 
प्रत्युत---बल्कि । 
प्रत्युत्तर--पु० उत्तर का उत्तर । 
प्रत्युत्पक्ष--जो फिर से उत्पन्न हो, 
जो ठीक समय पर उत्पन्न हो ।. 
प्रत्युत्पन्नमाति- तत्पर बुद्धिवाला । 
प्रत्युपकार--पु० उपकार के बदले 
उपकार करना । 
प्रत्यष--पु० प्रभात । 
प्रत्यह- पु० बाघा । 
प्रत्यक --हर एक ! 


थ्रथम--पढला । पहले । [ कारक । 


प्रथमा--पहली । स्त्री» मदिरा, कत्ता | 


प्रथा- ख्री० रीति, रिवाज । 
प्रद--देनेवाला । 
प्रदक्तिणा-सत्री० परिक्रमा । 
` धदत्त--दिया हआ । 


२६२ 


| भफुटल 
। ग्रदशन-- पुृ० दिखलाने का काम । 
पद्शनी--खी° नुमाइझ । 
प्रदर्शित दिखलाया हुआ । 
प्रदाता--देनेबाला । 
प्रदान पु० देना, दान, विवाह । 
पदायी-- देनेवाला । 
प्रदाह--ए० दाह, जलन । 
घद्प--पु० दीपक, प्रकाश । 
प्रदापक--एु०. प्रकाशक । [काना । 
। प्रदीपन-एउ० उजाला करना, चम- 
प्रदीक्ष--प्रकाशवान्‌ , उज्ज्वळ 
मेद्श-- प्रात, स्थान, अग । 
पदाष--पु" संध्या काळ, भारी दोष | 


| 
| 
| 


vr 


अद्यम्ने- घु० कासदेव । गी 
प्रथयोत- पु० किरण, आभा । | 


। प्रधान--मुख्य । पु० झ्रुखिया, मंत्री, 


सभापति । 
प्रपंच--एु० संसार, विस्तार, दुनिया 
का जंजाल, झगडा, आडंबर, छल । 
प्रपात्षि--स्रो० अनन्य भक्ति । 
प्र पन्न--आया हुआ, शरणागत । 
प्रपात--पु० ऊचे से गिरती हुईं जरू- 
धारा, झरना, एक बारगी नीचे 
गिरना, किनारा । 


| प्रपितामह--पु० परदादा । परवह्म। | 


| प्रपीडन--पु० बहुत कष्ट देना । 


प्रपुन--पु० पोता । 
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अद्शाक- पु? दखलानेवाला, दशक । 


प्रफुरल-- [खिला हुआ, जिसमें फूल 


अवत | 


~ ००७ » =r 
ली हा, खुळा हुआ, 
शक 


प्रबंध -"पु" वांधने की डोरी आदि 
बंध हुआ सतऊसिला नि बंध 


|| 
। 


तज्ञास । 
प्रबल प्रचंड, उग्र, घोर । 
प्रचल! --क्ती० बलवती । 
प्रबुद्ध खरा हुआ, जाया हुआ, 
होश से आया ज्ञानी । 
प्रबोध--पु० आशना, यथार्थ ज्ञान, 
तसली, चेतावनी । * 
प्रबोधन---पु० जागरण 
यथार्थ ज्ञान सांत्वना । 
प्रभुंतन--घु० नाश, आँधी, हवा । . 
अभव--छु० उत्पत्त-कारण, उत्पत्ति 
“ स्थान, जन्म, 
प्रभा--खी० प्रकाश। [ समुद्र । 
 प्रभाकर--पु० सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, 
थ्रभात--पु० सबेरा । [ गीत । 
प्रभाती--ख्वी० प्रभात में गाने का 
प्रभाव--ए* प्रादुर्भाव, शक्ति, साख 
या दबाव । 
प्रभास---पु० ज्योति । 
प्रभु--पु० स्वामी, इश्वर । 
प्रभुता--ख।० बड़ाई, हुकूमत, वेभव, 
मालिकपन । 
भभुत्व--घु० प्रभुता । | पु० तत्त्व । 
भभत-- उत्पन्न, उन्नत, 
प्रभति- इत्यादि । 


योजना, उपाय, इ 


३ ळू 
ctl, 


जगाचा, 
यः नि G नां 


~, 
~ YY 
रे ६२, | 
हरा 
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पु ० सद 


२९३ 


प्रसथन --पु० 


| प्रामेत - परिमित, ज्ञात, 


_ प्रमुदित-प्रसन्न । 
` प्रमेय--प्रमाणसाध्य, प्रतिपादन करने 


[ प्रयोग - 


| भमत्त--मस्त, पागल । 
। प्रसथ--पु" मथन या पीड़ित करने- 


वाला, शिव के गण । 
मधना, दुख देना, 
नाश करना । * [हष । 


` प्रसद्‌ -मतवाला । पु० सतवालापन, 


भअमदा--स््री* युवती स्त्री । 

प्रमाण--प्रमाणित, ठीक, बड़ाई आदि 
में बराबर । तक। पु० सबूत, 
सत्यता, निश्चय, आदर, मानने की 
बात, सीमा, प्रमाणपत्र । 


। प्रमाणपत्र --पु० सरि फिकेट । 


प्रमाणित-साबित, सिद्ध । 
प्रमाद--पु० भूल, चूक, भ्रम, अंतः 
करण की दुबलता । [अल्प । 
निश्चित, 
प्रमुख-प्रथम, प्रधान,मान्य । वरेंरह । 
[ योग्य । 


प्रमेह--पु० धातु सबंधी रोग । 


~ € 
प्रमोद--पु० हप, सुख । 
' प्रयत्न पु? कोशिश । 
प्रयाणं --पु० गमन, युद्ध यात्रा । 


` प्रयास -पु० प्रयत्न, श्रम । [हुआ । 
' प्रयुक्त - सम्मिलित, प्रयोग में लाया 
` प्रयत--पु० दस लाख की संख्या । 

प्रचुर । | प्रयोक्ता -पु० 


प्रयोग करनेवाला, 
ऋण देनेवाला | 


यांग- पु" साधन, न्यवहार, अस 


प्रयोजन ] 


अभिनय, पद्धति, दृष्टांत । [ योग । | 
प्रयोजन-- पु० काय; उद्दरश्‍य, उप- 
प्रयोज्य--प्रयोग के योग्य । 
प्ररोहन--पु० आरोह,. उगना । 
प्रलंब-लंबा, टे गा हुआ, निकला हुआ ' 
प्रलंबन--पु० अवलंबन, सहारा । 
प्रलयंकर- नाशकारी । 
प्रलय--पु० लय को प्राप्त होना, 
संसार का लोप होना, मूर्च्छा । 
प्रलाप-- पु० बकना, व्यर्थ की बक- | 


वाद, रोना । 
प्रलेप पु० लेप, पुल्टिस । [दिखाना । 
प्रलोभ, प्रलोभन-पु० लोभ 


पवचना-खी० छल ।[व्याख्या,वेदांग । 

प्रवचन--पु० समझा कर कहना, 
मवर्‌-ढालुवो, झुका हुआ, प्रवृत्त, 
नत्र, उदार । पु० ढाल, उतार, 
चौराहा, पेट । 

शवत्स्यत्पतिका- खी० वह नायिका 
जिसका पति विदेश जानेवाला हो । 
प्रवर--श्रेष्ठ, मुख्य । पु० संतति । 


श्रवत-- पु० कायारंभ एक प्रकार 
का मंघ । 


प्रवत्तेक--पु० संचालक, जारी करने 


वाला, काम में लगानेवाला, उभारने | 


वाला, निकारनेवाला । 
€ » 
प्रवतन--पु० काये आरंभ करना 


0.0-काप"को' चली रिक शर्य मंशसनीच | 


प्रचषण-पु० वषा । | 
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| प्रवाद--पु' 


[ प्रशमन 


प्रवह--पु* बहाव, एक वायु । 
बातचीत, अफवाह, 
अपवाद, झूठी बदनामी ! 
प्रवाल--पु० मुँगा । 
प्रवास--पु० अपना देश 
दूसरे देश में रहना, विदेश 
प्रवासी -- परदेसी । 
जजाह---पु० जळ का धारा, 


काम का जारा रह ११, १५ सलल । 


स्रोत 


भवाहित--बहता हुआ । | द्रच। 
परवाहा--बहने या बहानेवाल १ तरल 
प्रविष्ट--घुसा हु 

प्रवीण- चतुर, निपुण । कु 
जवाोार---बहाद र॒। ८ 


प्रवृच-- किसी ओर झुक 


हुआ, उद्यत । 


| मद्धात्त- ज्री० झुकाव, बहाव » फगन, 


प्रवत्तन, सांसारिक विषयों की ओर 
आसक्ति। 
पच~ खूब बढ़ा हुआ, प्रोइ । 
प्रवेश--पु० घुसना, गति, 
विषय की जानकारी । 
प्रवेशिका--प्रवेश करानेवाली । 


किसी 


| प्रधज्या--स्री० संन्यास । 


प्रशंसक - प्रशंसा करनेवाला । 
प्रशंसन--पु० गुणकीतेन । 


' प्रशसनीय-- प्रशंसा करने योग्य । 


भशासा[--श्ली ० ज्र णवण 
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भशमन---प्रु शात, नाइन, मारण। 


प्रशस्त | 


प्रशास्त--प्रशासनाय 
भव्य, विस्तृत । 


सुन्दर, श्रेष्ठ , 


प्रश।स्त--छञ० प्रशापा, स्तात, राजा _ 


की ओर ले एक प्रकार का आज्ञापत्र 
जो चट्टानों या ताम्रपत्रादि पर खोदे 
जात थे । प्राचोन पुस्तकां. के आदि 


ओर अन्ते को कुछ पक्तियाँ जिने 
पुस्तकों के कत्ता, विषय और काल 


आदे का ज्ञान होता हो । [सागर । 
प्रशांत--स्थिर, शांति, पु० एक महा- 
प्रशाल[--छो० शाखा की शाखा । 
प्रश्‍न --पु० पूछताछ, पूछने की बात, 
| विचारणीय विषय । 
अश्तय--पु० आश्रय स्थान, सहारा | 
प्रश्‍वास - पु० नाक से बाहर निकलने 

वाली हवा । 


सवाल 


पप्य --पूळने योग्य, पूछने का । 
प्रसंग --पु० संबंध, अर्थ को संगति, 
स्रो पुरुष का संयोग, बात, उपयुक्त 
सयाग, मोका, कारण, प्रस्ताव, प्रक 
रण, विस्तार । 
प्रसन्न -खुश, संतुष्ट अनुकूल । 
प्रसरणु--पु० आगे बढ़ना, 
ख्याति, विस्तार । 


पसव -पु० बच्चा जनने की. क्रिया, 


जन्म. बच्चा । 
पस विनो--प्रसत्र करनेवा डी । 
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~ 
फेलना, 


[ प्रस्ताव 


वह पदाथ जिसे देवता या बडे लोग 
अपने भक्तों या सेवकों को द, भोजन, 
कव्य का एक गुण जिसमें भाषा 
स्वच्छ ओर साघु हो ओर सुनने के 
[थि हो भाव समझ में आ जाय । 

प्रसादो--श्ली प्रसाद, नेवेद्य । 

प्रलार--पु० विस्तार, संचार, गमन, 
निकास । 

प्रसारण --पु० फेलाना, बढ़ाना । 

प्रसिद्ध--विख्यात, भषित । 

प्रसिद्धि-स्री० ख्याति,बनाव, सिंगार । 

प्रसुप्त--सोया हुआ । 

प्रसुप्ति--खी० नोंद । 

पसू --जननेवाली । 

प्रसूत -पेदा हुआ, उत्पादक | पुष 
एक प्रकार का रोग जो स्त्रिया को 
प्रसव के बाद होता हे। " 

प्रसूता--खी ° बच्चा जननेवाली स्त्री । 

प्रसूति -ख्नी० प्रसव, उद्भव, कारण । 


प्रसूतिका खी० प्रसूता । 


प्रसून--पु० फूल । 


` प्रसुति-स्री०विस्तार,संतति । [काव । 


प्रसेक -पु० सींचना, निचोड, छिइ 

प्रस्तर--पु० पत्थर, बिछावन, चौड़ी 
सतह, प्रस्तार । | 

प्रस्तार -पु० फेलाव, आधिक्य,परत । 

प्रस्ताव--पु० प्रसंग, छिड़ी हुई बात, 


स्थित मंतव्य । - 


ए 


श्‌ 


प्रस्तावना ] 


प्रस्तावना--स्री आरंभ, भूमिका, 
प्राकथन । 
प्रस्तुत--जिसकी स्तुति या पशसा की 
गयी हो, कथित, उपस्थित, उद्यत । | 
प्रस्थान--पु० गमन, यात्रा ।[होना । | 
प्रस्फुरण--पु० निकलना, प्रकाशित | 
प्रस्फोटन -पु० अचानक जोर से 
खुलना । [ झरना । | 
प्रस्रवण पु० टपक कर बहना, सोता, | 
प्रस्वेद--पु० पक्षीना । 
प्रहर--पु० पहर 
प्रहरी--पु० पहरा देनेवाला । 
प्रहष--पु० आनन्द । 
प्रहषेण्‌ पु० आनन्द । 
प्रहसन--पु० हँसी, दिछगी, चुइल, 
हास्य रस प्रधान एक प्रकार का नाट्य। | 
प्रहार--पु० आघात । [नाशक। | 
प्रहारी--मारने वा असतन चलानेवाला 
प्रहेलिका - ख्री० पहेली । [का पुत्र । 
अह्वाद-पु० आनन्द, दिरण्यकशिषु 
धागण पु० आँगन । 
प्राजल--परल, सीधा,सच्चा,बराबर । | 
प्रांत--छ० अंत, सीमा, किनारा, ओर, 
खंड, प्रदेश । | 
प्रांतीय, प्रांतिक -प्रांत का । . | 
प्राइमर -पु० प्रारम्भिक, प्राथमिक | 
किसी भाषा को प्रारभ्भिक पुस्तक । 
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प्राइवेट सेक्र ररी--पु ० किसी बडे 
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आदमी का निज का मंत्री या सहायक | 
पाकास्य--पु° एक सिद्धि । 
प्राकार--पु० पाचीर, दीवार । 
प्राळत--पकांत संबंधी, स्वाभाविक, 
भोतिक, सहज, बोलचाछ की भाषा, 
एक पाचीन भारतीय भाषा! । 
आाक--पहछे का । पु" पूव । 
प्राडसुख--पूव को ओर छुँह 
हए, पूवाभिस्ुस । 
गान्।--ह्यार 
प्राचीन --प्रव का, पुराना 


किये 


प] गर्‌ प 


3 त. 4 
+ 
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प्राचीरा--पु० परकोटा । 


कर्ता । 


प्राद्चय्ये-पु० अधि 


| अच्य--पत का, पीय, पुराना । 
| प्राजापत्य-पजापात से 


उत्पत्न्ञ । 
पु० यज्ञ, आठ पकार के विवाहा में 
से एक । 
। FO 
- बुद्धिमान, पाण्डत । 
~ ~ ४२ 
पाडा वाक -पु०्न्यायाधोश, वकील । 


। प्राण--पु० वायु, सॉस, शरीर की वह 


` वायु जिससे मनुष्य जीवित रहता हो । 
बल, जीवन, परम पिय, ब्रह्मा, विष्णु 
अग्नि, आग । मु० पण उड़ जाना = 
हक्का बक्का हो जाना । किसी पर 
पाण देन[ = किसी को बहुत चाहना | 

ग्राणधात--पु° हत्या । 


प्राणजीवन पुः पाणाधार, परम 
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प्राणपण-पु० पाण की बाजी लगाना । 


प्राणदंड ] 


प्राणुद्‌ड-- 
फासी । 
प्राणधल--परस पिय । 

[णनाश --प०"पियतस, पति । 
प्राणुपति--पु० प्यारा, पति । 
प्राणप्रतिछः--स्री मूर्ति में मंत्रों 

द्वारा पाण का आरोप । 
प्राणप्रिय -पियतस । 
प्र णवछ - पु० पाणप्यारा, पति । 
प्र/णुथ्[स--छी० पाण । 
प्राण्शरीरड-"एु० एक सूक्ष्म शरीर । 
प्राणांत-पु० सत्यु, [पु० पति । 
आधार अणाः:थश्रक-अत्यत प्रय । 
प्राणायाम्र->पु० योग की एक क्रिया 

जिसमें विथिएवक साँस को ऊपर 
चढ़ाया जाता, रोका जाता ओर 
उतारा जाता है । 
प्राणी---प्र'्जधारी । पु० मनुष्य । 


प्राणेश, प्राणेश्वर-पु० बहुत प्यारा, 


पति । 
प्रात--सबेरे । पु० सबेरा । 
प्रातः--पु० सवेरा । 


पातःस्मरणु-- पु० सब्रेरे के समय. 


इश्वर भजन करना । 


प्रातःस्मररीय--जो प्रातःकाल स्मरण | 
“पइ | 
प्रातिपदिक--पु० अग्नि, वह शब्द | 


करने योग्य हो, पूज्य । 


जा चात न हा अ 
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` प्राप्त--पाया हुआ, 
' प्रापकाल--पु० उचित समय, मरण- 


[ प्राथनीय 


ए० मार डालने को सजा । | प्राथमिक--पहले का. प्रारंभिक । 


प्राहभोव--पु० आविर्भाव 
हाना, उत्पत्ति । 


प्रकट 


ए ही 
 आडुभूत-प्र काटत, उत्पन्न । 


प्रादेशिक--प्रांतिक । 
प्राथान्य--पु० प्रधानता । 
समुपस्थित । 


योग्य काले । 
घासि-खी० मिलना, पहुँच, एक 
ऐश्वर्य जिपसे सब इच्छाएँ पूरी हो 
जती हैं, आय, लाभ । 
प्राप्य -पाने योस्य मिलने योग्य । 
प्रावट्य- पु" प्रश । [योग्य | 
प्रामाणिक--प्रमाणा से सिद्ध, मानने 
प्रामिसरी नोट--पु० हु डी । 
प्राय---पु० समान, तुल्य, लगभग । 


` घ्रायः— विशेषकर, अक्सर, लगभग । 
' प्रायद्वीप -पु० स्थल का वह भाग 


जो तीन ओर पानी से घिरा हो । 
पायशः-—प्रायः । 
प्रायश्चित्त--पु० शास्त्रानुसार वह 
कम जिससे पाप दूर हो जाते हैं । 


. प्रारंभ--पु० आरंभ, शुरू ।[भाग्य । 


प्रारब्ध--आरंभ किया हुआ | पुष 


| प्रारब्धी--भाग्यवान्‌ । 


€ तः 
प्राथना--स्री० याचना, निवेदन । 


पत्नर--पु० अजा | 
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वर्भाक्त लगने इइ हा 


य--प्राथना कर 


प्रार्थी ] | 


प्रार्थो प्राथना करनेवाला । | 
पालेय--पु० हिम, बफ । | 
प्रावृट- पु० वर्षा ऋतु । | 
पाशन--पु० खाना, चखना । 
पाशी खानेवाला । | 
प्रासंगिक प्रसंग का । 
मासाद पु० महल । 
भास्पक्टस--प्रु० विवरण-पत्र । 
प्रिटर--पु० छापनेवाला । | 
प्रिटिग--खी० छपाई । 
प्रिटिंग प्रस--पु० छापाखाना । 
प्रिस --पु० राजकुमार,सरदार । 
प्रिस-आफ वेल्ल-पु० इंगलैंड का बडा 
राजकुमार । [का प्रधान अध्यापक । | 
प्रिसिपल--पु० किसी बड़े विद्यालय | 
प्रिमियम--पु० बीमा की किस्त । | 
प्रिय- प्यारा, सुंदर । पु० पति। 
प्रियतम--सबसे प्यारा । पु० पति । 
प्रियदर्शन- सुंदर । 
प्रियदर्शी-सबको प्रिय समझनेवाला । 
प्रियवर--अति प्रय । 
प्रिया--स्री० प्यारी पत्नी, प्रेमिका । 
प्रीत--प्रीतियुक्त, पु० प्रीति । 
प्रीतम--पु० प्यारा , पति । 
प्रीति--स्री० प्रेम, हष संतोष । | 
प्रीतिपात्र--पु० जो प्यार करने योग्य 
हो, प्रमी । 
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[ प्रेरणा 


उसका अझुद्धयः दर करने के लिये 
तयार किया हुआ नमूना । 
प्रफरोडर--पु ° प्रफ पढनेवाला । 
थक्तक--पु० देखने वाला । 
पक्तण --पु० आँख 
प्रत्ञा--सत्री देखना हष्टि, बुद्धि । 
प्रेक्षागार, पेक्ष ह--एु० मंत्रणागृह, 
नाव्यशाला । 


रखना । 


~ ~ 
अतप ° उत गाप, पुराणानुसार 
च के उ रांत Lo 
मरन क उपर! सलनंवाला कळपफपत 
(05 ~ 0 
दह, एक काल्पत यान्‌ । का कम । 


। पतकम--पु० खतदाह से सपिडो तक 


थतग्रह--पु० श्मशान, कब्रिस्तान । 
प्रतदाह--पु० मृतक द। 
प्रतलोक--पु० यसपर । 
म--पु० स्नेह, प्रीति । 
परमगावता--स्री० पति के प्रेम का 
अहकार रखनेवाली खी । | माशक । 


' प्रेमपात्र -पु० वह जिससे प्रेम हो 


ममार पु० प्रेम के आँसू प्रेमाश्र । 
नेसा--पु० स्नेह 


४२ १ 


। ममालाप--पु प्रेमपूर्वक बातचीत । 
` समाश्च घु० प्रेम से गिरा आँसू । 
 प्रमिक, प्रेमी--पु० प्रेम करनेवाला, 


आशिक । 
प्रयसी--स्त्री० प्रेमिका । 
प्ररक--पु० प्रेरणा करनेवाला. काम 


परणा--स्त्री> उत्तेजना देना, दबाव, 


ड 


[भरि Gyaan | 


० भेजनेवाला । 


प्रस-- पु० छापाखाना । 
TN ON पु ~ Fr 

प्रसद्धल्ट - पु° सभापात । [नुस्खा । 
प्रस्क्रिप्णान--पु९ दवा. का पुजा, 


प्रोक्षण-प॒० पानी छिड़कना । [सिला । 
प्रोग्राम प° काथक्रम,काम का सिल- 


प्रोत--अच्छी तरह मिला हुआ, छिपा 


प्रोत्लाहन-प० खूब उत्साह बढ़ाना । 
he गर 


[पगडा--० प्रचार-काय । 
धोप्राइडर--प० मालिक, स्वामी । 
प्रोफेस ° कालेज का शिक्षक) . 
प्रोषधित--प्रवासी । [ हो । 
शोषित पति--वह नायक जो विदेश 

मे अपनी पत्नी के वियोग से विकल 


७ त भ € 

प्रोषितपतिका , प्रोषितभठेका— 
स्री० वह नायिका जो अपने पति के 
परदेश में होने के कारण दुखी हो । 
>) 

थाढ--अच्छा तरह बढ़ा हुआ, पक्का, 
गम्भीर, चतुर । 

को। य ; ट्र 

प्रोढा- स्त्री साधारणतः तीस से 
पचीस वष तक की स्त्री, वह नायिका 


जो काम कला अच्छी तरह जानती हो । | 
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पडयंत्र | 


। ०७ ०० ~ ~ = | > 
, साच॑ट--प्‌० मरमरजस क काम क 


लिये पान के आकार की लकडी की 
एक तख्ती । 
साट--पु० जमीन का टुकड़ा, उप- 
न्यास आदि का मुख्य कथा-भारा, 
[धोना । 


~ 


> 


सावन प° बाद, तेरना, अच्छी तरह 

सावित--इबा हुआ। [पलस्तर । 

सास्टर-पु० औषध का लेप, 

प्रीडर--पु० वकील । 

झीहा- स्त्री पिलही । 

सेग --पु० एक संक्रामक रोग । 

सेट-पु० किसी धातु का पतला: 
टुकड़ा .या चादर, तरतरी । 

प्लेट फामे--पु० चबूतरा. जिसपर 
खडे होकर लोग भाषण दे, रेलवे 
स्टेशनों पर बना वह चबूतरा जिसके 
किनारे गाडी खड़ी होती है । 

प्र न--पु० किसी बनने वाली इमारत 
का'रेखा-चित्र, नक्शा, ढाँचा, योजना, 
मनसूबा, तजबीज । . 


सुत--पु० टेडी चाल, उछाल, स्वर का 
एक भेद जो दीघ से बड़ा और तीन 


मात्राओं का होता हे । 


फ़ ] | ३०० [ पफाफोला 


फ 
फ--एक अक्षर |- पु० कटु वाक्य, | फट पड्ना= अचानक आ पहुँचना । 
निष्फल भाषण । फटिक-प॒ ° स्फटिक, संगमरमर । 
| ड-पु* कोश । [दुःख ।  फडुकना-फडफडाला हिलन डोलना, 
_फंद- पु० बंधन, फंदा, धोखा, रहस्य | चंचल होना, किसी अंग में अचानक 
फकत--काफा, सफ, बत, केवळ । स्फुरण होना । झु० फडक उउना 
फकीर-पु० भिक्षुक, साधु, निधन | = आनंदित होना । 
मनुष्य । [निधनता, गरीबी । । फडनवीस -प० मराठो के राजस्व 
फकीरी--स्त्री भिखमंगापन, साधुता | काळ का का एक राजपद । [फिदा । 
फखर--पु० गव, गौरव । फण--पु० साँप का फन, रस्सी का 
फजर -स्त्री० सबेरा । | फणधर, फशिक-पु० साँप । साँए । 
फजल-क्नपा । | फणाद्र--उ० शेषनाग, वासुकी, बडा , 
फजीलत-स्त्री० श्रेष्ठता । | फणी--पु० साँप । 
'फजीहत-स्त्री० दुर्दशा । | । फणीश--षु० फणीद्र । 
फजल - व्यर्थ । ` ' फतवा--पु० मोलवियों द्वारा दी हई 
फञ्रूल-खच- व्यर्थ खर्च काने वाला, | कसी कास के धमशास्त्रानसार हो 


अपव्ययी । । न होने की उग्रवस्था । 
फटकना-- फटफराना , पटकना , फतह--छ्वी जीत, सफलता । 
चलाना, धुनना, सूप से अन्न साफ | फतूर--पु* विकार, दोष, हानि, 


करना, पहुंचना, जाना, दूर होना, विघ्न, खुराफात, उपद्रव । 


तडफड़ाना, श्रम करना । | फतूह -खी० जीत, लड़ाई या लूट 
'फटकार-स्त्री० झिड़की । ' ` सें मिला हुआ धन । 


फेटकारना -शस्त्र आदि चलाना, ' फतेह -पु० बिजय, जीत । 
हाम उठाना, पटक पटक कर धोना, फन--पु णगुण, विद्या, दस्तकारी, 


झटका देकर दूर फेंकना, झिड़कना । छल्ने का ढंग । 
'फटना--अलग होना, दरकना । | फना -सत्री० नाश बरबादी । 
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हाना । चत्त फटना = विरक्त होना । । दिल के फफोले फोड़ना = अपने दल जी 
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| 


की जलन या क्रोध प्रकट करना । 
फबती स्री समयानुकूल बात,चुरकी । 
फवना--शोभना । 

फबीला सुदंर । [ दुराव, कमी । 
फरक--ए० पाथेक्य, दूरी, अंतर, | 
फरजंद---पु० पुत्र । 
फरजी--बनावटी, नकली । पु० 


शतरंज की एक गोटी जिसे वजीर 
कहते हैँ । 
फर ख्ी०लेखा वा वस्तुओं 
को सुची, पला, दो पदों की कचिता । 
फरफट --षु० दाँवपंच, नखरा । 
फरश---पु० ढाचा या सांचा, कागज 


का पूरा तख्ता जो एक बार पस में 
छापा जाता हे | 
फरभाइश-ल्ली ० आज्ञा, कोई चीज 
लाने या बनाने की आज्ञा । 
फरमाइशी---फरसाइश पर सँगाया 
या बनाया हुआ । 
फरमान - पु० राजकीय आज्ञापत्र । 
फरश्माना--आज्ञा देना । 
फरयाद---स्री० दे० “फरियाद 
फरलांग--पु० दो सौ बीस गज की 
दूरी । [घरातल, गच । 


फरश, फरशबंद--पु० बिछावना , 


फरहरा[---छ० पताका । 
फराकत-विस्तृत । पु० दे० “फरागत । 
फरागत- स्त्रीश छुटकारा, 


[ फलक 


फरार--भागा हुआ । | 

फरासीसी--फ्रांस का, फ्रांसवासी । 

फरियाद--स्त्री ० दुःख से बचाथे जाने 
के [लये पुकार, नालिश, प्राथना । 

फरियादी--फरियाद करनेवाला 

फरिश्ता--पु० ईश्वरी दूत, देवता । 

फरीक--पु० प्रतिद्वन्द्वी, विपक्षी , 
विरोधी, किसी एक पक्ष का व्यक्ति । 

फरेब -- पु० छल, धोखा । 

फरेबी -पु० धोलेबाज । 

फरोख्त स्त्री० बिक्री । 

फरोश--बेचनेवाला । 

फके--दे ० “फरक” 

फर्ज--पु० कत्तेव्य, कल्पना । 

फर्जी--कल्पित, नाम मात्र का । पु० 
दे० “फरजी 

फद्‌- स्त्री» दे० “फरद” । 

फम--पु० साझे का कारबार, व्यापारी 
व महाजनी कोठी । र 

फशे - ए० “फरस” 

फल--पु० वृक्ष आदि का फल, लाभ, 
परिणाम, कर्मभोग, गुण, प्रभाव, 
बदला, तलवार आदि का वह तेज 
अग्रला भाग जिससे आघात किया 
जाता है, फलक, ढाल, उद्देश्य की 
सिद्धि, शुभ कर्मा के परिणाम जो चार 
हे- अथे, धमं, काम और मोक्ष । 


छुट्टी, फलक-- पु० तस्ता, चादर, वरक, 
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फलकर ] 


फलकर--पु० फल पर लगाया गया | 


कर । | 
फलका--पु० फफोला । 
फलहरी - पु० वन के फल, मेवा । 
फलोँ--अमुक । 
फलांग - स्त्री” कुदान, फलांग से तय 
फलांश--पु० सारांश । [शरद्‌ ऋतु । 
फलागम--पु० फल लगने की ऋतु, 
फलाना अझ्ुक । 
फलाहार पु० फल-भोजन । 
फलित--फला हुआ, पण [है। 
फलित ज्योतिष --पु० ज्योतिष का 
वह अंग जिसमें गृहों के योग से झुभा- 
शुभ फळ का निरूपण किया जाता 
फलीभूत-फलदायक । [निकलता है । 
फव्वारा-पु० निझर, जिसमें से पानी 
फसल - स्त्री ० ऋतु, समय, खेत की 
उपज । [एक संबत, हैजा । 
'फसली- ऋतु का, ऋतु संबंधी । पु० 
फसाद --पु० ब्रिगाड, विकार, उपद्रव, 
विद्रोह, लडाई । 
फसादी--उपद्रची, झगड़ालू । 
'फहम- स्त्री ० ज्ञान । 
फहरना-वायु मे उड़ना । 
. फ॒हश--फूहड, अश्लील । 
फॉस-स्त्री ० फंदा, कमाची । 


फॉसी ® [कप ७ >> >: 
स्त्रा० फदा, गछ म फदा | 
| फारमूः 


D हा 


लग कर मारन का दड । 
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[करने की दूरी । 


| फारसूला 


फाकेमस्त-जो खाने पीने का कष्ट 
उठाकर भी चितित नहीं होता । 

फाजिल--जरूरत से ज्यादा, विद्वान्‌ । 

फातिहा--छ० प्राथना, वह चढावा 
जो मुसलमान लोग मरे हुए लोगों 
के नास पर देते हें । 

फाइर--प्रु ० 
सूचक उपाधि, पिता 

शासूस--प्रु० एक प्रकार की बड़ी 

शीशे 


यतया 


पादर्या की सम्मान 


कदाल, पक दड से लग ह 


= 


के अनेक रि 
जलायी जाती हैं । 
फायढा- पु”? लाभ, प्रयोजन (साद, 
भला पारणाम, उत्तम प्रभाब । >. 
फायद्‌ मंद्‌ू---लाभदायक । | 
फायर पु आग । बंदक 
आद्‌ हाथयारा का दगना ।| दमक । 
फायर एाजन-पु० आग बुझाने की. 


GN - 
| फादश गन्रग्रड--पु० आग बुझाने. 


बाळ कम्मचारया का दल । 


| फायरमंन-पु० इंजिन सं कोयला 


| 
|| 
|| 


देनेवाला कमचारी । [ चिट्ठा । 
फारखती-सखी० चुकता हो जाने का 
फारम-पु° दरखास्त च रसीद 
आदि के नमूने, छपाई में एक पूरा 
तस्ता जो एक बार एक साथ छापा 
जाता हो । 
Dig SUS (संकेत) सिद्धांत, K 
यदा, नुसंखा । 


Mi | 


फाशिग- काम से छुट्ट पाया हुआ 
निश्चित, बेफिक्र, छूटा हुआ, मुक्त । | 
फालतू--जरूरत से ज्यादा, बढ़ती, 
निकम्मा । 
फाश--खुला, प्रकट, ज्ञात । 
फासला--पु० दूरी, अतर । 
फाहा--ए० मरहम आदि में तर की 
हुईं रुई की पट्टी । | व्यंग्य । 
फिकरा--पु० वाक्य, झांसा-पट्टी, 
फिकू--स्टी० चिंता, ध्यान, तदवीर । | 
फिक्रमंद-जो चितित हों, चिंताम्रस्त । 
५ 


फितना--पु० झगडा । 

फितूर---घ० खराबी, झगडा । 
फिद्यी -आज्ञाकारी । पु० दास ब 
फिदा--आसक्त । [नाम का रोग । 


फिरंग--एु० गोरो का सुल्क, गरमी 


~ 


फिरंगी--गोरा, फिरंग देश का। 
. स्त्री वलायती, तलवार । 
फिरका--पु० जाति, पन्थ । 
फरक -स्री० घिरनी, रद्द । 


फिराकं--छ० वियोग, चिंता, खोज। | 


फिरार--पु० भागना । 
फिरिश्ता--पु० देवदूत । 
फिल्ससफी -- पु० दशनछाख । 
फिलहाल--तत्काल, अभी । 
फिलासफी -- स्त्री ० 
सिद्धांत या तत्त्व की बात । 
फिस--कुछ नहीं | मु० 


फिस ८ बहत ले 
-(). Dr. न ता (0 टी 5809 


€ 
दशन शास्त्र, 


टॉय टॉय 


२०२ 


` फुट--अकेला, 


: फुटनोट--पु० वह टिप्पणी 


[ फूकना 


हुआ कुछ नहीं । । 
फिसड्डी--जिससे कुछ करते धरते . 
न बने, जो काम में सबसे पीछे रहे । 
फिहरिस्त--स्री० सूची । 
फो--हर एक, शुल्क, फीस । 
फोरोजा--पु० हरापन लिये नीले रंग 
का एक नग । 
फीरोजी--हरापन लिये नीला । 
फोल--पु० हाथी । 


फोर्ड--पु' क्षेत्र, खेत, मेदान । | 
` फोस--पु* कर, शुल्क । 


अलग । 
का एक नाप, पेर । 


बारह इच 


जो किसी 

लेख या पुस्तक के प्रष्ठ में नीचे दी 
जाती है । 

फुटपाथ--पु० शहरों में सडक की 
दोनों ओर का वह रास्ता जिसपर 
लोग पेदळ चलते हैं । 


। फुटकर, फुट कल--फुट, अलग, कई 


(0308) Digitized By Si 


प्रकार का, थोड़ा थोड़ा । 
फुरसत--स्त्री० छुट्टा, अवसर । 


। फुलेल--9० सुगंधित तेल । 
| फुल्ञ-फूला हुआ, विकसित । [कागज । 


फुल्सकप--पु० एक प्रकार का 
फुहार- स्त्री० जलकण, झींसी । 

फूकना--मुह से जोर के साथ हवा 
निकालना, जलाना, फजूल खच 


करना । मु" फूक फूंक कर चळना = 


i a eGangotri Gyaan Ko: 


फूट | 


बदुत सावधानी से कोई काम करना । 


फूट- स्त्री० फूटने की क्रिया या भाव, 

वैर, एक्र प्रकार की बड़ी ककड़ी ।.. 
भीतर से 
अंकुर निकलना, 
पक्ष 


सु ० 


फूटना[-टूटना, 
साथ बाहर आना, 
केली का खिछना, 
छोड़ना, प्रकट होना । 


~ 
बिगइना, 


करता । 
फूत्कार--पु० फुफकार । बितन | 
` फूलदान--पु० गुलदस्ता रखने का 
फूलदार---फूलवाला । 
फूलना--पुष्पित होना, खिलना, 
सूजना, गवे करना, खुश होना, 


रूठना । मु० फूलना फलना = सुखी 


ओर संपन्न होना । फूला फूला फिरना 
=प्रसत्र घूमना । फूले अंग न समा- 


ना अत्यंत आन दित होना । 
फूहड़--बेढंगा, फद्दा । 
फूही -स्त्री० फुहार । 
फॉनल--फेनयुक्त । 
फफड़--पु * साँस की थल 
छाती के नीचे होती है । 
फेर--फर । पु० चकर, घुमाव, मोड 
रहबदल, फक, असमंजस, उलझन 
अम, चालबाजी, झंझट, उपाय, हानि 
और । मु० दिनों का फेर = एक 


जा 


झाक के | 


फूटी आँखों न भाना =तनिक भी न | 
सुहाना । फूट फूट कर रोना = विळाप | 


~ 


| फोज़ | 


| बुरी दशा में पडना । निन्यानवे का 
फेर = निन्यानवे रुण्ये पाकर सौ 
रुपय्रे पूरे करने की धुन ! 

फेरो--स्त्री० फेरा, फेर, 
चक्कर, बराबर 

| फेल--पु ० नापास, 

बुरा कास । 

' फलो --पु० सभासद -। 

लग -पु० तार, घेरा । 

फेहरिस्त--स्त्री० सची । 

फट र--स्त्री ० कारखाना । 

लाधा--एु ० विस्तार । [त ज । 
[नि--पु० रवाज, चाळ, ढंग | 


~ 


परिक्रमा, 


आना 


पु ० 


` फेसी देखने में सुन्दर । 
' फेसल्रा--पु० निर्णय । 
फोकट -निःसार व्यर्थ, सुस्त । [चित्र । 
| फाडना--- भग्न करना, 
उपपन्न करना, फूट डाळ कर अलग 
"करना, एक बारगी भेद खोलना ! 


फोतेदार--पु ° खजाँची, रोकडिया । 

` फोनोग्राफ--पु« एक बाजा 

. आदमी की तरह गाता हे । 

फोरमन- पुः कारखानों 
का सरदार । 

फोटे--पु० किला । 


। ७५ 


कांरीगरों 


क 
फोदो-पु० यंत्र द्वारा उतारा हआ | 


भेदभाव | 
|| 


ha ~ ~ छ ~ । 
फाता--छ० भूमकर, थळी, अंडकोष । 


जो 


| 
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फौजदार | 


फॉजदार----एु० सनाप[त्त । 
फोजदारी -स्त्री० लड़ाई-देंगा । 
> 


SN (७ ~ €“* अ 
फाजा सनक, फोज का। 
फोत--्टत, मर! 


2 ७२ ~ > 
फोती--छत्यु ` टट्यु का । 
फोरन--उरंत । 
ना oes | ०० गर 

2 — एक्‌ 2२-७७ ८ १८ वरुण $ सधु १ 
जल, संगा । 

° ७०) <+--“ १-०] 97 (++ €" ० > 
-|८ >> । 9 र A ( << [ १ दुगस | पु ° 


व; सस्था जो 
है रे 52 हि Crna 
भोर ळोशी को कज देती हे | 
बैजर--पु० ऊसर । 
Cfo ३१ 
बचजारा[ । 
CO ~ 
पु० जाग, हिस्सा । 
वंडल--पु० छाड गडरा । 
[झाळर, तोरण । 


सेवा, प्रणाम । 
दनवा[र--पु० फूलों ओर पत्तों का 


वद्र्‌--बानर, बदरगाह । 

वंद्र्घुड़की-खी० ० एक धमकी जो 
केवळ डराने के लिये हो । 

बंदरगाह--पु० समुद्र किनारे 


जहाज लाने का स्थान । 
बेंद्[--पु ० सेवक, कैदी । 
बाद्‌-खी० केद ।[भाव, प्रबंध,षडयंत्र । 
वेंदिश -ख्री० बाधने की क्रिया या 
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२० 


३०५ 


[ बकतर 


~ 
फोलाद--पु° एक प्रकार का कडा 
और अच्छा लोहा । 


फ्रांसीसी--फ्रांस देश का, फ्रांस देश 


का रहने वाला, फ्रांसवासी । . 


02 र 
। फ्र म--पु० चोकठा । 

> > 
। फ्लेंग--पु० झंडा, पताका । 


लोगों का रुपया जमा । 


बंदीखाना-पु० केदखाना ।[सिपाही । 
बंदूकची--पु० बंदूक चलानेवाला 
बंदोवस्त-पु० प्रबंध,खेत नाप कर उस 

का राज्य-कर निर्धारित करने का काम । 


` बंध -पु० बंधन, गाँठ, केद, बाँध, 
योगसाधन की मुद्रा, निबंध-रचना, 


बंद, फेसाव, . शरीर । 
बंधक--पु० रेहन, बाँधनेवाला, । . 
बंधन--पु० बाँधने. की क्रिया, रस्सी, 
बाधक, बध, केदखाना, जोड़ । 
बधना--बाँधा जाना, केद होना, 
फेसना, ठीक होना, क्रम ठीक होना । 
बेचु--पु० भाई, सहायक, मित्र । 
बेघुआ - पु० केदी, बंदी । 
बंधेज--पु० रुकावट, नियम । 
बंध्या-स्त्री० बाँझ । 
बंध्यापुत्र-पु० ठीक वेसा ही असंभव 
भाव या पदाथ जेसे ब्ध्या का पुत्र, 
कभी न होनेवाळी चीज । ¢ 
बंबा--पु० पानो की करु, सोत! । 


ऽन छी॥7जसती 2 खरी 9 सळ तलफ Aan Ko: 


ज्ञ 


बक ] 


का औजार, एक प्रकार की घास । 

क--9० बगुला, कुबेर । 
बकतर--पु० कवच । 
बकध्यान-पु० ऐसा ध्यान या ढंग 
जो देखने में तो साधु सा जान पड़! 
पर वास्तव में जिसका उद्येश्य बुरा 
हो, बनावटी साधुभाव । 
बकवाद--स्त्री ० बकत्रक । 
- बकसना--दे* “बख्छाना । 
बकसीस--दे ० “बख्दिश” । 
बकाया-रस्त्री ० बाकी, बचत । 
बकुचना--सिकुड़ना । 
बकुचा--पु० छोटी गठरी । 
बकुल--पु० मोलसिरो । 
बक्काल--पु० बनिया । 
बखरा -पु० भाग, हिस्सा । 
बखान--पु० वणन, प्रशंसा । 
बखिया--पु० एक प्रकार की सिलाई । 
बखील--कृपण, कंजूस । 
बखबी--भली भाँति । 
चखरना--ङतराना । 

बख्त--पु० समय, भा.य, तकदीर । 
बख्तर--पु० कवच । [माफ करना । 
बख्शन[--कृपापूवक देना, छोड़ना, 


बख्शिश--स्त्री* उदारता, दान, 
इनाम, क्षमा । [ नोकर । 
बख्श[--स्त्री> वेतन बॉटनेवाला | 


बगर--पु० महल 


व्य 
०८ 


च्चन--एु० वाणी, : 


बज र ग--चद्र क समान 


| बज्ञ रबर हू-- घु० एक वृक्ष 


[ बजाजी 


' खगरना-- फलना , छतराना ! 
 बगल--स्त्रां + 


कनारे 
का जगह । झु० 
नाना । 
इधर-उधर भागने का 
यत्न करना ।[ भगत - कपटी । 


बगला[--9 ० एक पक्षा । सुन्य 
~ 


काख 
का हिस्सा, पास 
बगल बजाना >. खुव खुशी 
बराल झाक 


UTS ~ 
पावटे, 


बचपन---घु० लडकपन । रकन 
बचाव---ए० बचने का भाद 
बच्चा--पु० छड़का 
बच्चा दान--पु० गर्भाशय 
बजमाश--बच्च से मारा हुआ 
शरी 
बजरगबला--पु० हनुमान ! 
का बीज 
जिसकी माला बच्चों को नजर से 
बचाने के लिये पहनाते हैं । 
बजा--उचित, ठीक । सझु० 
लाना ८ पूरा करना, करना । 
बजाज---पु० कपड़ा बेचनेवाला । 


बजाजा---पु० वह स्थान जहाँ बजाजों 


बजा 


को 
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Se बजाजी--खो० कपड़ा बेचने का | 


ठाया -४० प्रोत्साहन , उत्तेजना । 
चारक ,दानज-पु० बानयाग्रवक्रेता । 
चतकही--ख्ी० बातचीत । 
बतरस--पु० बातों का मजा । 
चतार---तरह पर, समान । 
यद्‌ -खराब, नीच, बुरा । [अशान्ति । 


बदअमली--सत्री राज्य का कुप्रबंध, | 


चदरइतजामी--कुप्रबंध । 


हा, , बदना--कहना, म | लेना, 


२० 
खजाय--वदद्ध में, जगह पर । 
बट--पु० दे० ` चट” । गोल वस्नु, 

बटखरा, रस्पी की पठन, रास्ता । 
नरर, बटमार---पु० ठग, डाकू । 
बुट्य[र--पु० पहरेदार, रास्ते का 
उ इनेवाला । [बटोही । 
बर! -“ 3० गोल वस्तु, गेंद, ढेला, 
बर ५० बरोही । 
द; प° पदल सेना का एक 
८ ४5 चुक हजार सानक हात हं। 
व~ गोली, बाटिका । 
बहू: --5ु० इइ कमी जो लेन-देन में 
दि रु के मूल्य में हो जाती 
हे, दळाझो, दस्तूरी, घाटा, लोढा 
पत्थर आद्‌ का गोल टुकड़ा, छोटा 
रोल 'डेड्ला । सु० बट्टा लगना = 
दाग या कलंक लगना । [लेखा | ' 
बट्टा खता--पु० डूबी हुईं रकम का 
वड्या - स्वी० समुद्र की आग । 
चड़वानल--छु० दे० “बड़वापि । | 


७ [ बदमिजाज 


बद्किस्मत--अभागा । 

वद्‌ ख्वाह- बुरा चाहनेवाला । 
वद्गुमानी--खी ' झूठा शाक । 
वदगोई--ख्री ० निदा, चुगली । | 
वर्‌ चलन --पु° कुमार्गी । [भाषी । 
बद जबान--बुरा बोलनेवाला, कटु- 
बद्‌ जात--खोटा, नीच । 

वद्‌ तमी ज--अङ्ञिष्ट, बेहूदा । 
बद्तर--और भी बुरा । 

वद्‌ दियानती खी बेइमानी । 
बददुआ---खत्री शाप । 
बद्न--पु० शरीर । 
वदनसीब-अभागा । 


निश्चित 
करना, बाजी लगाना, कुछ समझना । 
मु० वदा होना > भाग्य सें लिखा 
होना । वद्‌ कर = जानबूझ कर । | 

बद्नाम--जिसकी निदा हो रही हो, 
कले कित । 

वद्नामी- खी कलक, लोकनिंदा । 


 बदनीयत--बुरी नीयतवाला । 


` बदपरहेज--कुपध्य करनेवाला । 


बदवू--दुगध । 
बदमजा--पु० बुरे स्वाद का । 


बदमस्त--लंपट, नशे में चूर । 


। बदमाश--बरे कमसे जीविका चलाने-' 


| 
| 


चाला, दुष्ट,पाजी, दुराचारी । [चार । 
बदमाशी-खो ० दुष्कम,दप्टता, व्यभि- 
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क... २) 
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बद्रंग ] ३०८ [ चनाव 
चद्‌ रंग--भद्दे रंग का, विवरण [तर्ष । | करनेवाला वचन या संदेश, सुवारक- 
बदर--बाहर । पु बेर का फल्या |. बाद । 
बढ्रा--पु० बादल । | बघाया -पु० बधाइ । 
बद्राह - कुमार्गी, दुष्ट । बधावा--पु ० बधाई, संगळ अवसरों ' 
बद्रि--छु० बेर का फल या पेड़। । पर भेजा जानेवाला उपह 
बदल - पु० परिवतन, एवज । बाचक--पु० हत्यारा, उरला, व्याध 
बदला --पु० परिवतन, एवज, प्रदी- ' बघिर--पु० उहरा । [ 
कार, नतीजा । , [तिब्रदीली । | बनक- खरी, सज, घे । 

बदली - खी० मेघ का विस्तार, बनकण-यु० जंगल की चीडो ८६ उगने- | 
बदवख्त---अभागा । ° बला कर! : 
बद्सलूका- ख्रा० बुरा व्यवहार | वनखंड--पु० जंगडी प्रदेश । 

| बद्सूरत--कुरूप । वनजारा--पु० बेलो पर अन्न लाद 
बद्स्तूर--ज्यों का त्यो । कर एक देश से दूसरे देश को बेचने 
बद्हजमी--ख्री» अपच । ` | के लिये जानेवाला व्यक्ति, व्यापारी ॥ 
बद्हवास--बदा, विकल । वनज्यात्स्ना-सखी० ० माधवी लता । 
बदा--भाग्य में लिखा हुआ । । बनत--खो० बनावट, अनुकूलता । 
वदाबदी-खी० दो पक्षों की एक | वनमानुष--पु० मनुष्य ले सिलता- 

दूसर क वरुद्ध प्रातज्ञा या हठ । | जलता जेंगली जतु जेसे गोरिल्ला 

बदि--बदले में,लिये । खी० बदला । | आदि । 
बढ ख्री० कृष्ण पक्ष, बुराई। बनरा--पु० बंदर,वर, दूल्हा । [पेड़ । 
बदालत-्वारा, कारण से । । बनराज, बनराय-पु० सिंह, बड़ा 
वद्धा हुआ, निर्घारित । ` बनरो--स्रो० नववधू । [बना कपडा । 
बद्धकाष्ठ--पु० कब्जियत । | वनवसन--पु० वृक्षा कां छाल का 
बद्धपरिकर वमर बोधे हुए, | बनवारी--पु« श्रीकृष्ण । 


तयार। | | बना- पु० वर, दूल्हा । 


बथना--हत्या करना । पु० टोंटीदार | वनात- ख्नी० एक प्रकार का बढ़िया ˆ 


उ ऊनी कपडा । [ प्रति । 


बधाइई-खत्री ० मराजाचार आल्ञद (० माठान्धम)/फरामार्‍माव्से,०३कणपी $yaan pr 


O.eDr spine बृद्धि, 


खुभ अवसर पर आनंद प्रकट ' बनाव-पु० बनावट सजावट,तरकीब ।. हः 


१ 
किक 


बनावटी | 


-चनाचटी--नकली । 
बनिज---पु० व्यापार, सोदरा । 
वनिजना -- व्यापार करना, खरीदना- 


he 


बेचना, अपने अधीन करना । 


चनिस्चत अपेक्षा । [ स्री । 
यनी --स्री० वनस्थली, बाग, दहिन 
बनोरी--छी० ओला । [का संस्कार । 
चपतिद्मा-पु० इंसाई बनाने के समय 


बुर (नन चारा | [जायदाद । 
पातो सी? बाप से पायो हुईं 
यवर --पु ० सिंह । 


न --पु ° विस्फोटक पदार्थों से भरा 
[अ गोरा, शिव के उपासका का 
 बप्-बस शब्द । मु० बम बॉल 
जाना 5८ कुछ न रह जाना । 

चमपुलिल--पु० म्युनिसिपेलिटी का 
पे खाना । [विरूद्ध । 

वसुकाबला --मुकाबले में, सामने, 
बमूजिब- मुताबिक । 

बच्न - पु० वचन, बात । 

वयस -स्त्री उम्र । 

बयान--पु० वणन, विवरण । 

बयाना--पुर? पेशगी । 

बयाबान --जंगल, उजाड । 

बयार--स्री० हवा । 


बर - श्रेष्ठ, पूरा, बल्कि, ऊपर । पु० 


दूल्हा, बल, वट वृक्ष, रेखा । 


घनदोलत, कृपा । 


३०६ 


` बरदाश्त-खी ० 


[ बरसात 


वरकरार--कायम, मौजूद । 


: बरकाज--पु० विवाह । 


वरखास्त--विसजित, हटाया गया । 

वरखिलाफ--विरुद्ध, उलटा । 

वरगद--पु० बड । 

वरछा -पु० भाला । 

वचरजना -मना करना । 

वरजवान-कंठस्थ । [ चारी । 

वर जोर--बलपूवक । प्रबल, अत्या- 

वरतना - व्यवहार करना । 

वरतरफ--अलग, बरखास्त । 

वरताच--पु० व्यवहार । 

वरदार--ढोनेवाला, धारण करने- 
वाळा, पालन करनेवाला । 

सहना । 

चरनर पु लेप का वह ऊपरी 
भाग जिसमें बत्ती जलाई जाती है । 

वरना -व्याहना, किप्ती को चुनना 
या नियुक्त करना, दान देना । 


' वरपा--खडा हुआ । 
. वरफो--खी० एक मिठाई । [प्रचंड । 
' बरबँड बलवान, प्रतापशाली, उदंड, 


९ ° 
` चरवस -बलपूवेक, व्यर्थ । 
बरबाद--नष्ट । 
वरवादी -स्त्री> नाश । 


वरसना -मेघ पडना ! मु० बरस 
पइना = बहुत क्रद्ध हो कर. डॉटने 
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वरसात-ख्या० वर्षा ऋतु । 


बरसाती ] ३१० [ बलि 


बंरसाती-- बरसात का। घु० एक | आसरा, सेना, पहल, ए ठन, लपेट, 
प्रकार का कपडा जिसे वर्षा के समय . घुमाव, टेदापन, सिकुइन, लचक, 
पहन लेने से शरीर नहीं भींगता। कसर । म० बल खाना = घुमाव के 
बर ही--पु० मयर, मुर्गा । स्त्री साथ टेहा होना, लचकना, घाटा 
प्रसुता का वह स्नानादि कर्म जो सहना । बल पड़ना = अंतर होना । 


i, LF = ~ ~ » ” / 
बारहव दिन पर होता है। - बलकल दे० “वदकल 
बराक - शोचनीय, नीच, ब्रेचारा। बलगम - पु० कफ । 
पु० शिव, युद्ध । बलद्‌--छु० घेळ । 


ह बराट-- स्री० कोडी ।[जानेवाले लोग । बलना--ज 
बरात-- स्री विवाह में वर के साथ वेलेव ए? दुंगा, विठो । 
बरामद- बाहर या सामने भाया वलवाई--पु> डोही, उपद्रवी । 


हुआ । स्त्री? दियारा, आमदनी । बलशाल)--बलय! ८ | 
बरामदा--पु० दालान, ओसारा, वलशील बछी। [| दुख, रोग । , 
बरंडा । बला--ख्री ० प्रथ्वी, छश्मी, आफत, | 
वराय-वास्ते, लिये । [ दे० वराह बलाक--प्ु ० बगुछा । | पक । 
बराह्‌-_के तोर पर, द्वारा । पु» | बॅलाका--खी२ बगुली, बगुळों की 
बरिवंड--दे० “बरबंड । वलाग्र--पु० सेनापति, सेना का 
बरी-- मुक्त, छूटा हुआ । अगलाभाग । 


बरु-- मल ही, चाहे । पु० दे-“वर”। ' बलाद य--बली । 
बरुआ--पु० , ब्रह्मचारी 2 : 
कमा | हु [oN ~ रि 
बफ 8. 040 किनारे पर | करना, किसी खी के साथ उसकी 
बबर कह नी । इच्छा के विरुद्ध संभोग करना । 
दशा Wi TU उघड! qe | बलाध्यक्त--पु० सेनापति । 
ल्‌ बा | a ~ 
अम ल, जगली आदमी । | बलाय--स्री बला । [ बगला । . | 
ज | | ९ क 
थे मकाला, तीव्र, चतुर, | बलाहक--पु० मेघ, एक प्रकारका. 
द, पण रूप से अभ्यरत । । बलि--पु ० माल गुजारी उपहार, ४; का 
(अललकरवावेंञ्या path | Collection at ह "को सीमा र 23ane0 म ९ 
द्य, खाने «यु 
बल-- प्रि कुक 
| उ? साक, संभार, सहारा, | वस्तु, देवता के उथेदय से मारा | 


हे 2. 


बलित ] 


जानेवाला पु । मु० बलि जाना = 
निछावर होना । 


नतरद्याद चढाना 


पशु - पु० बलिदान का पश । 

लदान --पु० बलिदान । | 

सिसर--पु० सांड, बेल । 

अधिक बलवान । 

` स्मझी० प्रेम, अक्ति ओर श्रद्धा 

“ठ के कारण अपने को उत्सर 

कर टेन, निछावर, कुरबान । मु० 

बिहारी जाना = निछांवर होना। 
(छिहारी लेना = बलेया लेना । 

बली -- बलवान । 

बलापझुख - पु० बदर । 


बलूचा पु० ब्रल्राचस्तान का नवासा । 


बलया - सत्रा बला, बलाय । सु० 
(किसी की) बलेया लेना = किसी का 
रोग-दख अपने ऊपर . लेना, मंगळ 
कामना करते हुए प्यार करना । [है । 


[ के उद्यश्य से बकरे आदिका | 
। बसहा — 
' बसाना -- आंब्राद करना 


३१ 


' बसीठी- स्रो० संदेशा 


| 


बल्कि-अन्यथा, इसके विरूद्ध, बेहतर | 


बट्ब--पु० वह 
जिसके अंदर बिजली की रोशनी के 
तार लगे रहते हैं । 

बल्लमम--पु० छड, सोटा, बरछा । 

तरह घूम 


वडर 


हुई वायु, आंधी । 


गोलाकार शीशा | 


ब का 
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[ बहादुर 


बवासीर-पु० पेट की एक बीमारी । 
बसंती--वसंत का, खुले हुए पीले 
रंग का । 

बस--काफी ,केवल । पु० दे० वश 

बसर--पु० गुजर, निर्वाह । | 

पु० बेळ । [ महकना । 

ठहराना 

बसीठ- पु० संदेशा ले जानेवाला 
दूत । [ जाने का काम । 

संदेशा ले 

बसेरा--बसनेवाला । पु० [कने की 
जगह । 

वसोबास--पु० निवासस्थान । 
बस्ट--पु० मख अथवा छाती के 
ऊपर का चित्र । 

वस्ता--पु० कपडे का चोकोर टुकड़ा 
जिसमें बही खाते आदि बाँध कर 
रखते हें । 


। बहकना--भटकना, चकना, भुलावे में 


आ जाना, आपे में न रहना,बहलना । 
बहना--प्रवाहित होना । मु० बहती 
गंगा में हाथ धोना > किसी ऐसी 
बात से लाभ उठाना जिससे सब 
लोग लाभे उठा रहे हो । 
बहबूदी-खी० लाभ, भलाइ, फायदा । 
बहलना--झंझट या दुख की बात 
भूलना, मनोरंजन होना । | 
बहस--ख्री दलील, हुज्जत, होड़ । 


G K 
> साहसो. परा ri Gyaan Ko 


बहाना ] . २१२ [ वा 


बहाना प्रवाहित करना पु० किसी ' बहुसूच--पु० एक रोग जिसमें रोगी 
बात से बचने या मतलब निकालने | को मूत्र बहुत उतरता है । 
के लिये झूठ बात कहना, मिस, वहुसूल्य-बहुत मूल्य का, बेशकीमती । 
हीला, उक्त उद्येय से कही झठ बात, बहुराना- लोटाना । 
कहूने-सुनने के लिये एक कारण, बहुरि--फिर, पीछे । 
निमित्त. । बहुरुपिया--पु० तरह-तरह के रूपं 
बहार--स््री> वसंत ऋतु, मौज, बहुल--अधिक ! 
जवानी का रंग, रोनक, शोभा, बहुलता--स्री? अधिकता । 


विकास । [ प्रसन्न ।  बहुश्रत - बहुत जानकार । 
6 बहाल--ज्यों का त्यों, भला-चंगा, बहुसंख्यळ--अधिक । 
बहाली--ख्री» पुनर्नियुक्ति । बह्--खी? पुत्रभधू , पत्की, दळ हिन । 
बहाव--पु० प्रचाह। ' बहेलिया - पु० चिडीमार। | 
यहिः-- बाहर । बॉका--टेदा, तिरछा, बहादुर, बना- 
चहित्र--पु० नाव, जहाज । उना, ला 2 ० 
बहिरंग--बाहरी | [ भाम । बाँकुरा-- ढा, पना, चतुर ! 
बहिँभूमि-ख्री० बस्ती से बाहरवाली बाँग--खी० पुकार, अज्ञान सुरगे 
व हिमु ख-+विमुख । का शब्द । 
य हिष्कार--पु० बाहर करना,हटाना । बॉचना--पढना । 
बहिष्कृत--निकाछा आ। ` चाँदी--खी० दासी, लोंडो । 
बहु--बहुत॑, ज्यादा । . ` बांधव -पु० भाई, नातेदार, मित्र । 
बहुक्ष--यहत जाननेवाल! । ' बाबी--ख्री०-साँप का बिल । 
चेहुतक--बहुतरा ।  वासुराी--स्री० वंशी । 
हती ° अधिकता । बाह खी? बाहु, बल, सहायक, 
बहुतेरा--अनेक । [बहुज्ञ। . भरोसा । मु« बाँह गहना या पक: 


रपा भ्र ५ 
बह र्शी--पु० बहत जाननेवाला ' डना आश्रय या सहायता देना, ` 
८ या--अनेक प्रकार से, अक्सर | . अपनाना, ब्याह करना । बाँह देना = | 
[यः । 
। सहारा देना, बाँह टूटना = सहायक | 
जहमित्छव्डु® तरहक खैगएऐणाक्ी ॥सैर्थे9(054) रहेक १/ Siddhanta eGangotr ह 
आधे से अधिक लोगों की राय । । बा-पु० जळ, मरतबा । ` i 


चाइडुल |] ३१३ : [बाण 


बाइबुल--पु० इंसाइयों की धर्म- वाजाप्ता--निय प्रानुसार । 


पुस्तक । बाजार---पु वह स्थान जहाँ अनेक 
बाइासाकल स्त्रां पकिगाडी । तरह को दूकानें हों । सु बाजार 


७ ९: ~ ` RN “९ 
वाई-- छो? वातदोष, 'श्रयों के लिये करना > सोदा खरीदना । बाजार 


एक आदर सूचक शब्द, वेश्याओं की गम होना = चीजों या ग्राहकों की 


पदवी । अधिकता होना । बाजार तेज होना = 
वाउंडी--री० सहायता, मदद । चीजों की माँग अधिक होना, कीमत 
बाउर-पागरू, सांधासादा,मूख,गू गा । चढना, काम जोरों पर होना । बाजार 
चाकी -शेष, लेकिन । संदा होना = चीजा की माँग कम होना, 
बाखबर---जाननेवाऊा, वाकिफ । दाम घटना, कारबार कम चलना । 
बाग ए” चाटिका । खी० लगाम । ' बाजि--पु० घोड़ा, बाण, पक्षी । 
बागङीः--ली० लगाम । बाजी-खी ० ऐसी शत जिसमें हारजीत 
वारुखाल -घु० माली । के अनुसार कुछ लेनदिन भी हो। 
अत्यब्नो-ली० साली का काम, पु" घोड़ा । सु० बाजी मारना = बाजी 
` बाग लगाने को विद्या । जीतना । बाजी ले जाना = किसी 


व[गर--ए० ० नदी किनारे की वह ऊची बात में आगे बढ़ जाना । 
भूमि जहाँ पानी नहीं पहुंचता हो । बाजीगर--पु० जःदूगर । 


बागी--पु० राजद्रोही । वाजु - बिना, बगेर, सिवा । 
बागीचा--पु० छोटा ब्राग । ` वाजू-- तरफ, ओर, पक्षी का ड्ना । 
बागुर--पु० फंदा । पु० बाह, बॉह का एक गहना । 
बाघंबर --पु० बाघ की खाल । बाट--पु० रास्ता, बटखरा । मु० 
बाचा--खी० बोलने की शक्ति, बाट जोहना = प्रतीक्षा करना । 

वचन, प्रतिज्ञा । |  येडी-स्त्री ० अगरेजी ढंग की एक 
चाज-वचित, रहित, कोइ-कोई । प्रकार की.अंगिया । 


७ > / ७९ ~ । बॉडी € oS 

` बगेर, बिना । पु० एक पक्षी, घोड़ा, | बॉडी गाड--पु० शरीर रक्षक । 
बाजा । सु बाज आना = खोना, ' बांडव--पु* बइवाग्नि, समुद्र की 
रहित होना, दूर .होना । आग । | [घार । 


साजना बाजे, ॥ का बल पडून 5 ST HER By त्र TENPINrGyaan Ko 


भासद्ध होना, आघात पह चना । बाण प° तार, गाय का थन, आग 


बात ] 


लक्ष्य, पाँच की संख्या । 
बात--स्त्री० वचन, खबर, 
हाल, चचां, बहाना, वादा, 
मय्यांदा, रहस्य, साख आदेश, 
अभिप्राय, प्रश्न, तत्त्व, चीज, खूबी, 
ढंग, काम । मु» बात की बात में 
= फोरन । बात न पूछना = कुछ 
भी कदर न करना । बात का बतंगड 
करना = साधारण बात को पेचीदा 
बनाना + बात का धन्नी = बात का 
पक्का, १ प्रतिज्ञ । 
वातुल - पागल, सनकी । 
बातूनी-बहुत बातें करनेवाला । 
बाद्‌--पीछे, व्यर्थ, कमीशन, सिवाय । 
` पु० बहस, झगडा, शत, हवा । 
बादल -पृ० मेघ । [ तार । 
वादला-पु० सोने या चाँदी का चिण्टा 
वादशाह--पु० राजा, स्वतंत्र । 
बादशाहत--स्त्री राज्य, शासन, 
हुकूमत । 
बादशाही--बाददाह संबंधी । ख्री० 
राज्य, शासन. मनमाना व्यवहार । 
बादहवाई--व्यर्थ, यों ही । 
बादामी--त्रादाम के रंग. का, कुछ | 
पीलापन लिये छाल । 
बादि--व्यथ फजूल । 
बादी--वायु संबंधी,वायुविकार संबंधी 


कथन, 
मान- 


(0. Dr जलिथिधिकार ११ १ दी) यि 


| 
विकार। | | 
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बाध्य जार 


 बानक--आ्यो ० वेश, सजधज । 


_ बानैत--पु० बाना या 
 बापुरा--तुच्छ, बेचारा । 


[ बायक 


 बाध--छ ० बाधा डालनेवाला, पीडा 


काठनता, अथ को असंगति । [दाई । 
बाधक पु? बाधा डाळ चाला, दख- 
~ 
वाश्रकता--स्त्र गधा । 
बाधा--स्त्री ० रुकावट 
वबाधित-- बाधायक्त , 


संकट । 
असगत, ग्रस्त । 
या दबाया जाय, 
मजबूर होनेवाळः । 
ऊहर,कांति 
ग, आदत 


नान -पु० बाण, स! = 
बाना । स्त्री» खज 
बानक ~ हश ० देश । 
वानगी - उद नमूना | 
बाना--४ » पोशाक, पहना 
चाल, एक हाथ्यार, धुनाचः 6 
बानावरी --स्ती ० 
विद्या या ढंग । (वचन | 
बान--ख्रा० सजथज, आदत ,चमक, 


वानी “खली ० वचन, प्रतिळा,सरस्वती, 
आभा । [वाला, योद्धा । 
बाण चलाने- 


बाचवत--ख्ला० सबंध, षय । 
बाबा--पु० पिता, पितामह, साधु 
संन्यासियां के लिये आदरसूचक 
शब्द, बूढा पुरुष । बह 
वाम--दे० “वाम? । प० अटारी । | 
Digitized त्रौ व 02 eG CN) | 


बायक--प० कहनेवाला, दूत । 


बॉयकाट ] 


बॉयकॉट--पु० बहिष्कार । 

बॉय स्काउरट--प० बालचर । 
[यस्कोप--पु० सिनेमा । [विरुद्ध । 

बाया--दाहिना - का उलटा, उलटा 

बार बार 

बार--पु० द्वार, 


बारबार । 

ठिकाना, दरबार, 

बाद, घोर, घार, बाल । स्त्री० काल, 
देर, मरतबा । 

बारदाना--प० रसद । 


बारतज्ना-- ममः करना, जलाना। 


' बारनिळः--स्री० फेरा हुआ रोगन या 
चमकीला रंग । 

 बास्वधू-- जी? वेश्या । 

0 [बर ०० ब्रोझ ढोनेवाला । 


०(रसुख- स्वा० बेश्या । 

बारह एक संख्या । मु० बारह बाट 
होना > तितर-बितर होना । 

बारहखड--खो० बारह मात्राओं 

का व्यजना के साथ मिलान । 


बारहदरी--स्त्री वह बेठक जिसमें | 
| बालक-- पु ०' 


बारह दरवाजे हों । 
चारहमासा--प* वह गीत जिसमें 

बारह महीनों का . प्राकृतिक वणन 

वराहनी के मुख से कराया जाय । 
बारहमासी -बारहो महीने होनेवाला । 
बारहा - बारबार । 
बारात--खत्री ० दे० “बरात? । 


बारिश--स्त्री वर्षा, वर्षा ऋतु । 


३१५ 


न. छ 


[ बालभोग 


| बारो- किनारा, हासिया, घेरा, धार, 


बगाचा, क्यारी, घर खिड़की, बन्दर- 
गाह, पारी, लडकी, नवयौवना । 


बारोक- पतला, भहीन, सुक्ष्म । 
बाराका - स्री» पतलापन, खूबी । 
बारूद्--स्त्री० एक प्रकार की बुकनी 


जो तोप आदि 
आती हे । 
बार-- अत का । प० बच्चे । 
बार म--संबंध में ।[जानने का यंत्र ॥ 
बारोमीटर--प० हवा का दबाव . 
बाल--जो सयाना न हो, हाल का 
उगा । पु० बालक,नासमझ आदमी । 
केश । मु० बाल बाँका न होना = 
कुछ भो हानि न पहुँचना । किसी 
काम में बाल पकना = कोई काम 
करते बढ़ा होना । ` बाल-बाल बचना. 
= हानि पहुँचने में बहुत थोड़ी 
कसर रह जाना। 
बालचर-पु० बॉय स्काउट । 
लड़का, बच्चा, केझा,. 
अनजान व्यक्ति । 
बालतंत्र-पु० बालकों के लालन-पालन 
आदि की विद्या, कोमारभ्ृत्य । 
बालध्ि -पु० दुम, पूछ | 
बालना--जलाना, रोशन करना । 


के चलाने में काम 


= 


` बालबञ्च--पु’ संतान । 
लि ळ्१हिछ०॥ector at 5०००४ लगी ज्लो३०लेततष हनि dyaan Ko 


बालभोग--पु० प्रातःकाल का नेवेद्य, 


बालम | 

जलपान, कलेवा, नाश्ता । 
चालम--पु० पति, प्रमी । 
चाललीला--खी० बालकों का खेल । 


०९१ 


| 


बालावधु--पु० झुक्क पक्ष की द्वितीया | 


का चाँद । 
र | 
बालसूर्य-पु० प्रातःकाल का सूर्य्य । 


चाला--उचा | खी० जवान खती, 
प्नं श्र भोर च कर € 
पना, आरत, कन्या, दो वष तक ' 


का लड़का, हाथ म पहनने का कडा | 
चालाइ--ऊपरी उचाइ । 
चालावर-पु० एक प्रकार का अंगरखा । 
बालाक--प० प्रातःफाल का सयं 
केन्या रारा म॑ स्थित सय । 
बालिका--खी० छोटी लड़की, बेटी । 
चालग--प० प्राप्तवयस्क सयाना । 
बालश --अज्ञ।न । प० ताकया । 
बालिश्त--पृ० बित्ता । 
चालिस ट्रेन--ख्री० वह रेलगाड़ी 
जिसपर सड्क बनाने के सामान 
लाद कर भज जाते हें । 
चालुका-खी० बालू । 
चालू-पु० चट्टानों का चूण । मु० 


बाल की भीत = शीघ्र हा नष्ट होने- 


चाला चीज । 
बाल्य--बालक का । पु० लड़कपन । 
वाल्यावस्था--ख्री० लड़कपन । 
बाव--पु० वायु, बाई । 


0 (बिसुङ्वीह वेभ बा बाली0७॥० Sarai(CSDS 


बावन--पृ० एक संख्या। मु० 


. गटुबल-पु० पराक्रम, बहादुरी । 


र [चि 
बावन तोले पाव रत्ती -- बिलकुल 
ठाक-ठाळ । बावन वार बडा बहादर 
आर चालाक । 

बावरचा--प॒० रखोड्या । 

बावरा, बावला---पागल मूख । 

बावली--ज्री० चौड़े ऊँँह का कज | 
जसम पाना तक पहुँचने के लिये 
सीढ़ियाँ बनी हो,छोटा गहरा तालाब । 
बाशिदा--निवासो, रहमेबाला ; 
बालन---पु० बरतन । 
वाससी--यु* कपडा । 

बासा--पु ° शहाटल । 

बाहना--ढोना, चलाना, | 
बहना, पकड़ना, जोतना । | 


बाहम--आपस में । 
बाहु--स्त्री ० बाँह । 


बाहुयुछू--पु० कुश्ती । 
बाहुट्य--पु० अधिकता । 
विदी--स्त्री ° सुन्ना, बिंदली । 
बिढुका--स्त्री ° [ब्दो । 
बिदुली--स्त्री० बरदा । 
बिधना--छेदा जाना, फँसना । 
बिब--पु ० प्रतिबिंब, छाया, कमंडलु, 
a AP € ० ० 
मतमात, सूय या चंद्रमा का मंडल, 
आभास, झलक । 
बिबा-पु० तिलकोरा या कंदरू. प्रति- “ 
) उभिः या चंद्रमा का मंडल 
ब--दो, एक और एक । ७ 


बिकाऊ | 


बिकाऊ--विकनेवाला । 


जिसका रूप 
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[ बिसमिल 
बयाबान--प० बहत उजाड स्थान 
या जंगल । 
बरला--बड़तों में से कोई एकाध । 
विरवा--प० पौधा । 
बिराद्रा--प० भाई, भ्राता । 
विराद्रा--स्त्री> भाइचारा, एक ही 
जात क लोगा का समूह । 


वरान, बिराना--दे ० “ब्रेगाना ।” 


 विरियो-स्त्री समय, मरतबा । 


विक्रारी--हानिकारक 
बिगड़ कर शर हो गया हो । 
Laps बेखरा Sy rn fF ३ 
बखर न्‌ --'ल्वराना । [जिद्द । 
NRRL. ज्र्वा ONE He 
बगड़ ल--हर वात से ।बगडनेवाला 
बिगाड़ -छु ० बिशाडने की क्रिया या 
भाव, छराबी, झगड़ा । 
४5 वन fe Le 
अगड न? खराब करना, बुरी आदत ' 
लगाः ; छाया, व्यथ व्यय करना, 
सतीत्व न: करना । 
~ र rr अंग क ~ । 
बगुल---ए० रजा ढग कां एक 
2 य को) ९९७ ~ 
तुरठा जा पाय: सानका को इकट्टा 
करने के लिये बजायी जाती है । 


बेगीना--ब्रिगाडना, * छिपाना. तंग 
#फ़रना, बहकाना, बिताना ।[मध्यस्थ । 


बिचवान--बीच में पडनेवाला, 
La = 
बछ्ुडन---स्त्रो० अलग होना । 


विदुराना--मुस्कराना । 
बदुराना-- स्त्री ० मुस्कराहट । 


बिद्दत--स्त्री० खराबी, तकलीफ, 
आफत, जुल्म, दुदेशा । 
बिध--स्त्री ० प्रकार, तरह, ब्रह्मा, 
जमाखच का हिप्ताब । 
~ ` 
बेधनाँ प° ब्रह्मा । [डुनना। 


बनना--नन्हा वस्तुओं का चुनना, 
बनोला--प० कपास का बीज । 
बिबि--दो । 

बिय--दो, दूसरा । 
वियतरशधुःऽ "म 


विल - प° छेद, माँद । ७ 
बिलकुल--सब, निपट । 
बिलखना--फूट-फूट कर रोना । 
बिलगाना--अलग करना । 


` बिलगाव--पु० भिन्नता, भेद । 


ब्रिलटना--बिगडना, नष्ट होना । 
बिलटी--स्त्री रेल से माल भेजने 
की रसीद । | 
बिलफेल--इस समय, अभी । 
बिलज़ाना--बिलूखना । 


_ बिलज्ञा-मूख, अवारा । 


rie, 


बिला - बिना, बगेर । 
विलाना--नष्ट होना, अदृश्य होना । 
बिलियडे--पु« एक अंगरेजी खेल । 
बिलोकनि-स्त्री० देखने की क्रिया, 
दृष्टिपात । ` [व्यस्त करना । 
बिलोड़ना- दूध आदि मथना, अस्त- 
बिज्लौर -प० स्फटिक,बहत रवस्छ शी शा 
बिशप-पु० ईसाई मत का बड़ा पादरी 


Follection at Sarai ME घय Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


. बिसमिल्ला ] 


बिसमिन्ला--पु ० श्रीगणेश, 
बसरना--भलना । 
।बसायध--पु० सड मास कां गंध । 


आरभ । 


श्वलात--स्त्रा० हासयत, पूजी, 

८ ० रि ० I 
सामथ्य, शतरंज या चोपइ खेलने 
का कपड़ा । [आदि बेचनेवाला । 


बिसाती - पु० सुई, तागा, 
विसारना--भुलाना । 
विसासी --जिसपर विश्वास न किया 
जा सके, द्वगाबाज, छली । [फिक्र । 
विसूरना--खेद करना । स्त्री» चिता, 
वितेखना--व्यौरेजार वर्णन करना, 
निणय करना, प्रतीत होना । 
बिस्कुट --पु० आँटे की बनी हुई एक 
प्रकार की टिकिया । 
विस्तर--पु० बिछौना, विस्तार । | 
विस्तरना - फेल्ना, फैलाना । 
विस्वा पु० कट्टा । 
विहसना - मुस्कराना । 
विहरना -- सेर करना, फटना | 
विहाना-छोड़ना, बीतना । 
वि हिस्त -- प० स्वर्ग । 
एवहादाना--प० एक प्रकार का फल। 
शिना - फसना, बेधना, छेदना । 
बाच--पु० मध्य, भेद, अतर, अवसर, 
अंदर । स्त्री? लहर । मु०्बीच 
रखना = भेद करना । बीच में कूदना | 
= अनावश्यक हस्तक्षेप करना | 


चूड़ी 


३१८ 


। बेजबने-—-प० यस्त्वा । 


वीभना--फंसना, लिप्त होना । 


७ कोई अव्यक्त 


बाजक -पु० सूची, वह सची $ि 
| २१" सचा, वह सची [जसम 
माल का ब्योरा, दर ओ कोम 
= fT क्र टी | 
२१६ 3१ 2 ह. न 
ssp 2 > > [ 
STRIDES 2 का | 
वह 
> 00" > ७ ७०. ॥ क ॥ 
भद जप अ ळा संख्याओं का्‌ 
द्र क INTE ओः 
SITET ५ IA Bg eo कक युक्तया 
क द्वारा अझ + आदि. 
मालक की जाई) 


बाजमंत्र--पु० किली देवता 
उद्येश्य से निश्चित मलमंत्र । 
वाज़ाक्षर - पु” बीजमत्र का 
अक्षर ! 


बीट-- ख्री ० पक्षियों का विष्ठा । 
बीबी -खी० पत्नी, कुलीन स्त्री । | 
चीभत्स--घृणित, क्रर, पापी । पु० | 
काव्य में एक रस । 
बीम पु० जहाज का सस्तळ। | 
वीभा--पु० एक निश्चित रकम ले कर 
आथिक हाने वगरह पूरी करने की 


[जम्मेवारी । १ 
बामार--रोगग्रस्त, रोगी ।[ झुश्रषा । 
बीमारदारी--ख्री० रोगियों की 


बीमारी--सत्री रोग झंझट, बुरी 


| । 
(2. OH ० री)! Collection at Sarai(CSDS) हित By Siddhanta Sl चपता) १ 
5 गा) दाना, प्रधान | बीर दे० “बीर” । खो० सली, 


Cs य 


१३, 


रन | _ 


बीरन -पु० भाई । [बरसाती कीडा । 

वीरबहुटी--स्थो० लाल रंग का एक 

वोहड़--ऊेंचा नीचा, विकट, अलग । 
कचा--पु० गठरी । 

बुखा[र--ए० आप, ज्वर, क्रोध और 
दुःख आडि का आवेग । 


९ 


विरोधी । 
बुताम--पु० बरन, घुडी । 
वुद्घुद्‌--पु० बुलबुछा । 
बुद्ध--जागरित, ज्ञानी, पंडित। 
वुद्धि--सत्री ० समझ, 
वुद्धिपर--जिस तक बुद्धि न पहुँच 
बुद्धिमत्ता- खी० ० अछुमंदी । 
बुद्धिमान्‌ ,चुद्धिवंत--अकुमंद । 
बुद्धिहीन--सख । [एक दिन । 
बुध---पु० एक ग्रह, देवता, विद्वान्‌ , 
चुधि--स्री० बुद्धि । 


३१९ 


€ ४५ 45 ६ ह. 
| बुद-स्थी० ऊपरी आमदनी, 


; बडा, पुरखा । 
युसन! आन या अग्निशिखा का 
शांत होना, (वित्त का आवेग शांत 
होना, समझना । 
वुड़ाना--डुबाना । 
चु द्रप घु° वृद्धावस्था । 
बुत--पु० मति, प्रियतम । 
खेतपरस्त- मातपजक । 
बलर दली --श्ी० सातिप्जा । | 
वुताशिकन--पु० सूतिपूजा का घोर | 


[ सके। | 


| 


| वूचरखाना 


वुबुकना-जोर-जोर से रोना । 
युभुच्ता--स्त्रां० ० भूख । 
वुभु क्तित--भूखा । 
वुरकना -- भुरभराना | 
वुरका--मुसलमान जौरतों का एक 
पहनावा जिससे सिर से पाँव तक के 
सब अंग ढके रहते हैं । 
वुरा-- खराब । [ गुण, निदा । 
बुराइ--खा० खराबी, नीचता, अव- 
वुरु्श पु" कू ची । 
वुजे--पु० किले आदि की दीवारों में 
उठा हुआ गोल या पहलदार भाग, 
मानार का ऊपरी भाग, गुबज । 
बाजी, 
शतरंज के खेल में वह अवस्था जब 
सत्र मोहर मर जाते हैं और केवल 
ब।दशाह रह जाता है । 
वुलंद--ऊ चा, भारी । 
बुलडाग--पु० बिलयती कुत्ता । 
बुलबुल - उुदबुदा, पानी का बुला । 


' चुलाबा--पु ० नमत्रण । 


वुलेटिन--पु० परचा । | 
बूद--स्था० कतरा, वाय्य । 


` बू--ख्त्री गंध, दुगध । 


` बुकना-महीन पीसना, 


वू -खी० फूफो, बड़ी बहन । 

गढ कर 
बाते करना । 

बूचर-पु० कसाई । 


०5 नायक 7 विवि ole Sarai ७0: 30 छा छा छु00 ऋलाज़्व ०॥ Gyaan Ko 


बूचा | 

बूचा--कनकटा । 

बूक-- खी ० समझ; पहेली । 
बूट--पु० चना, अंगरेजी जूता । 
बूटी--खी० वनस्पति, भाँग, कपड़ों 


आदि पर बननेवाले फूलों के छोटे 
चिह्न । 

बूड़ना--ड्बना । 

बूता-पु० बल। _ [ संबोधन । 


२२० 


ब-चत्रना, बगर, छाटा क [लये एक | 


बरकल--मूख । 

बेख़द्ब--जिसको अदब न हो । 
वेञ्ाव--जिसमें चमक न हो, तुच्छ । 
बेआवरू--बेइज्जत ! 
बेइउजत--अपमानित । | 
बेईमान--जो ईमानदार न हो । 
बे3ज़--बिना उच्र के । 

बेकद्‌ र--बेइज्जत । 

बेकर॥र- व्याकुल, बेचैन । 
बेकली--स्री० बेचैनी । 
बेकस--निस्सहाय, अनाथ । 
बेकसूर--निरपराध ।वश में न हो। 
बेकाबू-विवश, लाचार, जो किसी के 
बेकाम--निकम्मा । 
बेकायदा--नियमविरुद्ध । 
बेकार--निकम्मा, व्यर्थ । 
बकसूर--निरपराध । [निस्संकोच । 
बखटक-- बिना किसी खटके के 


बंखबर---अनजान, बेहोश। ' 
O 'युखंप£९८ i thi सि at Sarai(CS 


| A 
> 
। बजाब्ता-कानून या 'नघस के दरुद्ध 


चतर क डत 


>> 8९ . ८ 
[ बेतरीका 
वगम खो रानी .! 
~ 
यमाना--पराया, अनजान । 


AN र 2 
बगरको” (अना मजदूरी ` दिये 
त्रदरता (ळ्या हु if कास | सु० 
> ०० f 
बगर टाळन {गः चत्त लगाये 
७५ (१४१ 
काइ काश करना 
he we [ 
बेगि--शीत्र | 
te १ 
बगुनाह--बेकस्‌र । 
न्य काकी २ है 
बच[रा-ऱर्‍दांन आर असहाय । 
> 
बचछना-- व्याकुल । 
> ड 
। बजबान-- गू गा, दीन । 
वेज ५०४० टश 
वजा--बमाका, अनुचित, खराब । 
ho 
बजान --सुरदा, सरझ्षाया हुआ, 


कुम्हलाया हुआ, कमजोर । 


बजार--जा कसा बात से बहुत तग ' 
आ गया हा, व्याथत । 


बड्डा--पु० घरनाइ, बॉस या तख्ते 
आदि की बनायी चीज जिसत्ते 


१ 
१ 
NN ~ प्‌ हश | 


छोटी-छोटी नदियाँ पार की जा सकें । 
सु० बेड़ा पार र गना = संकट आदि 
से पार लगना । 
बेड़ी -श्री० लोहे की जंजीर। - 
बेतकढ्लुफ--सीधा-सादा व्यवहार 
करनेवाला, वेधड़क, निस्संकोच । 
बेतमीज -उजडु, बेशहूर । 
बेतरह- अनुचित रूप से, बुरी तरह 


By Shanta eGangotri Gyaan Kc 
[--तराका के विरूद्ध । | 


बेतहाशा ] 


बंतहाशा--बह त* तेजी सेः। 


2 


बेतीर---बेलरह । 
वेदखल--अधिकारच्युत । | 
वेद्‌ ररी -- ख्ी० बेदखल होना । | 
बेदस- तक, स्रतप्राय, जजर । | 
वेद्‌ देँ --कठोर-हृदय़ । | 
वेद्‌ (--निदेयता, कठोरता । [बेकसर । | 
वेरः जिसमें दाग न हो निर्दोष ' 
वेळाना-- मूखे। पु० काबुली अनार | 
घेनजी र-- भयुपस, सन से बढ़कर । 


; बनसाब--अभागा, बदकिस्मत । 

८ बेनी--स्री० स्त्रियो की चोटी । 
बळु--पु' दे० “वेणु”, वंशी, बाँस । 
वेपरडू-- परदारहित, नंगा । 
बेपरवा--बेफिक्र, सनसौजी, उदार । 
बेपीर--निदेय, कठोर । 
बेपंदी- जिसमें पेंदा न हो। झु० 

ब्रेपदी का छोटा = किसी के जरा से | 
कहनेपर विचार वदळनेवाला आदमी | 
बेफायदा- व्यर्थ, बेकार । 


| 
| 
ययना--चछंदना । | 


बेफिक्र--निरिंचत । 

बेबस-- छाचार , पराधीन । 

बेबसी --खत्री लाचारी, मजबूरी 
बबाक--चुकाया हआ । | 
बेबुनियाद -निमू ल, बिना जड़ का । 


३२ 


| बेवकूफ--मूख, नासमझ । 


बेवतन--बिना घर द्वार का । 


१ [ बेसाहना 


बेमुनासिब--अबुचित। - . 
बेमुरञ्वत--जिस में समुख्वत न हो । 
बेर-पु० एक फल । स्री» मरतवा देर । 
बेरहम--निदेय, जिसमें दया न हो । 
बेरियाँ--खी० समय । 
वेरुख--बेमुरब्वत, नाराज । 
बेल-पु एक फल | स्त्री० लता संतान 
कपड आदे पर बनी हुई फूल-पत्तियाँ । 
व लञ्जत--स्वादहीन । 
ब लाग--बेलकुल अलग, . साफ । 
बेलोस--खरा, बेमुरव्वत । 


वेवक्त - बुरे समय में । 


बेवफा--मित्रता 
निबाहने वाला । 


> ~ he 
बेवहरिया--पु० लेनदेन का व्यव- 
हार करनेवाला, सहा नन । 
बेवा--सत्री० विधवा । . 


प्रम आदि को न 


वेशऊर- मूख, नासमझ । 


बेशक - निःसंदेह । 
बेशक्रीमत--बहुमूल्य । 

वेशरम निल्न । 

वेशी--ख्ली० अधिकता । 
बेशुमार--अनगिनत । 

बे सवब---अक्रारण | 

बेसर--पु० एक गहना । 
बेसाहना--खरोदना, जान बूझकर 


-जप्चजामून्मिसमेकम९*न्शण at Sarai(OSD Sr! BrfKfhanta e@Gangotri Gyaan Ko 


२? 


चसु ] ३२२ [ वोनस 
बेसुध--बेहोश, बेखबर । बैठकी--खी० बार च [र बेठने और 
बहतर--स्वीकृति सूचक शब्द, अच्छा उठने की कसरत, आसन । 
किसी से बढ कर । बैत--छु० चका 
बेहतरी--खी० भलाई । बैन-पु० वचन । [जाय । | 
बेहद--अपार, बहुत अधिक । बैरंग--वह (चिट झा रारईल जिसका | 
वेहया--निलज ।. दसूल पाचे घाढे-से असल किया 
~ / ७ ० > 
बेहरी--स््री० चंदा । बॅरन--पु०.एक अंगरेजी उपाधि | - 
. बेहाल--बेचेन । . बेरा - पुष सेवक, चाकर | 
बेहिसाब :-बेहद । | वेरोमीर रपु मौलिम को -सरदी | 
बेहुरमत-+-बेइजत । ' गरमी नापने का एक यंत्र । . ४ 
बेहद्‌गी --वदतमी जी । | वैलून--पुऽ गुध्बारा । 
वेहदा--बदतमीज बस खी० उत्र, जवानी । 
बहोश--मूच्छित, बे सुध । | बेसना--बेठना । 
बेहोशी--स्री० मूच्छा । [कोठी।  बैसाखी--स््री० . वह लाठी जिसके || 
बक पु० रुपये के लेन देन की बड़ी सिरे को कंधे के नीचे दसल में रख 


हक रन? महाजन, साहूकार । 
बड- पु० एक अंगरेजी बाजा । 

चे खी० बेचना, बिक्री | 

बैज्ञा--पु ० अंडा, अडकोष । 
बैट--पु० अंडा । 

चैटरी-खी० शीरे आदि का पात्र 
जिसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
विजली पेदा करके काम में लायी 
जाती है 

चेठक--स्त्री ० बठने का स्थान, या 
आसन, बठकखाना, आधार, जमा- 
वडा, अधिवेशन, बेठने की क्रिया 
या ढंग, मेल । 


(0. ta Trip i Collection at Sarai(CS 


ण्सु० बठने का कमरा । 


RS 


' चाद मूख, सुस्त, जो रृढ या कडा 


| 
| 
| 
। 
| 


| 


. बोधक--एु ० जताने वाला । 


कर लगड़े लोग चलते हैं । [न हो । 
बांध--पु० ज्ञान, धीरज । 


बोधगस्‍स्य--समझ् में आने योग्य । 

चोधन--३० सचित करनां, जगाना-। 

बोधिवृत्त--पु० गया में पीपल का 
चह वृक्ष [जसके नीचे बुद्ध भगवान ने 
बुद्धत्व प्राप्त किया था । 

बोधिसत्त्व- पु० बुद्धत्व प्राप्त करने 
का अधिकारी । 

बोनस--पु० एरस्क्रार, वड अतिरिक्त 

5). हाणा > पकिसी काफी क हिरे (< 


का [द्या जायं । 


बोरना ] ३२३ [ ब्रह्मपद 


यो ना-- घाटा र : । पा 
दारना-डुबना । | तयारी करना । ' जो जगत कारण और सचिवानन्द हे। 
बोरिया-- $ वि 

॥ 3” चटाई, विस्तर । सु० परमात्मा, आत्मा, ब्राह्मण (विशेषकर 
बोरिया बचना उठाना--चलने की गदां में ण जो 
९ gl ठाला--चलने को समस्त पदों में), मह्म।, ब्राह्मण जो 
5७ ३° सामात, तख्ता, कागज मरकर प्रेत हुआ हो,एक की सँख्या । 


की मोदी उती | त्रह्मप्रेथी--खो० जनेऊ की मुख्य 

- बाडर--हांतया, किसी चीज के गाठ । 

, किनारे पर बना हुआ बेलबूटा । अह्म योष--पु० वेदध्वनि । 

च. ` ०३० बचन, ताना, व्यंग्य मु० ब्रह्मचय्य--पु० वीर्यको रक्षित करने 
सिक रहना = साख या मान का प्रतिवैँध, चोर भाश्रसा सें पहला 
भयदा रहना । आश्रम जिसमें विषय भोग आदि से 


यो उही ° बात चीत, मेल दूर रहकर अध्ययन में लगा रहना 
'मलाप्‌ | छेड़छाड़ व्यवहार की भापा। चाहिये ।. 

बखत -बाचाल, पु० ज्ञान, आत्मा । ब्रह्मचारिणी--सत्री ० ब्रह्मचर्य्य | का 
'ली-खी० बाणी, बात, नीलाम मे व्रत धारण करनेवाली खी, दुर्गा, 


3 
~~ 


5 जोर से दाम कहना, भाषा, ठठोली । सरस्वती । [ धारण करनेवाला | 
सहिते ० बडी नाव । ब्रह्मचारी पु० ब्रह्मचय्यं का ब्रत 
चौड़ गी० टहनी, लता । ब्रह्मज्ञून -पु० बह्य था पारमार्थिक 
चाछाड्र-खी० झडी, ताना | [यायी । सत्ता का बोध | | 
बाद बुद द्वारा प्रचारित बुद्ध का अनु- ब्रह्मण्य--ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखनेवाला, 
चीना--पु० अत्यंत नाटा मनुष्य । बरह्म या ब्रह्मसंबंधी । [| ब्राह्मणत्व । 
चौर--घु० आम की मंजरी ।  ब्रह्मत्व-पु० त्रम का भाव, 
चौरा--पागल, मूख । ब्रह्म दिने---पु० १५० चतुयुगियों का 
बोरी--खत्री० पगलीस्थी। - समय । [ पाप । 
व्यालू--घु ० रात का भोजन । ब्रह्मरोष--पु० ब्राह्मणं के मारने का 


ब्योत--ख्री० व्यवस्था, ढब, तरीका, ब्रह्मद्रोही--ब्राह्मणों का वैरी । 
उपाय, तयारी, संयोग, प्रवंध, समाई ब्रह्मद्वार--पु० त्रह्मरंध । [ संपन्न । 
कारछांट।. [ वृत्तांत, हाल, भेद । ब्रह्मनिष्ठ - ब्राह्मग-भक्त ब्रह्मज्ञान । 
ब्योश--पु०- विवरण, तफसील, ` ब्रह्मपद त्त, ब्राह्मण 
gotri Gyaan Ko 


अकिः एकभे at सत्ता) मुक्ति y Siddhanta eGan 


ब्रह्मभट्ट ] ३२४ | ब्लूब्लेक 
ब्रह्मभट्ट--छु० वेदों का ज्ञाता, वह्म- ` ब्रह्मा--पु० ब्रह्म के तीन सगण रूपां 


विद्‌, एक प्रकार के ब्राह्मण । 
ब्रह्ममोज - पु० ब्राह्मण भोजन । 
ब्रह्म सुहुत--दे० ब्राह्म मुहूतं । 
ब्रह्मयज्ञ पु० बिधिपूवेक वेदाभ्यास । 
ब्रह्मर ध्र-- पु० मस्तक के मध्य में 
माना हुआ गुप्त छेद जिस पे. - होकर 
प्राण निकलने से ब्रह्मछोक की प्राप्ति 
होती है । [| कर भूतब्हआ हो । 
' शत्रह्मराक्तलस--पु० वह ब्राह्मण जो मर 


व्रह्मरात्रि- ख्री० ब्रह्मा की एक रात | 


जो एक कल्प की होती है । 
ha ~ ™ 
त्रह्लरख--खी० ब्रह्मलेख । 


बह्मा किसी जीव के गभ में आते 

ही लिख देते हैं । 

` ब्रह्मषिं-पु० ब्राह्मण ऋषि । 

त्रह्ललोक--पु० वह लोक जहाँ ब्रह्मा 
रहते हैं, मोक्ष का एक भेद। 


त्रह्ललेख--पु०« भाग्य का लेख जो | 


॥ 


ब्रह्मवाद--पु० वेदपाठ, अद्वेतवाद । | 


त्रह्मविद्‌-ब्रह्म को 
वेदा थवेत्ता । 
त्रह्मविद्या--ख्री ० ब्रह्म को जानने की 


जाननेवाला, 


अह्मसमाज--पु० दे० “ब्राह्म समाज? | 


अह्मसूत्र--एु ० जनेऊ, व्यासकृत शारी 
रिक सूत्र । 

अह्महत्या--खत्री ० ब्राह्मणवध । 

अह्माड - पु० संपूण विश्व जिसके 

(2 भीतश अत छो) हैं" क at Sarai(C 


[ विद्या । ` 


| 


“>>>. 


मसेसाष्टि की २ रनेवाला रूप। 


त्रह्माणा--छा० तह्या को खत्री या 
रारि RE तक, 
शक्ति, सरस्वती । । 
व्रह्वानट'--- पु० ग्रही क स्वरूप के 
अनुभव से छोनेद [नउ । 
ब्रह्मावते-- ५० ८६-४३ और टप. 
रती नाद्या के योच ऊ 5: । 
ब्रह्मास्तु? एक पकार का अल । 
त्राहा-वझाराबधाी 
त्राह्षणु----प ० चार घण! ॐ प्रथम 
९ /-_ A , 
चण जसका काय पठन पाडन तथा 


एक्‌ 


A 


जानोपदेश आदि हैं, वेद का 
भाग, विष्णु, शिश । 
त्राह्मएय--पु ० ब्राह्मण का भाद । 
घ्राह्म मुहूत - पु० सूर्योदय ले पहले 
दो घड़ी तक का समय । 
राह समाज--पु० राजाराय मोहन | 
राय द्वारा चलाया हुआ एक संप्रदाय 
जा एक मात्र ब्रह्म की उपासना 
मानता हे । [प्राचीन लिपि,एक बुटी । 
ब्राह्मी स्त्री दुर्गा, भारत की एक 
ब्रिगेड--पु० सेना का एक समह । 
ब्रिटिश--इंगलिस्तान का, अंग(जी । 
बुश-पु० बालों का बना हुआ कूँचा। 
ब्रोकर--पु० दलाल । 
न्लाक-पु० ठप्पा। [ कागज। | 
(का लिग, पेपर ताप उरा हुम IRC 
ब्लूब्लक--पु० नीली स्याही । 


| भ॒] ३२५ [ भगत 


भ-एक अक्षर । पु० नक्षत्र, ग्रह, राशि सवरजाल--पु० त्रमजाळ, सांसा- 
उनाचाय, अतर, भूधर, शँति। | रिक झगडे बखेडे । 
भंग--ए० तरंग, पराजय, खंड, ' भ॑वरभीख--स्री० वह भीख जो भोरे 
i क ठे प अयावनाश, वाघा के समान घूम फिर कर साँगी जाय । 
हे र 3 ५ [ग । ' भकुञ्ा--मूखे, मूढ । [ बनाना । 
3° नष्ट होनवाला, नष्ट करने | भकुआना--घबड़ा जाना, मूख 


८ ळू |, भा पीनेवाला, एक अस्पृश्य | भकोसना--निगलना । 

अ का कास मलमूत्र आदि | भक्त--बटा हुआ, अलग किया हुआ, 

साफ करना हे। * । अनुयायी, भक्ति करनेवाला । 
भशुर--नाशवान्‌ , टेढ़ा । | भक्तवत्सल --भक्तों पर कृपा रखने 
भगेडो--भाँग पीनेवाला । ` वाला, विष्णु । 
८% तोइनेवाला । [ ध्वस, नाश । भक्ति--ख्री ० बॉटना, भाग, अंग, 
"अथ -तोइनेवाला पु० तोड्ना सेवा झुश्रूषा, पूजा, श्रद्धा। भग- 
भेजाना--तोइनां । ` वद्भक्ति नो प्रकार की है- श्रवण, 
भेंद[--8० बेगन । [पु० दे० “भाँड कीतन, स्मरण, पादसेवन, अजन, 
भड गंदी बातें बकनेवाला, धूत । वंदन, दास्य, संख्या, आत्मनिवेदन । 

नष्टश्रष्ट भच्तक--खानेवाला । 
करना, बदनाम करना । । भच्तण--पु० भोजन करना, भोजन । 


डा¬-पु० बतन, भंडारा, भेद।  भक्ती--भक्षक । 
सुहा० फडा फूटना = भेद खुलना । भच्य--खाने योग्य । 
भंडाफोड़ -पु० रहस्योद्घाटन, भेद भगंद्र-पु० एक प्रकार का. फोडा 
खुलना । | । जो गुदा द्वार के पास होता हे । 
भंड(र--भंडारा पु० कोष, खजाना, भग--पु० योनि गुदा, ऐश्वय्य, 
कोठार, पाकशाला, पेट, झुंड, साधु. सोभाग्य, सूय । 
ओं का भोज ।  भगत--सेवक, उपासक । पु० तिलक 
© भः स TF CbiEion पानप्नाकझ्ा 05035 पे छादीमरह॥ भरि ही उप्र Ko 
लहर का एक स्थान पर चकर खाना । ' ओझा । 


अगदर--खी” भागने की 
साव | [ स्वती, दुर्गा । 
सती” ता देवी, गोरी... सुर: 
भगवत्‌--पु० परमेश्वर, विष्णु, (शव । 
भगवान-णेश्वय्य युक्त, पूज्य । पु० 
इश्वर, विष्णु, कोई पूज्य व्यक्ति । 
भगिनी--स्त्रीर बहन । 
भगीरथ- राजा भगीरथ की तपस्या 
के समान्‌ भारी, बहुत बड़ा-। 
एक- प्रसिद्ध राजा । 
भगोड़ा--भागा हुआ, भागनेवाला । 
भगोल--पु० दे० “खगोल” । 
भग्न--टूटा हुआ, पराजित |, 
भग्नावशेष-- पु० टूटे फूटे मकान 
आदि का बचा हुआ अशा, खंडहर:। 
भचक्र-पु० राशियों या ग्रहों के चलने 
का मार्ग, कक्षा, नक्षत्रों का समूह । 
भजन-- पु० बार बार स्मरण या जप, 
` गुणकीतन । 
भजना--भजन करना, सेवा करना, 
आश्रित होना, भाग जाना, पटे चना । 
भजनानदी--पु०, भजन गाकर सदा 
आनंद _रहनेवाळा । 
भजनी--पु० भजन गानेवाला । 
भट--पु० योद्धा, सनिक । [ भट । 
भरटभरा-- भिडत, टक्कर, अनायास 
भट्र-ऱस््री> स्रियो के संबोधन. के 


() रछ आडि सचि ड्द कद 


इ--पु० भाट, योद्धा, ब्राह्मणो की 


क्रिया या. 


'भड़कना--तेजी से जल उठना, झिझ- 


पटकी 


भद्रकाली--स्त्री० 


भद्रा स्री आकाश गंगा, गाय, दुर्गा, _ 
` पृथ्वी, फलित ज्योतिष के अनुसार _ 


भद्री - भाग्यवान्‌ । [उडती खबर । 
 भनक--ख्री ० 
. भनभनाना--भनभन शब्द करना ! 
- भभकना--उवलना, भइकना । 
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एक उपाधि । 
भट्टी--खी० बड़ा चल्हा, वह स्थान | 
जहाँ देशी शराब बनती है। [कना। | 
भड़क-खी ० चमक दमक, भड 
भड़कदार -- भड़कीला , रोबदार | 


कना, चोंकना, क्रद्ध होना । | 
भड़आ -पु० वेश्याओं की दलाली | 
करनेवाला 7 
भणुना---कहना । 
भरित--कहा हआ । 
भत्ता-पु० दानक खच जा कमचारया 
को यात्रा के लिये मिलता हे । | ! 
भद्दा--करुप । [सुड 
भद्र सभ्य, कल्याणकारी, श्रेष्ठ, साधु : 
पु० महादेव, सुमेरु, सोना। पु० 


® 5 


९ 
दुगा, 


कात्यायिनी । 


एक आरंभ योग, वाधा, भद्र खी । | 
ध्वनि, धीमा स्वर, | 
भभकी--स्री० घुइकी । 
भभूत- स्री० भस्म । 


त दर se + कः 


भयप्रद ] 


भयप्रद -भयानक । 

भयभोत--डरा हुअ। । 

भयहारी--भय दूर करने वाला । | 

भयानक--डरावना । पु? साहित्य में 
एक रल । 

सयावह--डरावना । 

भरण--पु० पोषण । 

भरतखंड--पु' भारतवष । 

भरतार--पु० पति । ै 

सरपाई-भछीभाँति। ख्री० चुकती । 

भरपूर पूरा पूरा । 

भरमना--घूमना, भटकना 
खाना स्ररो० भूल, धोखा । 
रमार--स््री० अत्यंत अधिकता । 

ति | 

भरित -भरा हुआ । [के बराब्रर तोल । 

भरा--सत्रो दस माशे या एक रुपये 

भरा सा---पुृ० आसरा, सहारा आशा 
टढ विश्वास । : 

भग +पु.० शिव । 

सत्ता--पु० अधिपति, मालिक, विष्णु । 

भत्तोर--पु० पति | 

भत्सना--स्तरी ० निदा, फटकार । 

भलमनसी स्री सञ्जनता । 

भला--खैर, नही” सूचक. अव्यय । 
अच्छा बढ़िया । पु० कल्याण लाभ । 

भलाई--छी ० भळापन, उपकार । 


धोखा 


| 
0 फो रात पक. Collection at sarai(csD SPIE BRIS (८ Gyaan Ko 


भव--उत्पन्न, शुभ पु० उत्पात्त, शव 
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` भवेश--पु० शिव । 


[ अखुंड 
मेघ, कुशल, संसार, सत्ता, कामदेव, 
भय.:जन्ममरण का दुःख । | 
भवदीय--आपका । . ... - 
भअन--पुः मकान, संतार ! 
भवनी-- खी० घरनी । 
भववंधन--पु० संसार का वंधन.। 


भवभंजन- पु० सांसारिक दुःखो को . 


नाश करनेवाले परमेश्वर । 
भवभय --पु० सवार में बार बार 
जन्भ लेने और मरने का भय | 
भवभामिनी - स्री० पावती । 
भवमोचन--पु० संसार के बंधना 


को छुड़ाने वाले । | सुख । 
भवविलास--पु० माया, सांसारिक 


भवसं भव---पांस!रिक । 

भवानी--ख्त्री ० दर्गा । * 

भावतब्य--पु० होनहार । 

भवितव्यता -खो० होनहार, भाग्य । 

भविष्य - पु० वतमान काळ के बाद 
का काल । | 

भविष्यत्‌--पु० भविष्य । | 


_ भविष्य वक्ता--9० भविष्यवाणी करने 


वाला, ज्योतिषी । 
भविष्य दणी स्रो भविष्य में होने 

वाली कही हुई बात । क 
[होनेवाला । 
भव्य--पु दर, शुभ, सत्य, भविष्य में 


भसु ड--पु ० हाथी 


Fd 


र 


भस्म ] ३२८ [ भाजु 


भस्म--पु० राख । [ गया हो । , भागीश्थ--दे० “भगीरथ” । 
भस्मीभूत--जो जलकर राख हो | भागीरथी खी गंगा । 
भहराना--ट्ट पड़ना, एकाएक गिरना || भाग्य--पु० किस्मत । 
भाँजना--तह करना; मुगदर आदि | भाचक्र--पु० क्रांतिबृत्त । 


घुसाना । | भाजक--विभाग करने वाला | पु० 
भॉजी-ऱ स्वी वाधा, चुगली । । भाजन अंक । : 


७-4 ७ ७ ज़ ९ द्द 
भॉड़-पु* विदूषक, मसखरा, नंगा, भजन -पु० वर्तन, आधार, : योग्य । 
सत्यानादा,बरतन, भंडाफोड़, उपद्रव । | भाजना-भाजना । 


भाँडागार - पु० भंडार, कोश । भाजो खी० तरकारी ।[भाज्य अंक । 
भांडागारिक--पु० भंडारी । ` भाज्य विभाग करने योग्य । पुष 
भाडार--पु० भडार, खजाना । । भाट--पु० चारण, खुझामदी । [उलटा ॥ 4 
भाँति--खी० तरह । ` भाटा--पु० पानी का उतार,ज्वार का 
भाँपना-- ताइना, देखना । भाड़--9० अनाज भूँजने का चुल्हा । | । 
साय भोय--पु० सन्नाटे का शब्द ।  मु० भाइ झोंकना ८ तुच्छ काम ! 


भाँचर-खी परिक्रमा, विवाह में करना | समय वर्वाद करना । भाइ 
वर-वधू कीं अग्नि-परिक्रमा । पु० में झोकना = नष्ट करना । 


भोरा । [किरण, ब्रिजली ।  भाड़ा-पु० किराया । मुहा० भाडे 
भा--चाहे, वा | स्त्री० दीघि, छटा, का रट्ट = निकम्मा । 
भाइप--पु० भाईचारा । . भाति--स्री० शोभा । 
भाई चारा--पु० भाईपन । : भाथा--पु० तरकश । 


भाऊ-पु० भाव,प्रेम, भावना, स्वभाव, भाथी--खत्री धौंकनी । 

हालत, महत्व, स्वरूप, सत्ता, विचार । | भाद्र, भाट्रपद्‌--पु० भादो। 
भाकर ९ | 

भाकर--पु० सूय । भान--प९ प्रकाश, चमक, ज्ञान, 


भाग - पु० हिस्सा, तरफ, भाग्य, आभास । $9 ०० पुजा 
| सौभाग्य, ललाट, प्रातःभाग, बॉट । | भानजा--पु० भगना, बहन का 
भागफल--पु० लब्धि । | . भानभती--ख्री० जादृगरनी 

भागवत भाग्यवान्‌ । | भानवी -स्त्री० यमुना। [शोमा देना । 


() भा मिने4 ४-७ ७३ (४९० at Sarai (९5०4 नो कामि नी छ का दे Gyaan Kc 
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भागी--हिस्सेदार, कदार ॥. भानु--पु सूर्य विष्णु , किरण; राजा brs 


~» 
| 
« 


आत्मा 


भानुजा ] 


भा लुज्ना--खी ० यमुना । 
भानुतनया--खी० यमुना कण । 
भानुसुत--पु० यम, मनु, शनिश्चर, 
आानुसुता--खी० यमुना । 
भाभी--ख्री ० भोजाई । 
भामा, भामिनी- खी० खरी । 
भारत--पु० महाभारत का पूवरूप, 
भारतवष, लबी कथा, घोर युद्ध । 
भारतखंड--पु० भारतवर्ष । 
भारती---ख्री वाणी, सरस्वती ,बाह्यी । 
भारतीय--भारत संबंधी । पु० भारत 
बासी ! 
भएरथी--प्ु० सैनिक । 


[. भारबाहक--बोझ ढोने वाला । | 


भाय्यां--खत्री ० पत्नी । 

भाल--पु० कपाल । 

भालचंद्र--पु० शिव, गणेश । 

भाललोचन--पु० शिव । 

भाला --पु° घरछा । 

भालुक--पु० भालू । 

भाव---पु० अस्तित्व, विचार, अभि- 
प्राय, सुख की आकृति या चेष्टा; 

। जन्म, चित्त, पदार्थ, चीज, 


प्रेम, कल्पना, स्वभाव, ढंग, प्रकार, 


दशा, भावना, विश्वास, आदर, दर, 


भक्ति, विकार, नखरा । 
भावक--थोडासा । भावपूर्ण । भावना 


|| 
-(). Dr कटून बाओ भवती हु य सिख पपया By Si 
भाचगस्य-भक्ति भाव से जानने योग्य । 
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` भावना--अच्छा . छगना । 


_ भासना-चमकना 


[ भिन्न 


भावज्ञ ख्री० भोजाई । 

भावता --प्रिय । पु० प्रेमपान्न । 
सावना--प्रिय लगने चाला । 

प्यारा । 
स्री ° ध्यान, इच्छा, कल्पना । 


भावनीय--भावना करने योग्य | 


भावली-खी ० जमीदार और असा मी 
के बीच उपज की बटाइ । 

भावाथे--पु० वह अथ जिसमें मूल 
का केवळ भाव आ जाय, अभिप्राय । 

भावी--स्त्री आने वाला समय , 
भवितव्यता, भाग्य । 

भावुक--भावना वाला, अच्छी बाते 
सोचनेवालां, [जिस पर कोमल भावों 
का शीघ्र प्रभाव पर्डी हो । 

भाषण - पु० कथन, व्याख्यान । . 

भाषांतर-पु अनुवाद । 

भा[षा[--स्री जबान, बोली, बाणी । 

भाषितं--कथित । 

भाषी बोलने वाला । 

भाष्य -पु० सूत्र की को हुई व्याख्या! 

भास--पु० प्रकाश, चमक, किरण , 
इच्छा । [देख पड़ना,फ सना, कहना । 

मालूम होना 

भास्कर पु ° सोना, सूय्य, आरन 
चीर, शित्र । 

भास्वर--चमकदार । पु० दिन, सूय्य ' 

--सत्री० भीख । 


"सारी (390५० ऱ्य Ko 


कपु सन्यासी 


At 


भिक्षुक | 


संन्यासी ।' 
भिच्छुक-- पृ० भिखमंगा । 
भिखारी - पु० भिखमंगा । 
भिगोना, भिज्ञाना--भनिगाना । 
भिश--जानकार । 
भित्ति--खी० दीवार, भय, वह पदार्थ 
जिस पर चित्र बनाया जाय । 
भिद्‌--पु० भेद, अंतर । [ होना । 
| भिदना-घुस जाना,छेड़ा जाना,घायल 
सिदुर घु० वत्र । 
भिनसार--पु० सबेरा । 
भिश्न--अछग, दूसरा । पुष वह 
संख्या जो एकाई से कुछ कम हो । 
भिश्ती--पु० मशक द्वारा पानी ढोने 
वाला व्यक्ति (चै 
र गू--पु० बैद्य । 
भाजना- भागना, 
नहाना, समा जाना, 
पेद्रा करना । [ भय । 
भी अव्रश्य, अधिक, तक स्त्री० 
भीख - स्त्री» भिक्षा । 
भीटा--पु० ऊँची जमीन । 
भीड्र--खी” जनसमूह, संकट । 
भीत--डर। हुआ । स्त्री दीवार, 
चटाई, छत | [खाना । 
भीतर--अंदर । पु० हृदय; जनान- 
भीति--स्त्री ० डर) 


गदगद होना, 


he ~ 
मलामलाप 


०भीमस्म्म्मयामकबटुस०॥। 5424/05 


भयानक रस, शिव, विष्णु ।. 


३० 


, भुवि--ख्री० प्रथ्वी । 


| भुवः-पु० अंतरिक्ष लोक । ` | | 


[ भुवन १ 


> 


' भीर--भयभीत, कायर । स्त्री» भीड़, 


` कष्ट, विपेत्ति । | 

भीरु --डरपोक, कायर । [ रस । 

भीषण--भयानक, उप्र । पु० भयानक 
भाष्म--भयकर । पु० भयानक रस 

शव, राक्षस । 

भुक्खड्ड - भूखा, पेटू, कंगाल । 
भुक्त-भाहत, भोगा हुआ ।[कब्जा। | 
भुक्ते - स्त्री ° भोजन, छोकिक सुख | 

सुगतना भोजन. पुरा होना,चुकना । 

भुगतान--पु० निपटारा,बेबाकी, दे 

भुजंग--पु० साँप । 

भु जंगी स्त्री ० ० साँपिन । 

सुज पु० बाह, हाथ, हाथी का सूड 
शाखा, किनारा, रेखा । 

भु त्ग--पु० साँप । 

भुत्तदृंड--पु० बाहदंड । 
भुजपाश--पु ० गलबॉही । 
भ्रुजबंदू--3० बाजूबंद । 
भुजमूल--पु० काँख । 

भुजा--खी० हाथ । 

भुनगा--पु० पतिगा । 


भुरकुस--पु० चूण । 
भुलावा--पु० धोखा । 


ब--पु०आअग्नि । स्त्रो्परथ्वी भोंह ! 
D न्नी itized By Siddhanta eGangotri( yan 
-ण्पु० जगत्‌, जल, लाग, लॉ 
१: 


सृष्टि, चौदह की संख्पा। ,. | 


सुवनकोश | 


भुवनकोश--पु० भूमंडल, ब्रह्मांड । 
भुवनपति--पु० भूपति । 
भुवाल--पु० राजा । 
भुवि--स्री० प्रथ्वी । 
भू- स्त्री० पृथ्वी, स्थान, भोंह । 
भूकंप--पु० पृथ्वी का काँपना । 
सूख--स्त्री० खाने की इच्छा, कामना 
चाह, जरूरत । 
भूगभ--पु० पृथ्बी का भीतरी भाग 
भूगोल--पु० प्रथ्वी, वह ग्रंथ या 
शास्त्र जिसमें प्रथ्वी के प्राकृतिक 
विभागों का वणन हो । 
भूचर--पु ० पृथ्वी * पर रहनेवाला 
प्राणी, शिव । 
| भा लत डाल । घु० भ्‌ कप । 
भूत--बीता हुआ, मिला हुआ, समान | 
पु० वे मूल द्रव्य जिनसे सृष्टि को 
रचना हुई है, सृष्टि का कोई चर या 
अचर प्राणी, जीव, ॥ 
हुआ समय, शव, 
आत्मा, प्रेत । 
भूतत्वविद्या - स्त्री भूगभशास्त्र । 
भूतनाथ--पु० शिव । 
भूतपूवे--वतमान से पहले का । 
भूतभावन--पु० शिव । 
भूत भाषा--स्त्री० पेशाची भाषा । 
भूतल--पु० एथ्वी का. ऊपरी तल 


i 


मत. प्राणी की 
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[ विष्णु । | 
' भपाल--पुः राजा । 


सत्य, बीता ' 


[ भूलोक 


` भूति स्त्री० वेभव, भस्म, उत्पत्ति, 


बृद्धि, अणिमा आदि आठ सिद्धियाँ । 
भूतिनी -स्त्री० भूतयोनि प्राप्त स्त्री, 
डाकेनी । 
भूतेश्वर -पु० शिव । 
भूदेव--पु ० ब्राह्मण 
भूधर--पु० पहाड़, शेषनाग 
भूप, भूपति--पु० राजा । 


[राजा । 
वष्णु, 


भमंडल--पु० प्रथ्वी । (देश, क्षेत्र । 
भमि- स्त्री प्रथ्वी, स्थान, आधार,. 
भूमिका--स्त्री ०रचना, भेस बदलना, 
प्रस्तावना, पृथ्वी । 
भमिज--मूमि से उप्तन्न । ® 
भमिजा-स्त्री० सीताजी । 
भूमिसुत--पु० मगल ग्रह । 
भमिसुता--खी ० सीताजी । 
भय--फिर, पुनः । [चीनी । 
भुरा --खाकी । पु० खाकी रंग, कची 
भरि--अधिक, भारी । पु* ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, इंद्र, सोना । 
भरितेज --पु« अग्नि, सोना । 


-भजपत्र--पु० भोजपत्र । 


भल--खी० भूलने का भाव, 
कसर, अशुद्धि । 
भूलना-- याद न रहना, गलती होना,. 
लुभाना, इतराना, खो जाना ।. . 
लया--पु० घुमाव-फिराव 


। 
eGangotri Gyaan Ko 


गलती" 


भूतात्मा-पु० परमेइवर,ाशव;जीवात्सा । भूलाक--पु° ससार । 


भशायी ] ३३२ [ भोग्य | 
भृशायी--जसीन पर सोने वाला, ' भेद्य--जो भेदा या छेदा जा सके । 
जमीन पर गिरा हुआ, म्रृतक । | भेरी -स्त्री० नगाडा । | 
भूषण--पु० गहना । [क्रिया । भेव--पु० भेद । 
भृषा--खी० गहना, साज श्ंगार की भेष--पु० वेष । 
भृषित- अलंकृत; सजाया हुआ । भेषज पु० औषध । 
भख्ुता--खी० सीताजी । भेस--पु० वेष । [क्रिया । 
भखुर--पु० ब्राह्मण । भैक्ष व्रत्ति--स्त्री० भिक्षा माँगने की | 
भ्रंग-पु० भोंरा! [खी० भोंरी। भैरव - भयानक, भीषण शब्द वाला | ` 
भ्वृंगी--पु० शिवजी का एक गणं। पु० दिव, शिव के एक गण, भयानक 
'भ्रकुटी--ख्री ० भोंह । रस, भयानक शब्द । . 
| भगुनाथ- पु० परशुराम । ` भैरवी चक्र -पु० तांब्रिकों या वाम- 
भगुरेखा - ख्री० विष्णु की छाती पर मार्गियों का वह समूड जो कुछ खास 
सुगु के लात मारने का चिन्ह । । समया में देवी की पूजा के लिये: | 
भ्वत- भरा हुआ, पाला हुआ । पु० इकट्ठा होता है । .. 
दास, नोकर । भादू --बवकूफ । [फूक कर बजात है । र 
भृति--ख्री० नोकरी, मजदूरी, वेतन, भापू--पु० एक प्रकार का बाजाजिसे | 
मूल्य, भरना, पालन करना ! भाक्ता---भांजन . करनवाला, एयाश 
अृत्य--पु० नोकर । भोग--पु० सुख दुःख आदि का अनु- 
भ्टेश- बहुत १ भव करना, सुख, दुःख, स्त्री संयोग, 
भंट--स्त्री० मुलाकात, उपहार । धन, पालन, भक्षण, देह,” प्रारब्ध, 
भेक--घु० मेढ़क । फल, नेवेद्य, सूय्ये आदि ग्रहों के 
भड़--म्री ० बकरी की जाति का एक के राशियों में रहने का फल । 
चौपाया । मुहा० भेडिया घसान = ` भोगना-_सुख दुख आदि का अनुभव | 
_ देखादेखी कोई काम करना । करना, सहन करना । शप | 
भद--पु९ भेदने या छेदने की क्रिया, भोगविलास--प्रु० आमोद प्रमोद, 
केट, रहस्य, मम, फक, प्रकार । , सुखचेन। [आनंद करने वाला । र 
भद भाव - ३० फरक, अंतर। भोगी--भोगनेवाला, सुखी; इंद्रियों . 
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बात जानने वाला 27०0 भोग्य--भोगने योम्य। .. 


भोजपत्र ] 


भोजपत्र--पु० . एक वृक्ष जिसकी | 
ल प्राचान काल में #थ आदि | 
लिखने के काम आती थी । | 
भोजविद्या--स्त्री० इंद्रजाल । | 
भोजी - खानेवाला । | | 
भोज्य-खाने योग्य । पु० खाद्य पदार्थ । | 
भोर-चाकेत, भोला । पु० सबेरा,भ्रम । 
भाला---सांधा सादा, सख । 
भोलानाथ--पु* शिव । 
भो--स्त्री ० भोंह । | 
भोर - पु० भौंरा, पानी का चक्र। | 
भोह--स्त्री० भों । सुहा० भोंह या | 
-भीं चढना = क्रद्ध होना, भोंह या भों | 
“जोहना = खुशामद करना । | 
भौगोलिक --भूगोल का । | 
भो चक--हक्का बक्का । | 
भोतिक--पंचभूत संबंधी, पार्थिव, 
शरीर संबंधी, भूतयोनि का । 
भोम--भूमिका भूमि से उत्पन्न । पु० 
मंगल ग्रह । 
भोमवार -- पु" मंगलवार । 
भोमिक--भूमि का । पु? जमाँदार । 
भ्रेश--श्रष्ट । पु० अधः पतन, नाश, 


१ 


| | म 
म--एक अक्षर । पु० शिव, चंद्रमा, 
बह्मा, यम, मधुसूदन । 


३३ 


> 


३ [ मंगलाचरण 


भागना । °) 
भ्रकुशि-- स्त्री ० भोंह । [ प्रतिष्ठा + 
भ्रम - पु० धोखा, संदेह,भ्रमण, मूच्छां, 
भ्रमण--पु० घूसना-फिरना, आना- 
जाना, यात्रा, चक्कर । 
भ्रममूलक--भ्रम के कारण उत्पन्न । 
भ्रमर--पु० भारा । 
भ्रमरगीत-- पु ». वह गीत या काव्य 
जिसमें उद्धव के प्रति ब्रज की गोपियों: 
का उपालंभ हो । 
भ्रमात्मक--संदिग्ध । 
भ्रमाना---घुमाना, बहकाना । 
भ्रष्ट - पतित, बिगड़ा हुआ, दूषित, 
वदचलन । 
भ्रष्टा--स््री० कुलटा । [घुमाया हआ । 
भ्रात--भला हुआ, ब्याकुल, उन्मत्त । 


`= 


भ्रांति- स्त्री! भ्रम संदेह, अमण, 


पागलपन, मोह । 
थ्राता- पु० भाई । [ वाला । 
भ्रामक - भ्रम में डालने वाला, घुमाने 
भ्र--ख्त्री ० भों। [ बालक । 
भ्रण--पु० स्त्री का गभ, गर्भस्थ 
भूभंग--पु० त्यौरी चढाना । 


मंगलवार, एक ग्रह । 
मंगला--स्त्री» पावती । 


मगन--पु* भिक्षुक । मगलाचरणा- काय के 
>मंलै-४ हु: WE CQteetion at देवि CSDS) अहिर (260, 09 आर anta ४८69 Gyaan Ko 
ष्टा साडू, कल्या अरस्भ मे मंगल-कामना से पढाया- 


'मंगलामु ल्ली ] 


लिखाया गया पद्य । 
मंगलामुखी- स्त्री” गाने - वाली, 
संगळ मनाने वाली, वेश्या । 
मंच, मंचक--छु० मंचान, उच्चासन, 
खाट, छोटी पीढ़ी । [ स्नान । 
मंजन--पु० दाँत साफ करने का चूण 
मंजरी--स्त्री कॉपल, लता 
या मोर । 
मजार - स्त्री० बिल्ली । 
म्रजिल-स्त्री पड़ाव, मकान का 
खंड, दूर का स्थानं | 
मंजीर--पु० नपुर 
मंजु, मंजुल -सुंदर । 
मंजूर--स्वीकृत । 
[जरी - स्त्री › स्वीकृति । 
मंजूषा- स्त्री० पिटारी, पिजड। । 


मभार--बाच स । 

न- पुः सजाना, प्रमाण आदि 
द्वारा कोइ बात सिद्ध करना । 
मर्डप-- पु० घिश्रामस्थान, बारह- 


दरी, किसी उत्सव के लिये ऊपर 
फूस आदि से छाकर बनाया हुआ 
स्थान, मँडवा, चदोवा, देवमदिर के 
ऊपर का गोल हिस्सा । 
मंडराना--किसी वस्तु के चारों ओर 
घूमते हुप उड़ना, परिक्रमा करना 


कसा क आसपास हा घूम फर कर | मदर--मद ।'पु० एक पवत 
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मंडंले-पु० परिधि,गोल फैलाव,घे रा, 


३३४ 


' मंडली--खी० समूह । [पति । 
' मंडलीक, मंडलेश्वर-पु० एक 


बोर 


| मंतव्य--पु ० विचार । 


| 


मद--सुस्त, शिथिल, आलसी, मूख 


[ मंदाकिनी | 


क्षितिज, समूह, कक्षा, ऋग्वेद का . | 
एक खंड, बारह राज्यों का समूह । 


मंडज अर्थात्‌ बारह राज्यों का अधि- 
मंडित-सजाया हुआ, छाया हुआ 
भरा हुआ । सः 
मंडी-खी० बड़ा हाट, बड़ा बाजार । 
मंड़क -पु० मेंढक । 
मत--पु० मन्त्र, सलाह । ` 


त्र--पु० सलाह, गायत्री आदि वे दिक 
“शब्द, संहिता के शब्द या वाक्य 
जिनके जापं से कामनाओं का न गी 
होना माना जाता हे । | 
मंत्रकार--पु० मंत्र रचने वाला ऋषि । 
मंत्रणा-ख्री० सलाह, मशवरा । 
मंत्रित--मंत्र द्वारा संस्कार किया हुआ। 
मेंत्री--पु० सलाहकार, सचिव । 
मंथ--पु० मथना, हिलाना, मलना, 
मारना, मथानी । [का पता लगाना । _ 
मंथन- पु० मथना, खूब डूब कर तत्वों # 
[ंथर--मंद, सुस्त, मंद बुद्धि, भारी, _ 
नीच । पु ० मथानी । [ दुष्ट । . 


[दप्रण । य 
स्त्रग 


मदभाग्य--अभाग्य । 


र 
५०५: 


झन शिर्थिछ) अशधी?०राब/११। Kc 


मंदाकिनी--रत्री ० स्वगा की गगा, | 


संदाग्नि ] 


आकाश गंगा, 
नदी । 
मंदाग्नि - छरी? बदहजमी । : 
मंदार--पु० स्वर्ग का एक देव-वृक्ष, 
आक, स्वरं, हाथी, मंदराचल । 
मंदिर--पु० घर, देवालय, नगर । 
संदी--ख्री० सस्ती । [गंभीर ध्वनि । 
मंद्र--सुंदर, प्रसन्नगंभीर,धीमा । पु० 
मंशा--खी० इच्छा, मतलब । [कार । 
मसब--पु० पद्य, पदबी, काम, अधि- 
मंसूख---खारिज किया हुआ | 
मकतब - पु" पाठशाला, मदरसा । 
मकदूर-पु० सामथ्य, ताकत । 
४ मकफ़ूल--रेहन किया हुआ ।.. 
४ मकबरा--पु० वह इमारत जिसमें 
किसी की लाश-गडी हो, रोजा । 
मकरंद--पु० 'फूलों.का रस । 
मकर--पु० घड्याल, एक राशि, 
माघ मास, मछली, कपट, नखरा । | 


A 


मकरध्वज-पु० कामदेव,एक ओषधि । . 


मकर संक्रांति--स्थी० यह समय जब 
~ ९ ~ प ~ हे 

कि सूय मकर राशि में प्रवेश करता है । 
मकराळछत -- मंडली के आकारवाला । 


मक्रसद्‌--पु०. उद्देश्य, मनोरथ, 
मतलब । क 
मकान-पु०.घर।. *“[नहों। 


मकुना--वह नर हाथी जिसके. दाँत. 


३३५ 


चिंत्रकूर के पास एक 


[ मँग्न 


मकार फरेबी, कपरी । 


` मक्कारी-खी० धोखेबाजी । 


मक्खी - स्त्री एक कीड़ा | सुंहा० 
जाती मक्खी . निगलना = जान वज 
कर काइ पंसा बुरा काम करना जिसके 
कारण पीछे हानि हो । मक्खी मारना 
= बिलकुल निकम्मा रहना । 

मक्खी चूस--पु० भारी कंजूस । 

मच्तिका - खरी० मक्खी । 

मख--पु० यज्ञ | ` 

मखतूल - पु० काला-रेशम । 

सखमल-स्री » एक प्रकार का बढ़िया 
रेशमी कपडा. । 

मखशाला--खी ० यज्ञशाला । 


>> रा ८४. 
. मखोल--पु० हंसी । | 


मग - पु० रास्ता, राइ । 

मगज--पु० दिमाग, मुहा० 
मगज चाटना = बक कर तंग करना । 

मगज खाली करना = बहुत दिमाग 
छडाना । [लडानो । 

मगजपच्ची--खी० बहुतं.. दिमाग 

मगन--डूबा हुआं, प्रसन्न, लीन । 


गृद्‌[ । 


. मगर--परंतु । पुं० घडियाल, मछली । 


मगरिब---पशि्चिम । 
मगरूर---घमडी । 
मंगरूरी--खी० घमंड | - . 


मग्ज- पु० दिमाग, गूदा ॥ . ` 


O. Dr Raby Tri छ लनर [र ds D मण पळ, डति। hOGA (मुवा Ko: 


मक्का-पु ० मकई, अरबे कां एक प्रसिद्ध 


आदि में चर ।.; .? 


मघवा ] ३३६ [ मत 


परघवा-- पु० इंद्र । मजूरो--स्त्री ० मत्रदूर को कमाइ । 
घघवाप्रस्थ--पु० इंद्रप्रस्थ, नगर । मजेदार-त्वादिष्, बढ़िया, जिसमें 


घ्रघोनी- छी० इंद्राणी । आनंद आता हो । | | 
मचलना--हठ करना, जिद करना । मजन--पु० स्नान। [का गूदा। । 
मचली--खी ० ओकाई । मज़ा -खी० नली की हड्डी के भीतर | 
मेखिया--खी» छोटी चारपाई । मझधार--खी? मध्य धारा । | 
भच्छु--पु० बडी मछली । मटकना---रूचक कर नखरे से चलना । 
मजकूर--उक्त, कथित । लोटना, हिळना । 
मजनू --पु० पागल, आशिक, अरब मटका--छ० मिट्टी का बड़ा घडा । 

का एक प्रसिद्ध आशिक । मटमला - खाकी । 
मजबूत - पक्का, बलवान्‌ । मटरगश्त—सर सपाटा । 
मजवूर-विवश, लाचार । ` | मटुकी --ख्री० छोटा मटका । 
मजबूरी--ख्री लाचारी । ढ--पु० निवांस स्थान, साधुओं का | 
मजमा - पु० भीड़, जमघट । निवास स्थान । गै 
मजञधून--पु० वषय, लख । मठधारी मठाधाश--पु० वह साधु 4 
पजरूआ--जोता बोया हुआ खेत। ' जिसके अधिकार में कोई मठ हो । | 
मजलिख-खी० सभा, महफिल। | मड़ाई--ख्री० कुटिया । > 
मजहब--पु० धार्मिक संप्रदाय । | मढ़ना--चारो ओर से लेपना, बाजे f 
मजा -पु० स्वाद, आनंद, हसी । | के सुह पर चमड़ा लगाना, किसी के | 


मजाक- पु० हंसी। [नेवाला। गले लगाना । 
मजाकिया-मजाक से । मजाक कर- | मढ़ी--रत्री छोरा मठ, कुटी, छोटा घर | 
मजाज--पु० गवे, स्वभाब, तबियत। | मणि--पु० जवाहिर, सवे श्रेष्ठ व्यक्ति। 


मजार पु० मकबरा, कब्र । | मणिधर--पु० साँप । 
मजारी--ख्री० बिल्ली । -. | मणिबंध--पु० कलाइ । 
मजाल--सख्री० शक्ति, सामथ्यं । मणी-पु० साँप । 
मजिस्ट्रेट- पु० फौजदारी अदालत | मतँग--पु० हाथी, वादळ । 
का अफसर |. ` | मतंगी--पुः हाथी का सवार । 
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मजूर--पु० मजदूर, कुली । | हब, संप्रदाय, आशय । 


मतलब --पु* अभिप्राय, अथे, स्वार्थ, 
उद्द इय, संबंध । 
मतलबी - स्वार्थी । 
मतली --ख्रो० मिचली । 
मतवाला--मदमस्त, पागल । [कार । 
मताध्रिक्रार--पु ० वोट देने का अधि- | 
मति--समान । स्री बुद्धि, सलाह । 
मतिमान्‌--डइद्धिमान्‌, अकुमंद । | 
मत्त--मस्त, सतवाळा, पागल, प्रसन्न | | 
मत्सर--पु० डाह, क्रोध । | 
मत्सरता-खी० डाह । 
मत्स्य--पु० मछली । [या डंडा । 
मथानी - खो० दही मथने का बरतन 
मद --मतवाला, मस्त । पु० हषे, वह 
“गंघयुक्त द्रव जो मतवाले हाथियों की 
कनपटियों से बहता है, वीरय, कस्तूरी, | 
मध्य, नशा, उन्मत्तता, अहंकार | 
स्त्री० विभाग, खाता । 
मदक - पु० एक प्रकार का मादक 


द्रव्य जो अफीम के सत से बनता 
` मधुकर--पु० भौंरा । 


है ओर चिलम पर रख कर पीया 
जाता है 
सद्‌ कची - मदक पीनेवाला । 
मदकल---मतवाला । 
मद्‌द--स्त्री० सहायता । 
मद्दगार--पहायक । 
मदन -पु० कामदेव, कामक्रीडा, प्रेम 


मतलब ] ३३७ 


 मदार--पु० आक । 
मदारी -पु० बंदर भालू नचानेवाला, 
. मदिरा --स्थो० शराब । 


[ मधु ग्क 

मद्नगोपाल--पु० श्रीकृष्ण । 

मदन महोत्सव --पु० प्राचीन काळ 
का एक उत्सव जो चेत्र शुक्ल द्वादशी 
से चतुदेशी तक होता था । 

सदनमाहन--पु ० श्राकृष्ण 

मदनोत्सव--पु० मदन महोत्सव । 


| मदमत्त - मतवाला । 
 मदरसा--पु० पाठशाला । 


मदांध--मदमत्त । 
[बाजीगर । 


भदीय--सेरा । 


' मदोन्मत्त--मद में भरा हुआ । 


~ हर में ०० में 
मद्ध--त्रीच में, संबंध में, बाबत । 
मद्य--प्ु० शराब । | 


. मयप--शराबी । 


३ "| {> 

मदुर मठा, स्वाद्ष्ट । पु० जल, 
शहद, मादरा, मकरंद, वसंत ऋतु, 
चत्र मास, शिव, अस्त । 


मधुकरी--सत्री वह भिक्षा जिसमें 
केवर पका हुआ अन्न लिया जाता हो । 


` मधुचक्क--पु० मधुमञ्खी का छाता । 
. मधुजा खो, पृथ्बी । 

` मधुप--पु० भौरा, उद्धव । 

` मधुपांते--पु० श्रीकृष्ण । 
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मदन हदन ¬ षु° राव । 


00 Yo) 


गैर चीनी का समूह जो देवताओं 


मधुपुरी ] 


को चढ़ाया जाता हे । 
र मधुपुरी--खी” मथुरा नगरी । 
मधुएुष्प-- 9 ९ सहुआ । 
| मघुप्रमेह--पु० दे० “मधुमेह । 
मधुमक्षिका--खी ° मधुमक्खी । 
मधुमालती- खी” मालती रता। । 
मधुमास--पु० चत्र मास । 
सचुमह पु० प्रमह का वढा हुआ 
रूप जिसमें पेशाब बहुत अधिक ओर | 
गाढा हाता ह 
मधुर--मोठा, सुंदर, जो सुनने में 
अच्छा जान पड़े, जो झेशप्रद न हो । 
मधुरता - खी० मधुर होने का भाव, : 
मीठापन, सुंदरता, सुकुसारता । | 
मधुराज--पु० भोंरा । 
मछुराज्ञ--पु० मिठाई । 
मभुरिमा--ख्री» मीठापन, सुंदरता । 
मधुरी--स्री० मीठी, रसीली । 
मुवन--पु० व्रज का एक वन । 
मधुवामन--पु ० भोरा । 
मधुवत-पु० भोंरा । 


ES PP FH 


[चीनी । 


मझुशकरा--खी० शहद से बनी हुई | 


- मधुसख--पु० कामदेव । 


मधुसूदन पु ० श्रीकृष्ण । | 


मधूकरी-दे० “मधुकरी”। [अंतर,भेद । 


मध्य--पु० बीच का भाग, कमर, | 


मध्यदेश--५ हिमालय , से दक्षिण, 


३३८. 


| मध्याह्न पु दोपहर । 


` मनकूला--अस्थिर, चल । [संपत्ति । 
 मनकूला जायदाद खी० 
. मनगढंत--कपोल कल्पित । 


| मनमथ 


मध्यम-बीच का । [ उंगली । 
मध्यमा--बीच की । स्त्री" बीच को | 
मध्यवर्ती--बीच का । [तरस्थ। 
मध्यस्थ--पु० बीच में पडनेवाला, 


मन--पु ० चित्त, अंतःकरण, 
विचार | मु मन अटकना = प्रेम 
होना ! मन हटना = हताश होना । 
मन हरा होना = चत्त प्रसन्न होना । 
मन के लड़, खाना = व्यथ की आशा 
पर प्रसन्न होना । मन मोटा होना = | 
मन उदास होना । मनमाना = अपने 
सन के अनुसार । | 
का--पु० माला का दाना, मारी | 
मनकामना--स्त्री० इच्छा । 


इच्छा, 


चल 
कपोल कल्पना । 3 
मनचला- निडर, साहसी, रसिक। | 
मनचाहा- इच्छित । | | 

मन चीता-मनचाहा, मनभाया । 


' मनजात--पु० कामदेव । [| यन। | | 
मनन - पु० चिंतन, भली भाँति अध्य- 
मननशील--विचारशील । 


मनभावता-- प्रय, प्यारा । " 
मनभावन--मन को अच्छा लगनेवाला | 
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ओर प्रयाग से पच्छिम का भूभाग । 


मनमथ--दे० "मन्मथ ।॥। | 


हि.) 


मनसुटाव | 


मनमुटाव --पु० वेमनस्य । 

मनसाद्क--पु० मन का लड 
मनमसाहन--ाचत्ताकपक, [प्रय । पुष 
श्रोक्रष्ण । 

सनरोचन--सुंदर । 

मनशा -दे० “मंशा । 

मनसब --पु० दे० मस्र” 

मंनसबदार--पु० ओहदेदार । 

मनसा--मन का, 
मन से । खी० कामना, इच्छा,इरादा, 
सन, बुद्धि, अभिप्राय । 

सनसाना--उमग सें आना । 


३३4 


[ मनोरथ 


| मनी--ध्ली० वोय्य, चन । 
` सनाग्राडर--प० हुंडी जो डाक द्वारा 


भे गी जाती है । 
सनाबग--पु० रुपये पेसे रखने का 
छोटा थेला । 


| सना ल्ली० बुद्धि, अङ । 
| सना।ष--पंडित, बुद्धिमान, अक्कमद । 
. सङु-मानो, जैपे । प०ब्रह्मा के चौदह 


मन से उत्पन्न। | 


पुत्र जो मनुष्यों के मूल पुरुष माने 
ज़ ~, कै ~ 
जात हैं, विष्णु, मन । 


| मचुज, मनुष्य---पु० आदसी, नर । 


मन सिज--पु० कामदेव ।[राया हुआ । 


झनसूख - परित्यक्त, अप्रामाणिक ठह- 


१ सनसूबा--पु › युक्ति, ढंग, .इरादा । 


सनस्क--पु० मन’ का अल्पाथक रूप । 
मनस्ताप--पु० मन को पीड़ा, पश्चा- 
ताप । 
मनस्थी--बुद्धिमान, स्वेच्छाचारी । 
मनहरणु-मनोहर, मन को हरनेवाल। । 
मनहँ---जैसे, यथा । 
मनहस--भश्युभ, अप्रिय दशन । 
मना--निषिद्ध, वर्जित, अनुचित । 
मनाक--थोडा । 
सन[न[--राजी करना, रूठे हुए को 
प्रसज्ञ करना, प्राथना करना । _ 
मनाही--ख्री निषेध, रोक । 
मनिया--खी० ० दे० “मनका” 


 मनोज्ञ--प्रु० कामदेव । 
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मचुष्यता--खी० आदमियत, शिष्टा । 
मचुहार- खी० सनावन, खुशामद, 
विनय, सत्कार, तस्ति । 


` मनोकामना -स्री० इच्छा । 


मनोगत --दिली । पु ० कामदेव । 
[वायुपुत्र । 
मनोजव*अत्यंत्त वेगवान्‌ । पु० विष्णु, 
मनोक्ष--मनोहर, सुन्दर 
मनोदेवता--पु० विवेक । [करना.। 
सनोनिग्रह--पु० मन को वश में 
मनोनीत--पसंद, चुना हआ । 
मनो भव--पु ० कामदेव । 
मनोभत--पु० चंद्रमा । 
मनोयोग--पु० मन को एकाग्र करके 
किसा एक पदाथ पर लगाना [वाला ४ 
मनोरंजक-चित्त को प्रसन्न करने- 
न-पु० दिल ब 


गजर By Si Nhat eGangotri ए Ko: 
पु भभसिलापा।॥ 


4 मनोरम ] शक ] ३४० ` | मरत्‌ 
सनोरम--सुंदर । पर उतारू, मरकर जीनेवाला, समुद्र 
मनोरा म--पु ० मानसिक कल्पना । से मोती निक्रालनेवाला । 
मनोवांछित--इच्छित । सरजी --स्त्री इच्छा, खुशी, आज्ञा । 


मनोविज्ञान -पु० वह शास्न जिसमें मरण--पु० स्यु । 
(र AY 70 ७» ~~ ० EM ~ 
[चत्तका ब्वात्तयां का विवचन हाता सरतवा-छु" पद, पदवा,बार,दफा । 


है। [मनोविकार । भरदानगी --खी० वीरता, साहस । 
मनोवत्ति--खी ° मन का. झुकाव, मरदाना - पुरुष संबंधी, वीरोचित । 
मनोहर, मनोहारी --सुंदर । मरदद--तिरस्क्त्त, नीच । 
मन्नत--खी० मनोती । मरभ्ुक्खा--भुक्त&ड़, कंगाल । 
मफलर--पु० गलेबंद । | म्ररमर--पु० एक प्रकार का चीकना 
मम--मेरा । [ स्नेह, मोह । ओर चमकीला पत्थर । 
ममता खरी ममत्व, अपनापन, ' मरम्मत--खी० दुरुस्ती । 
ममत्व--पु० ममता । | मर संया -पु० उदू भाषा में शोक- 
मयंक--पु० चंद्रमा । ' . सूचक कविता जो किसी की झत्यु पर ” 
मयंद--पु० सिः । . बनायो जाती हे, खझत्यु-शोक । 


मय--एक प्रत्यय जो तद्र प, विकार ' मरहम--प* घावों पर लगाने का 

और प्राचुय्य के अर्थ में शब्दों के ओषधियों का गाढा और चिकना लेप । 

साथ लगाया जाता ह । ॑ | मरहन--त्रो रहन किया गया हो । 
मयगल - पु० मस्त हाथी । मरहूम - मत, स्वर्गीय । 
मयन--पु० कामदेव । मरातिब--दरजा, पद, पृष्ठ, तह, 


मयस्सर--उपलब्ध, प्राप्त । ` मकान का खंड. झंडा, उत्तरोत्तर 
मयूख --पु० किरण, प्रकाश, ज्वाळा । । आनेवाली अवस्थाए । 248 
मयूर--पु० मोर । | मराल पु० हंस, हाथी, घोडा, वत्तख 
मरंद--पु० मकरंद । _____ | मरी--खी० महामारी । [ष्णा ।. 
मरकत -पु० पन्ना रत्न । - मरीचि--स्री० किरण, प्रभा, मृगत- 
मरगजा--मसला हुआ । मरी चिका--स्री ० मगतृष्णा,किरण । 
मरघर--पु० रमशान । मरीचो--पु" सूर्य, चंद्र । 
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मराजया-मरणासन्न, अधमरा, मरने | मरुत--पु० वाय, प्राण । 


मरुद्ठीप | 


मसरुद्धाप-- छु० मरुस्थल में उपजाऊ 
आर हरा-भरा स्थान । 
सरुधर--पु० मारवाड देश । 
मरुभूम--पु० रेरिस्तान बालू का 
[नजल मदान । 
मरुस्थल--पु० सरुभूमि । 
मराड--पु> घुमाव, एउन, व्यथा 
पट का पौडा, घमड, क्रोध । 
मकट पुर? बदर, मकडा । 
मर्जी-खी ० इच्छा, स्व|क़ात, आज्ञा । 
मतवा--पु” दे० “ मरतवा 
मतंबान--एक प्रकार का बर्तन जिसमें 
अचार मुरुबा आदि रक्खा जाता हे । 
मत्य- पु० मनुष्य, भूलोक, शरीर । 
सत्यलोक - घु ° पृथ्वी ।[पुरुष,पति । 
मद्‌ --प° मनुष्य, साहसी पुरुष, वीर 
मदना मलना, नाश करना, कचलना । 
मडुम-पु० मनुष्य । [ आबादी । 
मशुमारा--खी० मनुष्य गणना 
मडुमी-खी० मरदानगी । 
सदन--नाशक | पु० कुचलना,मलना, 
पीसना, नाश । 
मदित--मर्दन किया गया ।. 


९ ~ (१2, 
सम -- पु० रहस्य, भेद, स्वरूप, संधि 


स्थान, प्रा।णयों के शरीर में वह स्थान 
जह आघात पहुँचने से अधिक 
ना होती ह । 


ममभसदा--आंतरिक कष्ट देनेवाल! । 


३४१ 


[ मलामत् 


मम वत्रन-पु० वह बात जिससे सुनने 
वाल का आंतरिक कष्ट हो । 

मम वाकप--पु ० भेद की बात । 

ममावदू- मम्मज्ञ । 

ममातक --मन में चुभनेवाल 

समा[---ममज्ञ । 

सच्यादा-ख्री ०सीस।,फिनारा प्रततज्ञा 
नयम, सदाचार, प्रतिष्ठा, धस्मे । 


मल--पु० मल वष्टा, विकार पाप, 
एत्र । 


मलका - स्त्री महारानी । 
मलद्र--पु- गुदा । 
मलम।ख अधिक मास । 
मलय--पु* पश्चिमी घाट का वह 
स्सा जो ट्रावंकोर के पूरब और 
मसूर क दक्षिण सं हे, मलावार देश 


मलावार वासा, सफेद चदन, नदन 
कच । 


मलयागिर--पु० दक्षिण का एक 
पदत, मल्या गिरि में उत्पन्न चंदन । 

मलयज--पु० चदन । 

सलयाचल--पु० मलयगिरि । 

मलयानिल--पु० मल्य पर्वत क्री 
ओर से आनेवाली वायु, सुगंधित 
वायु, वसंतकाल की वायु । 

मलयुग-- प० कलियग । 

मलहम --प० मरहम, घाव आदि 
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- मलामत--ख्ी० 


लानत, फटकार, 


लर | 


मलाल--पु० दुःख, उदासी । 
मलिंद--पु० भौंरा । 

मलिक--पु० राजा, अधीद्रवर ! 

मलिका--स्री० रानी, अधिइवरी । 
मलिन - मेला, खराब, बदरंग, पापी, 
फीका, उदासीन । 


झा 


_ सलीदा प° चूरमा, एक प्रकार का | 


बहुत मुलायम ऊनी वस्त्र । 
मले रिया--पु० एक प्रकार का ज्वर । 
मलोला--१० दुःख, अरमान । 
मट्ल--पु० पहलवान, दीप शिखा । 
मल्लभूमि--ख्री० अखाड़ा । 
मढ्लविद्या-खी० ० कुश्ती की विद्या । 
मल्लणाला--स्रा मछभूम । 
मल्लाह--प० धीवर, मांझी । 
मल्लिका--ख्री० एक फूल । 
मल्लू--प० बंदर । [असामी 
मवक्किल--मु कदमे के लिये कच 
में काम करने को अपनी ओर सें 
वकील मुकरर करने वाला व्यक्ति, 


मवाजिव--पु० नियमित समय पर | 


नियत मात्रा में मिलनावला पदाथ । 
मवाजी-अनुमान किया हुआ । 
मवाद--प० पीव । 
मवास--प ० आश्रय, किळा । 


पति, सुखिया । 


३४% 


 मसला--प० 
मवासी--खी० छोटा गढ । प० गढ- . 


[ मसविदा 


चमड़े का थेला । 


` मशक्त स्त्री» मेहनत, परिश्रम । 


मशगूल--च्यस्त । 
मशचिरा--पु° सलाह । 
मशहर--प्रसिद्ध । [की बत्ती । 
मशाल--पु जलनेवाली एक प्रकार 
मशाल त्री--मशाल दिखानेवाला । 
मशीन -स्त्री> कळ, यंत्र । 
मशीनगन--पु० मशीन से चलने 
वाली बंदूक | 


` मझ्क-प० अभ्यास । 
| मघ--पु० दे० 
| मष्ट--संस्कार शून्य, मोन । मु" मष्ट > 


६६ मख ११ | 


मारना > चुप रहना । 


` मसक--प० मच्छड । 


मसखरा--पृ० हसोड , विदूषक । 


' मसखरी--स्त्री> हसी । 


मसज़िद--स्त्री मुसलमानों के 
नमाज पढने का मंदिर । [की गद्दी । 


पे A ~ 
 मलनद--स्त्री० बद्दा तकिया, बेठन 


मसरफ-प्‌० उपयोग, काम में आना । 
मखल - स्त्री कहावत । 
मसलन -उदाहरणाथ, जैसे । 
मस लहत - स्त्री ० गुप्त युक्ति । 
कहावत, छोकोक्ति, 
[00 ह ~ 
विचारणीय विषय । 
मसवासी--प॒° वह साधु जो एक 
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मशक-- प० म च्छ 


De > 


पानी ढोने का | मखविदा--प० बाद में काट छाँट. 


ई < प 
br, 


3 


मसान ] 
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हा सकन लायक पहला बार लखा | 


हुआ छलख , खरा, उपाय । 
मसान--पु० मरघट, भूत, 
आदि, रणभूमि । 


( पशाचिनी आदि । 
मसाला--पु० वे चीज जिनकी सहा- 
यता से कोई चीज तेयार होती हो, 
साधन, आतिशबाजो | 


मसिदानी--खत्री दावात । 
मसिपात्र--पु० दावात । 
, मसिबिंदु--पु० दिठोना । 
मसी--ख्री० दे० “मसि? 
मसीत - स्री० ससजिद । 
मसीह, ससाोहा--पु० इंसाइयो के 
धमगुरु हजरत इंसा । 
मसूरिका, मसरी - खी० चेचक । 
मससना ¬ सनोवेग को रोकना, 
कुदना , एंटना, निचोड्ना ! 
मसो दा--पुँ० मसविदा । 


र ८ 0000 । | 
{ 


| 


पिशाच ' 


[ महरि 
वाशा वह बड़ा लट्टा जिसमें पाङ 
बांधते हैं । 
मह--में 


` महंगी -ख्री : महँगापन, अकाल । 
- मसानी--स्री० इमशान में रहनेवांली _ 


` महती- ख्रो० महंत का पद । 
' मह महा, भ्रष्ट । में । 

। महक्त- स्री० गंध । 

` महकमा--पु० किसी कायं के | 
मसि--स्री रोशनाई, काजल, कालिख।. 


| महत्‌--बड़ा, सर्वश्रेष्ठ । पु० 
` महताच - ख्री० चाँदनी । पु० 


महत श्रष्ठ । पु० मठ का अधिष्टाता। . 


अलग किया हुआ विभाग । 
महज़--शुद्ध, केवळ । 
ब्रह्म । 
चंद्रमा । 
महती--ख्री० महिमा । 
महत्तत्व--पु० बुद्धितत्त्र, जीवात्मा । 
महचम--सत्रसे श्रेष्ठ । 


` महत्तर--दो पदार्थों में बड़ा । 


 महत्त्वत--पु० बडाई, 


मस्त--मतवाला, सदा प्रसन्न और | 


।नश्चत रहने वाला, योवन मद से 
भरा हुआ, मदपण, परम प्रसन्न । 


श्रेष्ठता । 
महद्‌्द--घेरा हुआ, सीमाबद्ध । 
महफिल--री० सभा, नाच गान 
का स्थान । [जाय । 
महबूब--पु० प्रिय, जिससे प्रेम किया 
महबूबा- स्त्री प्रेमिका, माशक । 


| महमहा--सुगंधित । 


मस्तक--पु० सिर । [मस्तो का सा । | 


मस्ताना मस्त होना या करना। 
मस्तिष्क--पु० मगज, दिमाग । 
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मस्तूल- पु० नावों पर गाडा जाने 


! 
| 


महर- पु० सुगंधित, एक आदर सूचक 
शब्द जो ब्रन भें प्रायः जमींदारों के 
लिये व्यवहृत होता है । 

TERA HA 


के लिये आदर का शब्द । 


महरूम | 


महरूम--बंचित, जिसे न मिले । 

सहरोटा--पु० श्रीकृष्ण | 

महरेटी --स्त्री राधिका । 

महरलोक --पु० एक लोक । 

महषि--पु० बड़ा ऋषि । 

महल -=पु० प्रासाद, रनिवास, बड़ा 
कमरा, अवसर । 

महकल्ला--पु० शहर का एक भाग । 

महसल--छु ० कर, भाड़ा, लगान । 

महा र अत्यंत, सव श्रेष्ट, बहुत बड़ा । 


काल जितने में एक ब्रह्मा की आयु 
पूरी होती है । 

संहाकाल--पु० [दाव । 

महाकाली खी० शिव की पत्नी,दुया। 


महाकाव्य--प" वह बहत बडा सः:- 
बद्ध काव्य जिसमें प्रायः सभी रसों, 
ऋतुओं, प्राकृतिक दृ इयां तथा सामा- 
जिक कृत्यों आदि का वर्णन हो । 

महागोरी--ख्लो दुर्गा । 

महाजन--पु० श्रेष्ठ पुरुष, साधु, धन- 
वानू, रुपये पेसे का लेन देन करने 
वाला, बनिया । | 

महाजनी - ख्री० रुपये पेसे के लेनदेन 
का व्यवसाय, महाजनों की एक शपि 

महाजल पु० समुद्र । 

महातल--पु० एक भुवन । 


३४३ 


' महादान पु" 


महाद्वीप- पु० प्र 


| सहाप्राण 


अडा दान, ग्रहण 


समय का दान । 
महादेव--पु० शिव । 
महादेवी-- स्त्री० दुर्गा, पटरानी । 
का वह बड़ा 

भाग जिसमें अनेक देश हों । 
महान्‌--बठडत बड़ा । [नाटक । 
महानाटक-पु° दस अंकों वाला 
महा निद्रा-खी० मत्यु ।[की रात। 


महानिशा--खी? आधीरात, प्रलय 


दु 
~ 
ईः 


महाकट्प--पु० पुराणानुसारं उतना | महानुभाव- पु० ० महापुरूष । 


| महापथ पु० राजपथ, मत्यु । 


| 
| 
| 


सहाप--पु’ नौ निधियों में एक 
निधि, सफेद कमल, सो पद्म । 7 

महापातक--पु० पांच बडे पाप+- 
ब्रह्महत्या, चोरी, मद्यपान, गुरुपत्नी 
संभोग ओर ये पाप करनेवालों का 
संग |[की आदर सूचक पदवी,ईइवर 

महाप्रभु-प॒० बल्लभाचाय और चैतन्य 

महा प्रलय---प * चह समय जब सपूण 
सृष्टि का विनाश हो जाता है और 
सवत्र अनत जल के [सवा कुछ नहा 
रहता । 


 महाप्रसाद--पु देवत!ओं या जग- 


ज्ञाथ जी का प्रसाद, मांस (व्यस्य) । 


. महाप्रस्थान-पु० देहत्याग को इच्छा 


महात्मा--पु० वह जिसकी आत्मा | 


से हिम।लय को ओर प्रस्थान, देहांत । 
महाप्राण-- प° एहन्दी व/माला का 
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र 


महावाहु | 

कहते हैं । 
महाबाहु -- लंबी भुजावाला, बली । 
महा त्राह्मणु--7० महापात्र । 


महाभारत--पु० एक ग्रंथ, कोई बड़ा _ 


ग्रंथ, कोख पांडवों का युद्ध, कोई 
बड़ा युद्ध । 
महाभूत --पु० पंचतत्व । 
महामंत्री--पु० प्रधान मंत्री । 
महामति--बड़ा बुद्धिमान । 
महामहोपाध्याय पु० गुरुओं का 
गुरु, एक उपाधि जो संस्कृत के बड़े 
विद्वानों को सरकार की ओर से दी 
जाती है । | 
महामांस--प० नरमांत, गोमांस । 
महामात्य-- प्‌ ० महामंत्री । 


महामाया -ख्री० प्रकृति, दुर्गा, गंगा । 


महामारी--स्री० वह संक्रामक रोग 
जिससे एक साथ बहुत लोग मरें । 
महास्ृत्युजय--पु० शिव । 
मह[यात्र[--खी० मृत्यु [दास । 
महायान -पु० बोद्धों का एक संप्र- 
महायुग--प० चार युगों का समूह । 
महारथ,महारथी प० भारी योद्धा । 
मह'राज--प० बडा राजा, व्राह्मण 
औ गुरु आदि के लिये संत्रोधन । 
महाराणा - पु० मेवाइ्‌, चित्तोर और 
उदयपुर के राजाओं की उपाधि । 


महार।त्रि-स्त्री ० री] 
-(). Dr. Ramdev FN वाल्य रस 


महारूद्र -- पु ०शव । 


२३५ 


ollection at पसत ६३० 


[ महोपती 


महाघे-- बहुमू ल्य, महंगा । 
महाल पु० गुइला, जमीन का एक 
विभाग, भाग । 
महालय--पु० पितृपक्ष । 
महालया-स्त्री० आश्विन अमावश्या । 
महावत-- पु० हाथीवान ।[लाल ( ग । 
महावर--पु० पेर रंगने का एक 
महावरा--पु० आदत, बोलचाल के 
निश्चित वाक्य या शब्द । 
मह(वीर--बडा बहादुर | पु० हनु- 
मान, गोतम बुद्ध, जेनियों का अंतिम 
तीर्थकर । 
महाशय पु" महानुभाव । 
महास्वेता  स्त्री० सरस्वती । 
महि--स्त्री० प्रथ्वी | 
महिदेव-- पु० ब्राह्मण । 
महिपाल--छु० राजा । [एक सिद्धि । 
महिमा--स्त्री ० महत्त्व, बड़ाई, प्रताप, 
महिला--स्त्री * भली स्त्री । 
महिष --पु० भसा, राजा : 
महिषमदिनी--स्त्री० दुर्गा 


| 
a 


' महिषी-स्त्री० सेस, पटरानी । 


महिसुर - पु० बाह्मण । 

मही- स्त्री ० प्रथ्वी, मिडी. एक नदी, 
एक की संख्या । 

महीतल--पु० पृथ्वी । 

महीश्रर- पु» पर्वत, शेषनाग । 

यी बारीक, भीना,कोसल। 

प. मही 3 id 
महाप, महापता पु० राजा । 


Siddhanta eGangdtri Gyaan Ko 


महीसुर ] २ 


महीसुर--पु० ब्राह्मण । 

महेंद्र -पु० इंद्र, विष्णु । 

महेश -पु० शिव। | 

महेशी - स्त्रो० पार्वती । 

महेश्वर -प० ईश्वर, परमेश्वर । 
परहोद्धि-- १० समुद्र । [स्वग,स्वामी । 

महोदय--प० महाशय, आधिपत्य 

माग -स्त्री> माँगने की क्रिया या 
भावं, खपत के कारण किसी वस्तु की | 
चाह, बालों के बीच की रेखा । 

मॉगन--प ० मांगना, भिक्षक । 

मागालिक - मंगल करनेवाला । प० 
नाटक में मंगल पाठ करनेवाला पात्र । 

माँझी--पु० केवट ।. [ का शासक । 

मांडलिक--पु ० किसी मंडल या प्रांत 

मांदगी--स्त्री ० थकावट, बीमारी । 

मांदा--थका हुआ, रोगी, बीमार । . 

मांसाहारी -मासभक्षी । 

मास्त्री माता, लक्ष्मी, प्रकाश । 


माइ--स्त्री ० माता । मु० माई का 
छाल = वीर, साहसी, उदार । 
माकूल--उचित, वाजित्र, योग्य, 


अच्छा, परा, बढिया, 
माखना--क्रोध करना । [जरासंध । 
मागश्र-- मगध का । पु० चारण, भार, | 
मागधी--स्त्री० मगध की प्राचीन | 

भाषा । | 


` मातलि - पु० 
` मातलिसूत--प० इद्र । | 
मातहत - किसी की अधीनता मे काम 


| माता--मतवाला । स्त्री) जननी, गौ, 


६ [ मातृका 


पृथ्वा तत्व, चूल । 


` माणवक-पु० सोलह वष की अवस्था 


वाला युवक, विद्यार्थी, नीच आदमी | 
माणिक, माणिक्य -सवश्रेष्ठ, पद्म. 

राग माण । | 
मातग--पु० हाथी, चांडाल । | 
मातंगी-स्त्री० एक देवी । [जय,माता । 


। मात - पराजित, मदमस्त । स्त्री» परा- 


मातादल--गृुण में न बहुत गर्म 
न बहुत ठढा । 


| मातना--मदमत्त होना । 


मातवर- विश्वसनीय । 

मातवरो --स्त्री० विश्वप्तनीयता । 

मातम-- प० किसी के मरने पर 
प्रकाश [ को सांत्वना देना। 

मातमपुर्सी--स्त्री * म्रुतक के संबंधियों' 

मातमी --श.कसूचक । | 

द्र का सारथी । 


करने वाला । 


भूमि, लक्ष्मी, शीतला । 


` मातामह--प्र नाना । 


मातुल--प० मामा या सामू, घतूरा । 
मातुली--स्त्री० मामी, भाँग । 
मातृ--स्त्री> माता । के 
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माटी --स्त्री० मिट्टी, लाश शारीर, 


मातृका=-स्त्री’ धाय, माता । 


| पत्रा | 
म्रात्र केवल, सिफ । 
प्रात्रा - स्त्री परिमाण, इकाइ, स्वर 


सचक चिह्न, उतना काल जितना एक 
हस्व अक्षर के उच्चारण में लगता है । 
प्राच्रिक--मात्रा संबंधी । 


` मानमोचन --पु० रूळे हुए प्रिय को 


© ह 
मात्सय--पु० इंष्या, डाह । 
माथा-पु० मस्तक । मु० माथा 
ठनकना = पहले से ही किसी दुघटना | 


की आशंका करना, माथे चढाना = 
सादर स्वीकार करना । माथा पच्ची 
बहुत बकना. । 
 प्रादक--नशीला । 
_ मादर--स्त्री० माता । 
ट्रादरज़ाद--जन्म का 


[ नंगा । 
सहोदर 
माद्य--पु० मूल तत्त्व, योग्यता, 
_ पीव । 
माधव- पु० विष्णु, वेशाख मास, 
माधवी--स्त्री० एक लता, तुलसी, 
९ 
दुर्गा । [शराब । 
माधुरी--स्त्री> मिठास, सुंदरता, 
१० » ~ 
माचुय--पु० मधुरता, सुद्रता, [मठा- 


[वसंत ऋतु । ` 


स, काव्य का एक गुण जिसके द्वारा | 


चित्त बहुत प्रसन्न होता है । 


माधो-प० श्री रामचन्द्र, श्री कृष्ण । ' 
माष्यस- मध्य का । पु० काय सिद्धि 


का उपाय या साधन । 


| 


४5 


[ मानुष 


पेमाना, 
शक्ति । & 

मानणह--प० कोप भवन । 
मानाचत्र--०० नकशा । 
माननांय-- पजनाय । 
मानमाद्र-पु० कोप भवन,वेधशाला । 


अभिमान, प्रतिष्ठा, रूठना, 


मनाना । 


| मानव प° मनुष्य । 
| मानवशास्ल—- प° वह 


शास्त्र जिसमे 
मानव जाति की उत्पत्ति और विकास 
आदि का विवेचन होता हे । 


` मानवी-मानव संबंधी । स्त्री० नारी । 
` मानस--मन के ट्वारा। मन से उत्पन्न। : 
` म्ादा- स्त्री ० स्त्री जाति का प्राणी । | 


मन, सान सरोवर, कामदेव, 
संकल्पविकल्प, मनष्य, दूत । 

मानसर--पु० मानसरोवर । 

मानस शास्त्र पु० मनोविज्ञान । 


प० 


` मानसिक--मन संबंधी । 
 मानसी--मनकां । 


मानहानि--खी० अपमान । 
मानहुँ--मानो । 
मार्निद्‌--समान । 


` मानिक--दे० “माणिक” । [ रुष्टा । ` 


मानिनी--मानवती, मान करनेवाली, 
मानी अहंकारी, सम्मानित । पु० 
रूठा हआ नायक, मतलब, अश्रं । 
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De 


माजुषी ] 


माजुषी-- मनुष्य संबंधी । 
साने --अर्थ । 
मानो--जेसे । 
समान्य माननीय, पूज्य । 
सांप-खी० नाप, भान । 
मापक--पु० पेमाना, मापनेवाला । 
साफ - जो क्षमा कर दिया गया हो । 
माफकत--खी ` अनुकरता, सेल । 
माफक - सुताबेक, योग्य । 
माफी--ख्री क्षमा, वह भमि जो 
किसी को बिना लगान के दी गयी 
मासता-खी० अपनापन, प्रेम । 
मासलत- खी मामिला, विवादा- 
स्पद विषय । [ विवादास्पद विषय । 
मामला पु० काम, व्यवहार, 
सामा इ” मामू । स्त्री माता । 
मासूल--पु० रीति, लत, टेव । 
मासूली --नियमित, साधारण । 
मायका--पु० नेहर । 
माया खी० लक्ष्मी, संपत्ति ..अविद्या 
भ्रम, छळ, प्रक्रात, जा लोला, 
दुगा, ममत्व, दया, सा । 
मायावाद-- पु० इश्वर के सिवाय 
ससार को सत्र वस्तुओं को अनित्य 
और असत्य मानने का सिद्धांत । 
मायावेनी --खत्री ० ठगिनी । 
मायावी -पु० फरेबी,परमात्मा जादूगर । 
[यिक --बनावटी 


9 


>>>“. वर 


छट [ मादव 
सार--अत्यत । पु० कामदेव रि | 

| धतूरा । स्त्री) मारपीट, चोर 
निशान, माला । ३ 


«न >>. >>> «>>>. FN 
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` मार्जेनी--खी ० झाडू । 
 सार्जार-पु० बिल्ली । 


| 


मरक - पु० संहारक । [पणे घटना | 
मारका--पु० चिऱ्ह युद्ध, महत्व | 
मारण--पु० मार डालना । 
मारफत- द्वारा, जरिये से । 
मारी -स्त्री० महामारी । 
मारुत -पु० हवा । 
मारुति--पु० हनुमान, भीम । 


3 


गाया या बनाया जाता ह 


मारोी--वजह से । 
माक, मार्का--पु० छाप । 
माकट--पु० बाजार हाट । 
माग--प० रास्ता 

[गण --पु० अन्वेषण । 
म[(गेशीष--पु० अगहन । 
मार्गो--पु० यात्री । 
माच- "पु० एक अगरेजी 
गमन, गात, सेना को कच । 
मजिन- पु० सफाइ, क्षमा । 


महीना, | 


माज त--साफ किया हुआ । 


मातड--पु० सूर्य । Cr छ 
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ब माफत ] 


॥ | सरलता । 
री माफत--दे० “मारफत? | [ पडे । 
+ मासिक-- जिसका प्रभाव मर्म पर 
| |माल--प्र संपत्ति, सामान, 


क्रय 


| घुमानेवाला सूत । 
| |मालखाना-पु० भंडार । 


वाला व्यक्ति । 

| मालगुजारी--स्त्री ० 
| [लगोदाम---पु ० वह 
| माल रखा जाता है। 
| मार्लती--खी० चाँदनी, 
|. मालदार---धनी । 


स्थान जहाँ 

[ लता । 
रात, एक 
[ समह, दूब । 


|मालामाल - बहुत संपन्न ।[मालिन । 
|मालिका- खी० पक्ति, माला, 
|मािकाना--मालिक की तरह । प० 
| स्वामत्व, मालक का हक, कर । 
। मालिनी - स्त्री० मालिन । 
मालिन्य - पु० मलिनता । 
मालियत--स्त्री० कीमत, संपत्ति, 
कीमती चीज । 
।माली--माला पहने हुए, आर्थिक । 
पु० एक जाति । 

दा--पु० मलीदा, चरमा, एक 


५४९ 


~ माष--पु ० उड़ १ साराः, 


। मालगुजार -पु० मालगुजारी देने | 
| [ छगान-। ` 
भूमि कर, | 


_माला--स्त्री ० पंक्ति, फलों का हार, | 
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[ मिकदार 


मालूम---ज्ञात, जाना हआ । 
माल्य पु० फूल, माला । [ खोआ । 
मावा -पु° माइ, सत्त, प्रकृति 2. 
माशुक-- ४० प्रमपात्र । 
माशका--स्त्री : प्रेमिका । 
शरीर पर 
. का काले रग का मसा। 
` माषपर्णी - स्री, जंगली उडद । 
मास--पु० महीना । 
` मासांत --पु० महीने का अत, अमा- 
वास्या, स॒क्राति । 
मासिवा--अलावा, सिवा । 
मासूस--पु० छोटा बच्चा । 
मास्टर--पु० स्त्रामी, गुरु, शिक्षक, 
किसी विषय में निपुण । [ उड़द । 
माह-बीच । पु० महीना, 
। माहताब--पुः चंद्रमा । 
माहली--पु° अंतःपुर में जानेवाला . 
सेवक, सेवक । 
। माहवार--प्रति मास, मासिक । 
माहवारी - मासिक, हर महीने का । 
माहात्म्य--पु° महिमा, आदर । 
माहि--भीतर, में, पर । 
माही--स्त्री० मछली । 
| महामरातीव--पु० राजाओं के आगे 
। हाथी पर चछनेवाले सात झंडे । 
माहुर--पु ० विष, जहर । 


माघ, 


— ooo पट 


--सक्षी ० दगा । 
igitized क ता eGangotri Gyaan Ko 
मकदार--स्त्री ० परिमाण, मात्रा । 


मिचकना | ३५० 


है । 


मिचळना--आंखां का 
च टू ~ 
खुलना और बंद होना । 
मिचना-आँ्रों का बंद होना । 
मिचलाना--सतली आना । 


मिजञराब--खी० सिता? आदि बजाने | 


का तार का छल्ला । 
मिजाज-पु० तासीर, 
तबीयत, अभिमान । 
सिज्नाजनआली- एक वाक्यांश जो 
किसी से शारीरिक कुशळ मंगल 
पूछने के लिये व्यवहृत होता है 
मिजाज़दार--घमंडी । 
मिजाजपुरसी --स्री* तबीयत का 
हाल पूछना । 
मिजाज शरीफ--आप 
मिन्नाजी--घमंडी । व 
भिट्टी-खी० जमीन, घूल, राख, 
ःशरीर, लाश, शारीरिक गठन । सु? 
सिटी करना = नष्ट करना.। मिट्टी के 
मोल = बहुत सस्ता । मिटटी डालना = 
किसी बात को जाने देना, दोष को 
छिपाना । मिट्टी में मिळना = चष्ट 
होना, मरना । [मट्टी का पुतला = 
मानव दारीर । मिट्टी पलीद करना = 
दुदेशा करना । | 
मिट्टी --चु बन । 
समिट्‌हू- मीठा बोलनेवाला । पु० 
० मिठास, मीठा पदाथ । 


स्वभाव, 
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मटास-स्था० माठापन । 


बार बार सिडि 


अच्छेःतो हैँ? | 


[ तोता । ` 
सिया मिट्‌हू- मधुर भाषी, तोता, | 


[ माया ग्सट्ह्‌ 


- मिडिल पास । 
भितंग - छु० हाथी । 
मित--परिमित, थोडा । 
सतभाधथा---थाडा बोलनवाला । 


सिताक्षरा--सत्री ० याज्ञवल्क्य स्मृति | ४१ 
की विज्ञानेश्वर कृत टीक्का।. 

भिति--स्त्री> परिमाण, सीमा, काळ | 
की अवधि । 

मिती--स्त्री० तारीख, दिन । मिती | 
पुजना = इडा का ससय परा हाना ।-.. | 

मित्र--पु० दोस्त, सय । + 

पिथुन--पु० खी आर पुरुष का 
जोड़ा, समागम, एक राशि । 


शा 


मेथ्या-स्त्री० झूठ । | 


| 

मिथ्यावादी--झठा [भोजन करना । | | 
मिथ्याहार--पु० प्रकृति के विरुद्ध । 
मिनहा--मुजरा किया हुआ । 

मिन ज्निब--ओर से, तरफ से । 
मिन्जुमला- कुछ में से। । 
मिन्नत--स्त्री० प्राथना, दीनता । 


मियॉ--पु० मालिक, पति, शिक्षक | 
सुसलमान, महाशय, एक उपाधि।. | 


मिट्ट or | है 


मियानर | 


| ॥ प्रदा! करना । 


क्रा खोल, शरीर, ब्रीचका हिस्सा । 
मिरगी--स्त्री> मुच्छो रोग । 
मिरजई--स्त्री* एक 
अंगरखा । [सुगलों की एक उपाधि । 
मिरजा--पु० अमीरजादा, राजकुमार, 
भिरजामिजाज--नाजुक दिमाग का । 
. मिलकी--स्त्री ० जमींदार, 
| मिलन--पु * भेट, मिलना, मिलावट । 
'. मिलनलार --मिलने जुलनेवाला । 
. मिलान पु मिलाने की 
भाव, तुलना, ठीक होने की जाँच । 
भेताप--पु ० मिलना, मित्रता, भेंट । 


॥ 
“45 


ईमेलावट-खी० मिलाये जानेका भाव | 
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` मिश्र--मिला 
 मियान--घखी० तलवार आदि रखने | 


मकार का | 


अमीर । | 


[ मोजना 


हुआ, श्रेष्ठ, जिसमें 
क Co fate CN ~ 
कईं [भन्न भिन्न प्रकार की रकमों 
को संख्या हो । 

मिश्रण--पु * मिलावट, जोइना । 

~~ 

मिष--पु ० छल, बहाना, डाह । 


। मिष्ट मीठा । 
मिष्टान्न - पु० मिठाई । 


मिस--पु० बहाना, पार्णंड । स्खी० 
कुमारा, युवती लड़की । 
ससकन बेचारा, गरीब । 


. मिलरा--ए० उदू या फारसी की 


क्रिया या ' 


मिलिक--ख्री० जमींदारी, जागीर । | 


मिलित--मिला हुआ । 
मिट्क--पु० जमींदारी, जागीर । 
मिल्कियत--सखत्री जमींदारी, जागीर, 
धन संपत्ति, बह धन संपत्ति जिस 
पर मालिकों का सा हक हो । 
सिढ्की--पु० जमींदार, जागीरदार । 
मिल्चत--खी० मेलनोल, मिलनसारी, 
संप्रदाय । ट 


मिशन-पु०विशिष्ट कार्य के लिये भेजे. 


हुए आदमी, इसाइयों को संस्था । 
मिशनरी --पु० वह इसाई पादरी जो 
(कसी मिशन का सदस्य होता 
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 पादरा । क 


5 क > 


कानता का एक चरण । 
मिसर तरह--पु० समस्या । 
मसल -खी० सिञ्खां के समूह । . 


'मसाल-खी० उदाहरण, उपमा, 
. कहावत । [फाइल ।. 
। मिसिल--दे० “मिस्ल” । 


स्जी० 


| मिसेज--स्ली ० श्रीमती । 


मिस्टर--पु० महाशय । 
मिस्ट्रेस--खी० अध्यापिका । 
मिस्तरी--पु० दस्तकारी का अच्छा 
काम करने वाला । 
मिस्ल--समान, तुल्य । [ मंजन । 
मिस्सी खी० एक प्रकार का प्रसिद्ध 
मिहिर--पु० सूय, आक का पौधा, 
बादल, चंद्रमा । _ [गूदा। 
मीगो--ख्री० बीज के अन्दर का 


मीं जना--हाथो से मना, मदेन २. 
रैना By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


मींडना ] 9 ३५२ | [ झुंडी 


मींड़ना-मसलना । [| अवघि । मीर -पु० सरदार, धार्मिक आचार्य, 
मीआद्‌-ख्ी० अवधि, कैद की प्रतियोगिता का काम सबसे पहले 
मीआदी--जिसकी अवधि नियत हो, करनेवाला । 


जो कारागार में रह चुका हो । मीर अजे --पु० तह कमचारी जो 
मीचना -आँख बंद करना । । बादशाहों की सेवा में लोगों के निवे- 
मींटिग-स्त्री> सभा । । दुन-,त्र आदि उपस्थित करे । 
मिचु -स्त्री० मृत्यु । | मीरजञा--पु० अमीर या सरदार का 
मीजान स्त्री» जोड़ । लड़का । 
- मीटिंग--स्त्री० अधिवेशन, “सभा । | मीरास- स्त्री० बपौती । 


) मीठा--मधुर, स्वादिष्ट, धीमा, सुस्त, ' मीगासी-पु* गाने बजाने का काम या 
मामूली, हलका या मंद,नामदे, प्रिय,  मसखरपन करने वाला मुसलमान । 


सीधा । पु० मिठाई, गुड़ । | मील--पु० १७६० गज्ञ की दूरी । 
मीठा तेल--पु० तिळ का तेल ।_ मीलन -पु० बंद करना, संकुचित 
मीठा पानी--पु० लेमनेड, नीबू का ' करना । | £ | 
भंगरेनी सत मिला हुआ पानी । मुंड पु० सिर । 
मीठी छुरी--स्त्री० कपटी, विश्वास ' [डन-षु ० सिर मुडाना,एक संस्कार । 
घातक । सुँड़ना--मं डा जाना, लुटना, ठा 
मीन--पु० मछली, एक राशि । | जाना | 
मीनकेतन--पु० कामदेव । ' मुंडमाला-स्त्री० कटे सिर की माला | 
मीनाकारी--स्त्री० सोने या चाँदी  मुंडमालिनी - स्त्री» काली देवी । 
पर होने वाला रंगीन काम । . मुंडमाली--पु० शिव । 
मीनार - स्त्री चह इमारत जो प्रायः | मुंडा--पु० वह जिसके सिर के बाल 
गोलाकार चलती हुईं बहुत ऊंचाई | न हों, वह जो किसी साधु का शिष्य 
तक जाती है । हो गया हो, वह पशु जिसे सींग 
मीमांसक -पु० मीमांसा करनेवाला, | होना चाहिये पर न हो, एक लिपि 
मीमांस शस्त्र का ज्ञाता । समे मात्राए आदि नहीं होती [ 


मीमांसा --स्त्री० अनुमान और तक | एक जात । | 
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बात कैसी है, छःदशनों मेसे दो दशन। मुडी -स्त्री० वह स्त्री जिसका सिर 


सुंतकिल ] 


सुड़ा हो, विधवा । | पर गया हआ । 
मुताकेल--एक स्थान से दूसरे स्थान 
सुंताजम--पु० इंतजामकार । 
झुंताजर--इंतजार करनेवाला । 
सुंदरो -स्त्रो० अंगठी । 
सुंशो -षु० मुहरिर । 
सुंशीखाना-प० दफ्तर 
सुश गरो --स्त्री० सुंशी का काम या 
सुसारम -पु० इंतजाम करनेवाला, 
दफ्तर का प्रधान कमचारी । 
मुंसिफ -पु० इन्साफ करनेवाला । 
सुंसिफी -स्त्रीl झुंसिफ का काम, 
पद्‌ या कचहरी । 


खुहे प? मुख, चेइरा, छेद, लिहाज, 


छै, 


याग्यता, साहस, अगला या ऊपरी 
भाग ! सु” सुद आना = मुँह के अंदर 
छाले पइना। सुंह भरना = घूस देना । 
सुइ में पानी भर आना = ललचना । 
सुड में लगाम नहोना = जो सुँह में 
आवे सो कह देना । सुइ सीना = चुप 
रहना । अपना सा मुँह लेकर रहना = 
रजत होकर रहना । अपना, सुह 
काळा करना = व्यभिचार करना,अपनी 
बदनामी करना । मुंह की खाना 

` बेइज्जत होना, दुदशा किया जाना 
अुह-तोइ उत्तर सुनना । सुंह धो 
रखना = प्रासे से निराश होना ! 


[पद । | मुअत्तल--जो दंडस्वरूप कुछ समय 


झुआमला--पु » 


[ मुकर्रर 


सुहजार--बकवादी, सुहफट, उह'ड । 

सुहफर कोइ बात कहने में संकोच : 
न करनेवाला । 

सुहमागा - माँगने के अनुसार । 

सुहासुह--लबालब । [ देनेवाल! । 

सुत्ज्जन--पु० मसजिद में अजान 


के लिये काम से हटा दिया गया हो । 
सुअस्मा--प° रहस्य, भेद, पहेलो । 
सुञआाम्मल--प० शिक्षक । 
सुसाफ--क्षमा । 
मुझआफी--श्ली क्षमा, माफी । 
सुञाफकत- -स्रो० दोस्तो,अनुकू लता | 
सुआफिक-- अनुकूल; समन; 

सनोजुकूछ । 
व्यापार, 

व्यवहार, विवादास्पद विषय । 
मुग्रायना--पु० जाँच पड़ताल । 
मुआवजा--बदला । [ करार । 
मुआहिदा-- प° दृढ निश्चय, 
मुकदमा--प्‌० अभियोग, नालिश । 
मुकदमेबाज़- प० मुकदमा लडते 

नेवाल । [ मुखिया । 

सुकदम--एराना, सर्वश्रेष्ठ » जरूरी, 
सुकदृर--पु० भाग्य, तकदीर । 
सुकम्मल--पूरा। [ फिर जाना । 
मुकरना--कोई बात कह कर उससे 


काम, 


0 DE CNR bara CS 5 काएत5 खे बा ॥तिठित्त) Ko 


समु हचोर--छूजऊ माझ । 


००0 


नियुक्त । 


मुकरेरी ] 


मुकररी--स्त्री ० नियुक्ति । 
मुकाबला-प० आमना सामना, मुठ 
भेड़, बराबरी,तुलना, मिलान, विरांध । 
सुकाबिल सामने प° प्रतिद्व द्वी,शत्रु । 
मुकाम- पु० ठहरने का स्थान, घर 
अवसर, ठहरता । [वाला । 
मुकिर--प्रतिज्ञा करनेवाला, किसी 
दस्तावेज या अरजी दावे का लिखने 
मुकुंद-एु० विष्णु 
मुकुट- पु ० ताज । 


३५४ 


a ९५ 4” 
मुकुर-पु० आइना,मौलांसरी,कली । | 


मुकुल- पु > यी शरीर ), आत्मा ) 
मुकुलित-जिसमें कलियाँ आई हों, 
कुछ खिली हुईं, अधखुला । 
/ 
मुक्त--मुक्तिप्राप्त । 
हुआ, खुला हुआ, फेका हुआ । 
मुक्तकठ--खुला कठ, चिल्लाकर बोलने 


[ मुख्तार 


काम करनेवाला । 
मुख्तार अआम--पु० वह प्रतिनिधि 
जिसे सब प्रकार के काम करने और 
सुकदमे आदि लड़ने का अधिकार 
दिया गया हो। [काम या पद । 
मुखतारकारी-खी० सुखतार का 
मुखतार खास--पु० वह जो किसी 
विशिष्ट कार्य या मुकदमे के लिये 
प्रतिनिधि बनाया गया हो । 
मुखतारनामा-पु० मुख्तार या 
प्रतिनिधि की तरह काम करने का 
अधिकार पत्र ।[कम किया गया हो । 
मुख फ्फफ- साक्षप्त, जो घटा कर 


` सुखबध- पु भूमिका । 


बंधन से छटा | मुखबिर--पु० जासूस । 


' मुखर्‌--कटुभाषी, बकवादी । 


वाला, जिसे कहने में आगा पीछा न | 


हो । 


मुक्तक--पु० फक फर मारा जानेवाला | 


भस्त्र, फुटकर कविता । [वाला । 
मुक्तहस्त--खुले हाथों दान करने 
सुक्ता- ख्नी० मोती । 
मुक्ताफल -पु० मोती । 
मुख--प्र धान । पु० मुँह, दरवाजा, 
आरभ, अगला या ऊपरी भाग । 
मुखड़ा--पु० चेहरा । 
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का काननी सलाहकार या काननी 


| 


| मुखलिसी--ख्री छुटकारा, रिहाइ । 


मुखस्थ, मुखाभ्र--कंठस्थ । 
मुखातिब--जिससे बात, की जाय । 
मु खापेक्ता--खनी० दूसरों का मुँह 
ताकना, आश्रित रहना । 
मुखापेक्षी--ए० आश्रित । [ढंद्वी । 
मुखालिफ- विरोधी, शत्रु, प्रति- 
मुखालिफत--ख्री० विरोध, दुश्मनी । 
मुखिया--पु * नेता, अगुआ । 
मुख्तलिफ- अलग, भिन्न, अनेक 
प्रकार का । 


मुख्तार--पु० दे० “मुखतार 


"की 2५ 
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मुख्य-- प्रधान । [ मूढ,सुंदर,मोहित । | मुतसद्दी-पु* लेखक, पेशकार, 
मुग्ध--मोह या भ्रम में पड़ा हुआ, मुनीम, इंतजामकार । 
सुस्या--सखी० वह नायिका जो युवा- | मुताबिक--अनुकूछ, अनुसार । 
वस्था को तो प्राप्त हो चुकी हो पर | सुतालवा--पु० बाकी रुपया । 
जिसमें अभी कामचेष्टा न हो । ` सुताह--पु० मुसलमानों में एक प्रकार 
सुचलका--पु* भविष्य में कोई का अस्थायी विवाह । 

अनुचित काम न करने या नियत । सुद्‌--पु० हर्ष, आनंद । 

समय पर अदालत में हाजिर होने  मुद्रिंस--पु० अध्यापक । [आनंद । 
का प्रतिज्ञापत्र । [कुरूप और मूर्ख । | मुदा--तात्यय्य यह कि, मगर । स्त्री० 
भुछंदर--पु० बड़ी बड़ी मूछोंवाला, । मुदाम-हमेशा, लगातार, ठीक ठीक । 
मुजकर--ुछिंग । . | मुदित--प्रसन्न । 
लए 2 त जो गारी एक्या | मुदिर--पु० मेघ । 

“या हा, काटी हुई रकम, अभिवादन, | सुंद्ग--पु० मूँग। 


वेश्या का बैठ कर गाना । | मुदृगर--घु० मुगदर । 

' मुजरिम- पु० अभियुक्त । | मुदआ-पु० अभिप्राय, मतलब । 

' सुजिर- हानिकारक । [कार | | सुद्दई--पु० दावाद।र, वादी, दुश्मन । 
` मुटाई--खी० मोटापन, पुष्टि, अहं सुद्दत- खी० अवधि, बहुत दिन । 

| मुटिया--पु० बोझ ढोनेवाला । मुद्दालेह--पु० प्रतिवादी, जिसके 


मुठ्ठी- ख्री० बंधी हथेली । मु० मुठ्ठी | ऊपर कोई दावा किया जाय । 
में = कब्जे में । झुट्टी गरम करना = सुद्रक--9 ० छापनेवाला । 


स्पया देना या लेना । मुद्रण पु० छपाई । 
सुठभड्र--ख्री ० टक्कर, भिडंत, सामना । मुद्रांफित--मोहर किया हुआ | 
मुतअज्लिक-- संबंधी, विषय में । सुद्रा- खी० मोहर, सिक्का, छाप, 
सुतफन्नी - चालाक । अगूठी, टाइप से छपे हुए अक्षर, 
मुतफरिक---अलग अलग, विविध । सुखकी आकृति या चेष्टा, बैठने या 
` सुतबन्ना--पु० दत्तक पुत्र । लेटने आदि का ढंग, हाथ पाँव आदि 


सुतलक---जरा भी । बिलकुल ॥[लित। की कोई स्थिति, अंगविन्यास । 
-O. मुत जिक सें ७नफी,5सरिसि मुद्रळात्वः-8,फुणव्पुयाते तूचि Ko 


सुतवल्ली--पु० अभिभावक । को सहायता से ऐतिहासिक बाते 
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जानने की विद्या । 
मुद्रायं+--पु "छापे की कल । 
मुद्राविज्ञान--9० दे ० 'मुद्गातत्व । 
सुद्राणास्त्र--पु० दे० “सुव्रातत्य । 
मुद्रिका--स्त्री ० अंगूठी, सिक्का । 
सुद्वित-डपा हुआ, सुँदा हुआ । 
मुध[--व्यथे, निष्प्रयोजन, झूठ । पु० 
मिथ्या । 
सुगादी - खी० डिढोरा । 
सुनाफा--पु० लान । 
सुनासिब--उचित । 
झुनि--पु० ईइवर ओर धसे आदि का 
सुक्ष्म विचार करनेवाला, तपस्वी, 
सात की संख्या । 


किताब लिखनेवाला । 
पुन्ना-र्‍प्यारा । 
मुफलिस--निधन, गरीब । 


सुफलिसी--स्थी० निधनता, गरीबी । | 


मुफरुसल -व्योरेवार । पुः किसी 
केन्द्रस्थ नगर के चारों ओर के कुछ 
दूर के स्थान । 

5फीद--फायदेमंद, लाभकारी । 

मुफ्त--बिना दाम का। 

मुफ्तखोर- प्रुपत का खानेवाला । 


मुबतिला- फंसा हुभा,ग्रस्त। [शुभ । | 


मुबारक - जिसके कारण बरकत हो 


(0. Dr सुख रछ प | सवार Barai(CSD 
सचारकत्रादी--खी० ० बधाई । 


सुबारकी - ख्री० झुबारकवाद । 


| सुवाहिसा- पु० बहस । 
| सुमकिन--संभव । 


खुसुक्ष -सुक्ति पाने का इच्छुक । 
सुसूषा- स्री० मरने की इच्छा । 


| मम जी मरने + सञ्चीप है 
| सुसू --जा मरने क समाप हा । 


सुनीव, सुनीस-पु° सहायक, दिसाब 


| 
| 
| 
| 


| 
3) 


सुर--फिर । घु० वेष्टन । 
सुशकना--मुइना, घूमना, छौटना, 
झुफना, नष्ट होना । 
राज़--पु* झदंग । [ होना । 
मुश्भाना-कुम्हछाना, सुस्त या उदास 
आुरदर--३० श्राकृष्ण । 
मुरदार--मरा हुआ, बेजान, अपवित्र । 
रिपु--पु० श्राकृष्ण । 
झुरालका--स्री० मुरली | 
मुरली--खी ० वंशी । 
सुरलीश्रर--पु› श्रीकृष्ण । 
मुरलीमनोहर- पु० श्रीकृष्ण । 
सुरवा--ए० मोर । 
सुरची--स्री० धनुप की डोरी । 
मुरशिद्‌- पु? गुरु, पथप्रद्‌रक,पूज्य । 
सुरहा--मूल नक्षत्र में उत्पन्न, अनाथ, 
उपद्रवी । पु० श्रा कृष्ण । 
मुरहागी--पु ० श्रीकृष्ण । 
झुराद--स्त्री> अभिलापा, अभिप्राय । 
पु० सुराद पाना 5 मनोरथ पूण 
होना । मुराद मागना > मनोरथ पूरा 
०३ हे, की, पथ, कस्त Gyaan Kc 
सुरार--पु० म्रृणाढ । 


RS 


मुरारि ] 
मुरारिं--पु० श्रीकृप्ण । 
पुरीद्‌- पु० शिष्य, अनुयायी । 
पुरोवत--स्त्री ° शील,  लहाज » भल- 
_ मनसी । 
छुगे-- पु० सुरगा । 
मुगेकेश--षुः जटाधारी । 
मुदनी-स्त्री० सुख पर प्रगट होने 
वाले मृत्यु के चिह्न । [चतुर । 
मुाशदू--छु० मागदशक, गुरु, श्रेष्ठ, 
 मुलकना--पुलकित होना । [देशी । 
मुलको शासन या व्यवस्था संबंधी 
मु लजिम--अभियुक्त । 
मुलतबी--स्थगित । [भड़क । 
भुलस्मा-पु० कलई, ऊपरी तडक- 
मुलाकात--स्त्री ० भट, मेलमिलाप । 
मुलाकाती--पु० परिचित । 
मुलाजिम्र-पु० नोकर । 
मुलाजिमत--स्त्री * नौकरी । 
मुलायमर--कोमल, हलका, 
मुलायमियत-स्त्री ० नर्मी, नजाकत । 
. मुलाहजा--पु० निरीक्षण, संकोच, 
रियायत । 
मुंदक--ए० देश, प्रान्त, संसार । 
मुस्तवी- स्थगित । 
मुल्ला पु० मौलवी । 
मुवक्किल---3० वह जो अपने किसी 
काम के लये वक्रील नियुक्त करे । 
0. CH Rime WRT byNbn MEatafE SD 
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i [ मुसाफिश्खाना 


पीठ की ओर करके बाँध देना । 
सुश्कनाफा- पु० कस्तरी का नाफा 
जिसके अंदर कसतरी रहती हे। _ 
सु! शक ल-कळ्नि । स्त्री कठिनता 
सुसाब्रत । | जिसमें मरक पड़ी हो । 
मुश्की--कस्तरी के रंग का काला 
| सुश्त-षुP सुटा 
| मुश्ताक--चाहनेवाला । 
| सुष्टि-स्त्री> सुट्टी, मक्का, चोरी, 
काल, सुष्टिक । [की नाप, सुट्टी । 
झाष्टक--पु० मुक्का,घूसा, चार अगुल 
मुष्टिका--स्त्री० मुक्का, मट्टी । 
मुसकराहट--स्त्री० मीठी हसी । 
मुसकान, मुसंक्यान--स्त्री ० मंद 
हास, सुसकराहट-। 
सुसन्ना--पु० असल कागज की दूसरी 
नकल, रसीद आदि का वह दूसरा 
भाग जो रसीद देनेवाले के पास 
रह जाता है । 
सुस न्निफ-पु० अंथकत्तां । [औरत । 
सुसस्मात- नामधारिणी । स्त्री० 
मुसलख्रान-पु० इस्लाम भम को 
माननेवाला । [सान । 
| मुसल्लम पूरा, अखंड । पु म॒सछ- 
मुसज्ञा--पु० नमाज पढने की दुरी 
या चटाईं,मुसलमान । [खीं चनेवाला । 
सुसब्विर- पु० चित्रकार, तस्वीर 
मुसाफिर, उप, अली 2० Gyaan Ko: 
सुसाफिरखाना-पु० मुसाफिरों के 


| 


| 


मुसाफिरत ] 


ठहरने का स्थान, घमशाला । 
मुसाफिरत, मुसाफिरी-- स्त्री० 


मसाफिर होनेकी 


दशा, यात्रा । 


सुसाहब - पु" धनवान या राजा 
आदि का पाश्ववर्ती या सहवासी । 


मुसाहबत, मुसाहबी - स्त्री०मुसाहब | 


का पद या काम । 


मुसीबत - स्त्रीश तकलीफ, विपत्ति । 
मुस्तकिल--स्थिर, पक्का । 
मुस्तनद्‌- प्रामाणिक । 
मुस्तशना-छाँटा हुआ, भिन्न, जो. 
अपवाद हो, बरी किया हुआ । | 
सुस्तहक-- हकदार, योग्य । स्वरूप । 
सुस्तद्‌--तत्पर, चालाक । 
सुस्तदी--स्त्री० तत्परता, फुरती । 


सुहकम-पक्का, रढ । 
मुहकमा--पु० सरिश्त 


[, विभाग । 


महतमिम --पु० बंदोबस्त करनेवाला । 
प्रबन्धक, व्यवस्थापक । 

मुहताज--दरिद्र, चाहनेवाला । 

मुहब्बत--स्त्री ० प्रेम, दोस्ती, लगन । 


महर- स्त्री० मोहर । 


महरा--पु० सामने का भाग, निशान 


` सुह की आकृत, शतरंज की गोटी । | 
महरम--पु० अरबी वषं का पहला : 


३५८ [ मूकता 


| मुहरिरी--्त्री० सुहरिर का काम । 
` सुहलत - स्त्री० छुट्टी, अवधि । 


' सुहल्ला - पु० दे” 'महह्ला । 
मुह सिल-उगाहनेवाला । पु० प्यादा । 


मुहाफिज--संरक्षक, रखवाला । 

मुहाफिजखाना--पु० कचहरी में वह 
स्थान जहाँ सब प्रकार की मिसले 
आदि रहती हैं । [महाल । 

मुहाल नामुमकिन, कठिन । पु० 


महावरा-पु° लक्षणा या व्य्जना | 


द्वारा सिद्ध वाक्य य! प्रयोग जिसका 

° ९ f~ ~ 
अथ प्रत्यक्ष अथ से विलक्षण हो, 
अभ्यास, आदत । 


मुहासिल--पु० आमदनी, लाभ ।»- .. 


 महिब्ब--पु० दोस्त, मित्र । 


मुहिम 


पु५ कठिन था बड़ा काम, 
युद्ध, आक्रमण । | 
मुहुः - बार बार. फिर {फर । 


| € 
' मृहत्त--पु० दिन रात का तीसवाँ 


भाग, निदिष्ट क्षण या काल । 
सूगफली--स्त्रीl चिनिया बदाम । 
मंगा-पु० एक सामद्रिक जंतु की 
लाल ठठरा जिसकी गिनती रत्नों 
में की जाती हे। 

मछ- स्त्री ओठ के ऊपर का बाल | 


महाना जिसमें इमाम हुसेन शहीद | म० मूँछ नीची होना = घमंड ट्ट 
(जक, मनहूस । 


थे । 
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क 


नि । 


जाना, वेइजती होना । 
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मूकता-- स्त्री ० गूगापन । 


गधा | 


सूजी | 


सूजी--छु० कष्ट पहुँचानेवाला, दुष्ट । , 


स्रूठ-स्क्री० मुट्टी, दस्ता, जादू । मु० 
मूठ चलाना = जादू करना । 

सूढ़ मूख, स्तब्ध । 

सूत,सूतर--पु ० पेशाब्र । 

म्रूत्रकच्छु-पु० एक रोग जिसमें 
पेशाब रुक रुक कर होता है । [रोग । 

सूत्राधात--पु० पेशाब बंद होने का 

सूत्राशय--पु० नाभि के नीचे चह 
स्थान जहाँ मूत्र जमा रहता हे । 

सूरे, मूरी-स्त्री० मूल, जड़ी । 

सूख --पु० बेवकूफ, मूढ़ । 

सच्छुन -पु० बेहोश करना । 

मूच्छा-स्त्री० बेहोशी । 

मृच्छित--बेहोश । 

मृत--साकार, ठोस । 

म्रूति-ख्री० आकृति, शरीर, प्रतिमा 
चिन्न । [ बनानेवाला । 


मूतिकार--पु० मूर्ति या तसवीर : 


सातमान--सशरीर, साक्षात । 
सूछू- पु० सिर । 
सूद्धकर्णी --ख्री"छाय़ा आ 
सिर पर रखी हुई वस्तु । 
मूद्धन्य -मूर्दा से संबंध रखनेवाला, | 
मस्तक में स्थित । | 
मूद्धा--पु० सिर । 
मद्धो भिषेक -पु० सिर पर जल- 


~ 


~ A) 
[द्‌ क मलयं 


[ सिचन । 


-0 कलिरियाबआसायुटनड्दुःकद्‌} व 


आरंभ, उत्पत्ति का : हेतु, 


पंजी, 
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[ सगमेद 


आरंभ का भाग, नींव, अंथकार का 
निज का लेख जिसपर दीका की 
जाय। [ मूली, मूल स्वरूप । 
मूलक -उत्पन्न करनेवाला । पु० 


मूलधन -पु० पूँजी । 


सूलस्थली स्त्री थाला। | 
मूलस्थान--पु० पृवजों का स्थान, . 
प्रधान स्थान । र 
मूलिका - स्थी० जड़ी । 
मूली -खरी० मुरई, जड़ी-बूटी । 
मूलट्य--पु० कीमत । 
मूष, सूषक--पु० चूहा । 
सूसल--पु० घान कूटने का मोटा 
डंडा, एक अख । [धार से वर्षा । 
सूललध[(र--मूसल के समान मोटी 
सग -पु ० पशु मात्र विशेषतः वन्य 
पशु, हिरन, अगहन, मकर शशि, 
मगशिरा नक्षत्र, कस्तरी का नाफा । 
मगतपा, मसगतृष्णा---र््री ० ऊसर 
मदाना में कड़ी धप के समय जल 
को जहरों की मिथ्या प्रतीति । 


गे. सृगनाथ--पु० सिंह | 
' साना स - पु० कसतरी । 


सगनेनी-ख्री० हरिण के समान सुदर 
नेत्रवाली । 

सुगमद--पु० कस्तरी। 
सुगमरीचिकाखी० मृगतृष्णा । 

एष गजि. sidgtentf PGangotri Gyaan Ko 
सगमेद--पु० कस्तरी । 


सगया ] 


सुगया--पु ० शिकार । 
सृगरोचन--पु० कस्तरी । 
सगलीचनी - दे० “मृगनंनी” 
छुगवारि--पु० म्रृगतृष्णा का जल । 
म्रुगाक- पु० चंद्रमा । 
सृगाक्ती- दे० खी० “मिगनेनी” । 
सुगाशन--पु० सिंह! [ कस्तरी । 
सुगी--खत्री० हरिणी, मूर्च्छा रोग, 
खुगेद्र--पु० सिंह । 
सडा, सडानी- खरी, दुर्गा । 
म्ट्णाल-खी० कमळ का डंठल, 
कमल की जड़ । 
स॒णालिका--खी० मृणाल । 
सणालिनी--स्री* कमलिनी, 
स्थान जहाँ कमल हों । 
मुत--मरा हुआ । 
सउतक- पु० रत प्राणी । 
मृतककम-- पु० मृतक पुरुष की 
सद्गति के लिये किया जानेवाला 
कम । जैसे, दाह, पोड़मी इत्यादि ! 
सतकधूम--पु० राख, भस्म । 
सृत्तिका- स्री० मिट्टी ' [ शिव । 
सृत्युज्य--पु" मृत्युको जीतनेवाला, 
म्ृत्यु- खरी” मौत, यमराज । 
मृत्युलोक--पु० यमलोक, मत्यैलोक । 
म्टथा-बृथा,मपा। [हो, सुकुमार, मंद । 
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मुषां--व्यथे, असत्य । 


। सृष्ट--शोधित । 


सुष्टि---खी० शोधन । 
मेंबर--पु० सभासद, सदस्य । 
मेकदारा--पु० परिमाण, मात्रा । 
मंख---पु० ख टो, कोल, पच्चड । 
मखल - पु० सेखला । 


। मंखला- खी बह वस्तु जो दूसरी 


चह | 


वस्तु के मध्य में उसे चारो ओर से 
घेरे हुए पड़ी हो, करधनी, मंडळ 
पर्वत का मध्य भाग, कफनी । 
मेगजीन--पु० बारूदखाना, सामः 
यिक पत्र, विशेषकर मासिक पन्न ! 
मेघ--पु० बादळ। [ शामियाना i 


` सेघडंबर--पु० मेघ का गजन, बडा 


मेघनाद्‌--पु० मेघगर्जन, वरुण, मोर | 


| मेघमाला--खी० बादलों की घटा । 


मेघराज--पु० इद्र । 

मेचकता--ख्ी० काळापन । 

सञज- स्त्रां टंबुल । 

मजर पु० फॉज का एक अफसर । 

मेजवान--पु० आतिथ्य करनेवाला । 

मेजा--पु० मेढ़क । 

मेठ--पु० मजदूरों का अफसर । 

मेडल- पु तभगा, पदक । 
सड-पु० छोटा बाँध, दो खेतों के 


सुद--कोमल, जो सुनने में अप्रिय न । बीच का रास्ता । 
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मेदा | 


मद ८ पेट । 
मेदिनी--ख्री० धरती । 
मेश्र--पु० यज्ञ | 
मेच्रा--ख्रो० बात को 
की मानसिक शक्ति । 
मेश्रावी--जिसकी धारण! शक्ति तीज 
हो, बुद्धिमान, विद्वान । 
मंम--स्त्रा यरोप आद की स्था 
मरस्बर---पु० सदस्य! 


स्मरण 


मेरु--पु० एक पुराणोक्त पवेत जो | 


सोने का कहा जाता हे, जपमाला के 
ब्रीच का सबसे बडा दाना । 

_ 'मेरूदंड-पु० रीढ, पृथ्वी के दोनों 
४ प प्रचाँ के बीच गयी 
कल्पित रेखा । 

-“यपु० मिलना, मिलाप, एकता, 
सुलह, मित्रता, उपयुक्तता, बराबरी, 
ढंग, मिलावट । 


| मेदान--पु० लंबीचोड़ी भमि । युद्ध 


हुई सीधी | 


। मल 
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` महरा ५० स्त्रियों की सी 


रखने ' 


१७ EN FR 
मवचा---एु ० कशामश बादाम भाद | 


सुखाये हुए बढिया फल । 
मेचासा--पु० किला, रक्षा का स्थान 


ha ~ 
मेष--पु० भेड़, एक राशि । [वर्षा । ' 


-:छु० मूत्र, मेह रोग, मेघ, 
मेहनत--स्त्री० परिश्रम । 
मेहनताना ~ पु० पारिश्रमिक, मज- 
मेहमान-पु० अतिथि । 

मेहमानदारी-स्त्री० अतिथि सत्कार । 


[| घर। | 


१ 


[ दूरी। । 


[ मोदक 


महरवानी - स्त्री» दया । [ वाला । 

चेष्टा- 

मह्राब--स्त्री द्वार के ऊपर का 
अद्म डलाकार भाग । 

मेह री - स्त्री ° स्त्रो , पत्नी । 

मेका--पु० नेहर 


> 
मगल---मस्त हाथी । 


> A 
मत्री--स्त्री० दोस्ती । 
| ७ ~ (0 

मेथिली--स्त्री० सीता, एक भाषा । द ८ 
२७ ५ ¢ 
मथुन--पु० संभोग । 

~ 

सदा- पु" बहुत महान आटा । 


क्षेत्र । सु०° मसंदान मे आना= 
सुकाबले पर आना । मेंदान साफ 
होना = मागे में कोई बाधा न रहना । 
सेदान मारना = जीतना । 
मेन--पु० कामदेव, मोम । 
[० गंदगी, दोष 
मोक्त--ए० मुक्ति, छुटकारा, 
मोघ--निप्फळ, चकनेवाला । 
मोचन- पु० «धन आदि से छुड़ाना, 
दूर करना, रहित करना । 
मोजा- पु० पायताबा । 
मोटर--पु० हवागाड़ी । 
मोतवर--पु विश्वासपात्र । 


विकार । 
मत्यु । 


` मोती-पु० समुद्र में सीपी में से 


निकलनेवाला रत्न । 


0 >म्रहि१७०स-त्री०व छु कीए॥शुथए।व Sarai(CSDS) कीप सि करी १० Gyaan Ko 


महरबान--कृपाल । 


मोद्क--पु० लडडू, गुड । 


मोम |] ३ 


सोम--पु० वह चिकना और नरम 
पदार्थ जिससे मधुमक्खियाँ अपना 
ठत्ता बनाती हैं । 

मोसजापा--पु० वह कपड़ा जिसपर 
मोम का रोगन चढ़ाया जाता हे । 

मोमबत्ती -ख्री० मोम की बनी हुई 
जलनेवाली बत्ती । 

मोमिन--पु० धनिष्ठ मुसलमान, 
जोलाहां की एक जाति ' 

मोरंग--पु० नेपाल का पूर्वी भाग । 

मोरचंद्रिका--स्त्री» मोर पंख पर 
की चंद्राकार बटी । 

समोरचा --पु० जंग, दर्पण पर जमी 
मेल, गढ़ के चारो ओर का गडढा 
वह स्थान जहाँ से सेना और गइ 
आदि की रक्षा की जाती है 
मोरचावंदी करना > गढ के चारो 
ओर यथा स्थान सेना नियुक्त करना । 
समोरचा लेना = युद्ध करना । 

'मोरछुल --पु० मोर के परो से बनाया 
हुआ चेवर । [ बना हुआ मुकुट | 

मोरमुकुट--पु० मोर के पंखो का 

माघ--पु० मोक्ष । 

मो -पु० अज्ञान, भ्रम, शरीर और 
सांसारिक पदार्था को अपना या 
सत्य समझने की दुःखदायिनी बुद्धि 
चिता आद से उत्पन्न चित्त की 


है सुर. 


२ [ मोहित 


लुभानेवाला । 
मोहताज- निर्धन, गरीब । 
मोहताजी--खी० गरीबी । 
मोहन--लुभावना, लोभ उत्पन्न 
करनेवाला । पु० श्रीकृष्ण, एक प्रकार 
का तांत्रिक प्रयोग ॥जससे किसी को 
बेहोश यां मूछित करते हैं, एक अख 
जिससे शत्र मोहित किया जाता था, 
कामदेव का एक बाण । 
मोहनभोग - पु० हछुआ । [माला । 
मोहनमाला--स्रो० सोने के दानों की 
मोहना-- मोहित होना, मोहित करना, 
मूच्छित होना, भ्रम में डालना । 
मोहनी-मोहनेवाली । स्वी ० माया, जाद | 


माहव्बत--स्वो० प्रम । 
माहर-- स्त्री ० ठप्पा, छाप, अशरफी । 
मोहरा--पु० ऊपरी या अगला भाग, 
सेना की अगली पंक्ति, फौज की 
चढाई का रुख, छेद, चोली आदि की 
तनी, शतरंज की गोटी, मिट्टी का. 
सांचा, जहरमोहरा, सिंगिया विष । 
_मु० मोहरा लेना = सेना का मुका- 
बला करना, भिड जाना । 
मोहरात्रि--ख्री० वह प्रलय जो ब्रह्मा 
के पचास वषे बीतने पर होता है 
माहारर--पु० दे० “मुहरिर” । 
माहलत--्त्री दे० “मुहळत" । 


वकल ँ 
कशी ज ०ट निय | (ds एऔोएहिक््र्7्छोइ त्ष क्श्रम् क्षेर छं ह्म n (९ 


“माह उत्पन्न करनेवाऱा 


आसक्त । 


मोहिनी | ३६३ [ यंत्रित 
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मोहिनी--दे ० “मोहनी ` आचाय्य, अरबी फारसी का पंडित । 

सोही-मोहित करनेवाला, प्रेम करने- | मोलसिरी-ख्ी० एक फूल का पेड । 
वाला, लोभी, अज्ञानी । मॉलाना-पु० मौलवी । 

मोका पु° घटनास्थल, स्थान ,अवसर । मौलि ¬ घु० चोटी, मस्तक, किरीर, 

मोकूफ- बरखास्त, निभर । जूड़ा, सरदार । 

मो क्तिक--पु० मोती । | मोसिम - पुः उपयुक्त समय, ऋत । 


2५ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


मोखिक - सुख का, जबानी । | मौसिमी - मौसिम के अनुकूल । 
मोज--खी० लहर, तरंग, मन की | स्यान--पु० तलवार आदि रखने का 
उमंग, धुन, सुख, विभूति । ` खोल, शरीर । 
मोजा - पु० गाँव । | प्रियमाण--अवसन्न, मृतप्राय । 
मोजी--जो जी में आवे वही करने- | म्लान--मलिन, दुबल । 
वाला, आनंदी । | स्लानि--ख्नी० विषाद, मलिनता । 
सोजूद्‌-उपस्थिन, तयार । | म्लेच्छु-नीच, पापी । पु० वे जातियाँ 
५ मीजूदगी--खी० उपस्थिति । ` जिनमें वर्णाश्रम धम न हो | 


४ माजूदा- प्रस्तुत, वतमान काल का । | म्युनिसिपेलिटी - खी० किसी नगर 
मोत--ख्त्री सत्यु । | के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता आदि का 
मान--चुप । पु० चुप्पी, सुनित्रत । प्रबन्ध करनेवाली प्रतिनिधि सभा । 
मार -छु० विवाह काळ का शिरोभ- | म्यूजिक--पु० संगीत विद्या, गाना 

पग, प्रधान, शिरोमणि, मंजरी, ग्न । | बजाना आदि । [आदि । 
मोरूसी--पंतृक । म्युजिशियन--पु° संगीतज्ञ, गायक 
मोलवी--पु० मुसलमान धर्म का | म्यूजियम--पु० अजायबघर । 


| 
| 
| 


य्‌ 
- एक अक्षर । पु० यश, योग, | यंत्रमंत्र--पु० जादू रोना । 
सवारी, संयम । | यंत्रशाला--खी० वेधशाला, वह 
यंत्र- पु० औजार, कल,बन्दूक;बाजा, | स्थान जहाँ बहुत से यंत्र रखे हों । 
ताला, जंतर । | नियंत्रण । | यंत्रालय--पु० छापाखाना, वह स्थान 


$ 


स V Trl ल्प बडवा ० फ्‌ ह्म, $igdhanta eGangotri Gyaan Ko 


यत्रणा-- ख्री० झेश, पीड़ा । । यंत्रित---यंत्र आदि के द्वारा रोका 


यंत्री ] 


या बंद किया हुआ, ताले में बंद । 


१६२ [य 


कै 
१ 


छ 


| यज्ञपत्नी स्वी दक्षिणा । 


यंत्री--पु० तांत्रिक, बाजा ब्रजानेवाला। यज्षपुरुष--पु० विष्णु । 


यकता--अद्वितीय । 

यकताई--ख्ी० एक होने का भाव.। 

यकबयक एकाएक, एक बारगी । 

यकबारगी--अचानक । 

यकसा बराबर, एक समान । 

यकायक--अचानक, हठात । 

यकीन--पु० विश्वास । 

य कोनन--जरूर, अवश्य, बेशक । 

यळूत--पु० पेट में दाहिनी ओर की. 
एक थेली जिसकी त्रिया से भोजन | 
पचता है । 

यच्त--पु» एक देवयोनि, 

यच्तपति--पु० कुवेर । 

यक्षपुर--पु० अलकापुरी । 

यक्षिणी--स्त्री० यक्ष की पत्नी, कुवेर 
की पत्नी । 

यच्मा-पु० क्षयी रोग । 

यगाना अपना, एक वंश का, अकेला । | 

यजन--पु० यज्ञ करना । 

यजमान-पु० यज्ञ करनेवाला, ब्राह्मणों 
को दान देनेवाला । 

यजु--पु० यजुर्वेद । 

यजुर्वेद - पु» चार वेदों में एक 
जिसमें विशेषतः यज्ञकर्मो का विस्तृत . 
विवरण है [ कृत्य । 


कुवेर । 


हर । 


0. Dr. पप माछा जानि लेहिक5) 
यज्ञपति = पु० यज्ञ करनेवाला, विष्णु । ` 


यञ्चसूज-- पु० जनेऊ । 
यज्ञेश्वरा--पु० बिष्णु । 


 यज्ञोपवीत-- पु० जनेऊ । 


यति-पु० संन्यासी, ब्रह्मचारी, विराम । 
यतिभंग--पु० काव्य में विराम का 
यथास्थान न पड़ने का दोष । 


` यती--ए० दे० “यति” । 
 यतीम- पु० अनाथ । 


अतीमंखाना-- पु ० अनाथाल्य । 


७०० 


यस्किचित- थोड़ा । 


| यत्न--छ० उद्योग, उपय, हिफाजत । 
| यत्र--जहाँ । 
 यत्रतत्र--जहाँ तहा 


लहर 


यथा[--जैसे । 


| यथाक्रम--क्रमानुसार । 
' यथातथ्य-—ज्यों का त्यों । 
| यथापूर्व--पहले जैसा । 


यथासति- बुद्धि के अनुसार । 
यथायोग्य--जैसा चाहिये । 
यथाथ--डचित । [वेसा । 
यथावत्‌--ज्यों का त्यो, जैसा चाहिये 
यथाशक्ति--शक्ति के अनुसार । 


` यथासंभवच--जहाँ तक हो सके । 


यथारसाध्य-- यथाशक्ति । ड 


' यथेच्छु--इच्छा के अनुसार । 
घओ ऽत्र श्षएतावयुa ठछक्न्छुप्त्ा॥/9 n Kc 


यथेए्--इच्छानुरूप, पयास | . 


>: 


¬~ संख्या । 


र्ट 
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यथोक्त | 


यथोक्त-जैसा कहा गया हो । 
यथोचित - जेसा उचित हो वैसा । 
यदा- जत्र, जहाँ । 
यदाकदा कम कभा । 
यादि-- अगर । [श्रीकृष्ण । 
यदुनंदन, यठुपति, यदुरा ज्ञ- पु० 
धद्यपि---अगरचे । [पर। | 
यदच्छुया---अकस्मात्‌, मनमाने तौर ' 
यदच्छा-स्री ० स्वेच्छाचार, आकस्मिक 
संयोग । | 
यम - पु० यमज, झत्यु के देवता, 
इंद्रिय-निग्रह, चित्त का धमे में स्थिर 
एखनेचाल कर्मा का साधन, दो की 
[का दूसरा दिन । 
यसघंट - पु० एक दुष्ट योग, दीपावली 
यज्ञ -पु० जीआँ । 
यमपुर--घु ० यमलोक । 
यमयातना खी० नरक या गु काल 
की पीड़ा । 
यमराज़-- पु० यमा के राजा । 
यसल--पु० जोड़ा, यमज । 
यव--पु० जो । [लमान । 
यवन--पु° यूनान देशवासी, सुस- 
यवनिका---सत्री नाटक का परदा । 
यश--पु० कीति, बडाई । 
यशस्त्री--कीतिमान्‌ । 
यशी---यदावाला । 


काखी ० छ डी 
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। यातना--छी० पीड़ा, 


[याम्य 
यहूदी-यहूद देशवासी । 
या[- अथवा । ` 
याग- पु० यज्ञ । 
याचक--पु० माँगनेवाळा, भिक्षुक । 


याचना--माँगना । . 

याजक--पु० यज्ञकत्ता । 
याजन घु० यज्ञ की क्रिया । 
याज्ञिक-घु ° यज्ञ करने या करानेवाला । 
यमलोक की 


पीड़ा । 


' याता खी० देवरानी या जेडानी । 


यातायात--पुश आसदरफ्त । 
यातुधान--पु° राक्षस । [टन । 
यात्रा -खी० सफर, प्रस्थान, तीथा 
यात्री--पु० मुसाफिर, तीर्थाटन 
करनेवाला । 
याद--स्त्री० स्मृति । 
यादगार- स्त्री ० स्मृतिचिन्ह । 
याददाश्त--ख्री स्मरति, स्मरण 
रखने के लिये लिखी हुई काई बात । 
यान--पु० गाड़ी, रथ आदि की 
सवारी, विमान, चढाई । [क्रि। 
यानो, याने-अर्थात्‌, मलळत्र यह 
यापन--पु० चछाना, बरिताना, निब- 
राना । [रात । 
याम -पु० पहर, समय । स्रो० 
यामल--पु० जुडवा संतान । 
यामिनत्री 5 छी. dGangotr Gyaan Ko 
यास्य-यम का, दक्षिण का । 


री 


यास्योत्तर रेखा ] ३६६ के [ योग: 


यास्योत्तर रेखा-खी० वह कल्पित , युयुत्खु--लडने की इच्छा रखनेवाला |. 
रेखा जो दोनों भ्रवों से होती हुई युवक--पु० जवान । 
भूगोल के चारो ओर मानी गयी है। युवति, युवती--ख्री० जवान खी । 


यार- पु० मित्र, उपपति, जार । युचराज--पु० राजा का वह सब से 
यारबाश--रसिक । । बड़ा लड़का जिसे आगे चळ कर राज्य 
याराना--मित्रता का । मित्रता, खी ' मिलनेवाला हो । 

और पुरुप का अनुचित सम्बन्ध । युवा--जवान । 
यारी--स्री० मित्रता, खी और पुरुष . यूत--पु० मिलावट । 

का अनुचित सम्बन्ध । ` यूथ-पु० समूह, दल, सेना । 
याल--पु० घोडे आदि की गदेन पर | यूथप, यूथपति--पु० सेनापति । 

के लम्बे बाल । [उचित । यूथिका--स्री० जूडी का फूल । 


युक्त--मिला हुआ, नियुक्त, साथ, | युनाइटेड--मिला हुआ, संयुक्त । 
युक्ति-खी ° उपाय, चातुरी, चाल, युनाइटेड स्टेट्स--पु० अमेरिका । 
नीति, तक, उचित विचार, मिलन । | युनाइटेड किगडम - पु० बृटिश ॥ 
युक्तियुक्त- युक्तिसंगत, वाजिब। | साम्राज्य । 
युग--पु० जोड़ा, जुआ, पासे की गोल यूनानी--यूनान देश संबंधी । स्री० 
गोटियाँ, बारह वर्ष का काल, समय, ` यूनान की भाषा, यूनान देशवासी, 


सत्ययुग आदि चार युग । ` यूनान देश की चिकित्सा-प्रणाली । 
पतः | यू ८5९ ~ ~ [a 
युगपत्‌--साथ साथ । | यूनिवसिटी--खी० विश्वविद्यालय । 
युगल-पु० जोड़ा । [ समय | यूनियन--पु० संघ, सभा । 


युगांतर पु० दूसरा युग, दूसरा यूनियन जैक-- पु० ग्रेट बृटेन का 
युग्म- पु० जोडा,द्र द्र, मिथुन राशि । | राष्ट्रीय झंडा, यूनियन फ्लैग । 
युत - युक्त, मिला हुआ । | यूप--पु० यज्ञ का वह खंभा जिसमें 
युति खी० योग, मिलाप । । बलि का पशु बाँधा जाता है । 
युद्ध--पु० लडाई । | योही- ऐसे ही, व्यर्थ ही । 
युरेशियन--वह जिसके माता पिता | योग--पु० मेल, मिलना, उपाय, 

में से कोई एक यूरोप का और दूसरा | ध्यान, संगति, प्रेम, छल, प्रयोग, 

(2. प्या थिय हो ००००० Rc 05? मिअ) काम करोड झक KC 

यु युत्सा- खी० युद्ध करने की इच्छा, | नियम, साम दाम आदि चारो उपाय, 


योगक्षेम ] 


संबंध, धन-संपत्ति बढ़ाना, वैराग्य, | 
जोड, सुभीता, मुक्ति का उपाय, चित्त | 


की ब्ृत्तियों का निरोध । 


योगक्ष म- पु० जीवन-निर्वाह, कुशलू- | 
मंगल, राष्ट्र की सुब्यवस्था,नये पदार्थ | 


की प्राप्ति ओर रक्षा । 
योगनिद्रा-खी० युग के अंत में 


जाती है । 
योगमाया खी० भगवती । 
योगरूद्धि--खी० दो शब्दों के मेल से 
बना हुआ वह शब्द जो सामान्य अर्थ 
को छोड़ कर विशेष अर्थ को बतावे । 
योगात्मा--पु ० योगी । 


“योगिनी--सत्री ० रण-पिकाचिनी , तप- | 


[शिव । 
योगाभ्यासी, 


स्विनी, योगमाया । 
योगी -- आत्मज्ञानी, 


योगींद्र, योगीश, योगीश्वर--पु० | 


बहुत बड़ा योगी । 
यो गीश्वरी _ ख्री० दुर्गा । 
योगद्र-पु८ बहुत बड़ा योगी । [योगी । 
योगे श्वर--पु० श्रीकृष्ण, शिव, बड़ा 


_र-- एक अक्षर । पु० अग्नि, कामाग्नि । 
रक--गरीब, कंजूस, सुस्त । 
रंग--पु० राँगा, नाचना-गाना, नृत्य 


-0. प्रा. स्थाशविमय एह स्थनि!० क्षेमः 50 कुछ? एक" भाथ भप्कुवाङ गज Gyaan Ko: 


९ 
वण, युवावस्था, शोभा, प्रभाव, धाक, 
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होने- . 


वाली विष्णु की निद्रा जो दुर्गा मानी | 


[ रंग 


योग्य-- छायक, 
रणीय । 
| योग्यता- -स्ञ्रो० क्षमता, 


श्रेष्ठ, उचित, आदः 


लियाकत, 

बड़ाई, बुद्धिमानी, साम्य, अनुकू- 

ता, औकात,गुण, इज्जत, उपयुक्तता । 

| याजक मिलानेताला । 

योजन---पु ० परमात्मा, योग, मिलान, 
एक दूरी । 
योज्ञना- श्री ० नियुक्ति, प्रयोग, मिलान, 
बनावट, रचना, आयोजन । 

योद्धा--पु० युद्ध करनेवाला । 

योनि--खी० खान, उत्पत्ति-स्थान, 
खियों की जननेंदिय, प्राणियों का 
विभाग जिसकी संख्या ८४ लाख कही 
गयी है, देह । 

` योषित्‌- ख्री० नारी, खी । 

यो गिक- मिला हुआ, दो शब्दों या 
प्रकृति और प्रत्यय से बना शब्द । 

' यौतुक- घु० दहेज । 

| यौवन--इ ° युवावस्था, जवानी । 

| योवराज्य--पु० युवराज होने का 

| भाव, युवराज का पद । 


} 


र्‌ 


क्रीडा, आनंद-उत्सव, युद्ध, मौज, 
मजा, हालत, दृश्य, प्रसन्नता, कृपा, 
प्रेम, ढंग, प्रकार, वह पदार्थ जिससे 


असर पड़ना । रंग बॉधना = प्रभाव 


रंगत | 
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[ रकम 


डालना । रंग छाना - गुण दिखाना । | रंगीनी -- स्री» रसिकता, सजावट । 


रंग में भंग होना 
पड़ना | 
शंगत--स््री ० 


[हालत । 
रंग का भाव, मजा 


रंगना--रंगीन करना, अनुकूल करना, | रुंजक--रँगनेवाळा 


प्रेम मै फउना, असक होना । 
रंग विरंगा---अनेक रंगा का, तरह 
तरह का । । 
रंगभञ्चन -- पु० रंग महल । 
रंगभूमि--ख्री० जलसे की जगह, 
खेल का स्थान, नाव्यशाला, अखाड़ा, 
युद्धक्षेत्र । | 
 रंगमच--पु० नाटक कास्टेन । 
रंगमहल-पु* भोग-विछास का स्थान, 
आमोद-प्रमोद करने का भवन । 
रंगरली --खी० आमोद-प्र मोदे । 
रंगरस--पु० रंगरली । 
रंगरसिया- पु० विलासी पुरुष । 
रगराता -अनुरागपूण 
रगरूट--पुः सेना या पुलिस में 
नया भता हानेवाल। सिपाही । 
रंगरेज़--पु० कपडा रंगनेवाला | 
रंगरेली--ख्नो० दे० ''रंगरली” । 
रगणशाला --खो० नाटयशाला । 


रगसाज- -पु० रंग बनानेवाला,चीजों | 


[ काम । 
बनाने का 


पर रंग चढ़ानेवाळा । 
रंगसाजी --्जी रंग 


रग्रा--ावनो दर्शीरू । 
(2 रु RamdewTripathi Collectign 
रगा हुआ, पळासाप्रय 


> 
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| रंच, रंचक - थोडा । 


La 


रगीला-रसिक, सुंदर, प्रेमी,अ!नंदी । 


रज--छ० दुःख, शोक । [वाला । 
प्रसन्न करने- 
रजन --पु० रँगने क्रया, प्रसन्न 


करने की क्रिया । 
रंजित रंगा हुआ, प्रसन्न, अनुरक्त । 
रंजिश-स्री० रंज होने का भाव, 
मनमुटाव, श्रता । 
र्‌ ॐद्‌[- दुखत, नाराज । 
रडुवा--पु० वद पुरुष जिसको शी 
सर गयी हो। 
रंता-अनुरक्त। : i 
रंदा--पु० बढ़ई का एक औजार । 
रंधन--पु० रसोई बनाना । 
रघ्र-पुण्छेद। [भरी शब्द । 
रस - पु० बॉल, एक प्रकार का बाण, 
रंभा-स्त्री० केला, गौरी, उत्तर 
दिशा, वेड्या, एक. अप्सरा । 
२ भाना-- गाय का बोलना । 
रहचटा--9० चस्का, प्रीति की चाह । 
रई--पगी हुई, डूबी हुई, अनुरक्त, 
संयुक्त । स्त्री मथानी, दरदरा आरा, 


पु० रियासतदार, अमीर । 
ताइ--सखा ० स्वामत्व । 


(जद रिता d By अक्षी tbGangotri Gyaan Kc 


रक्रम--स्त्री० लखने की क्रिया या 


अ i 
रका 
] ३६& हे [ रजा 


~~ 


भाव, छाप, धन, गहना, चालाक, | रग रेशा--पु ° पत्तियों को नस... 
परकार, तरह, लगान को दर,। | शरार का प्रत्येक अंग । 
रकाव--स्त्री घोड़े को. जीन का र घुनंद 
] ड | न, रघुन 
पादन । मु० रकाव पर पेर रखना | रघुपति ड रर. 
रघुवर, ८ 


उ) OY Lo TEN ~ 
= चलने के छिप्रे तयार होना । रघुवीर--पु० श्रीरामचंद्र । 
| --पु° बडी थाली, परात । रचना--बनाना ८कक्षिरजना टर 
रकाबो-- श्तरी छ 
निलो तरतरा॥ |प्रेमी। | आदि लिखना, पेज करना, ठानना 


र” 3 

कीब -पु० किसी प्रेमिका का दुसरा | कल्पना करना, ष सजाना, रँगना 
"रक्त--रगा हुआ | 

ई र. रंगा हुआ, छाल । छु० लहू, | रंग चढना अनुरक्त होना । स्त्री 
र, तांबा, कम सदर इगुर, । निर्माण, बनाने का कौशल निमित 


। राळ चदन, छाल रंग । ` वस्तु, चमत्कारपूण गद्य या पद्म । 
रक्तक3--पु० कोयल, बेगन । | रचयिता--पु० बनानेवाला । 
रक्तपात--पु० खूःखराब्ी। . | राचित--बनाया हुआ | 
कबजा अथ अनार । | एज--पु० स्त्रियों के योनिमार्ग से 

“ रक्ताश- -पु° खूनी बवासीर । मात मास तोन चार दिन तक 
राक्तका--ख्ी० घुंघची । | निकलनेवाला रक्त रजोगुण, पाव १ 
रक्त--पु ० रक्षक, रक्षा, राक्षस । जल, पराग, आठ परमाणुआ का एक के 


रक्तक-पु० रक्षा करनेवाला, पहरेदार। | मान, चाँदी, धोबी । स्त्री २ धूल 
रच्षण-पु० रक्षा करनां,पालन-पोषण । । रात, ज्योति । Ee 


"रच्ता--स्रा बचाव। ' रजक--प० धोबी । [सोना, लह । 
रणाणुह--पु ° सूतिका गृह । 'रजत-सफेद, लार । स्त्री० चाँदी 
रज्ञाबधन--ए० एक त्योहार जिसमें | रञ्जनी--स्त्री० रात हल्दी । 

राखी बाँधी जाती है। | रजनोकर--पु० चंद्रमा । 
रखवबालोौ--स्री ० हिफाजत । रजनीसुख -प० संध्या । हे 
रखेली--स्त्री ° उपपःनी । | रजनीश--पु० चंद्रमा । [राजा । 
रग--स्त्री नस या नाडी । रजवाड़(- पु० राज्य, देशी रियासत 


रगड़--स्त्री> घषण, रगड़ने से उत्पन्न | रजस्वला--स्त्रो० जिसका रज 
चह, ह 27 
ह, क 5h hi | THAR at Sarai csBR SNE ddhanth >> Byaan Ko 


O. Dr 
'गबत-खी० चाह, इच्छा; रुचि । | रज़ा--स्त्री० मरती छुट्टी 


२४ 5 झक ॥ 


| 056, 
रज़ाइ--स्त्री ० दे० 


~ 


. रजाइ ] 


“रजा? । आज्ञा । 


रजामंद--सहमत । [सहमत होना । 
ग्जामंदी - स्त्री» सहमति, राजी या 


५ रजाय- -स्त्री० आज्ञा, 'मरजी । 
0 » ०५ 


. धा नन ० अगरेजी ढंग की बहा 


' रजोंगुगु-पु० प्रकृति के तीन गुणों . 
| रतिरमण--पु* कामदेव, मैथुन । ' 


he 


0. Dr.Ramdev 
ररा[गारा 


कृतान्न । "क 


राजिस्टरी -स्त्रे.- फिसी 
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| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ह" ४ 
लाखत | 


प्रतिज्ञापत्र को कानन के मुताबिक | 


सरकारी रजिस्टरो में दज कराने का 
काम । चिट्टी वगेरह भेजने के समय 
डाकखाने के रजिस्टर 
कराने का काम । 
रजील--नीच । 


\ अ से एक जिससे भोग विलास 
पदि की रुचि होती हे । 
पजादशन--पु० रजस्वला होना, 


he 


~ 


स्त्रियों का मालिक धमं । 
रजोधम-पु० स्त्रियों का मासिक धर्म । 
रज्झु--स्री० रस्सी, बागडोर । 
रट--स्री० किसी श 
उच्चारण करने की क्रिया । 

रण -- पु० लडाइ । 

रणछोड़-पु० श्रीकृष्ण का एक नाम । 
रण्रंग-पु० लड़ाई का उत्साह । 
रणसिघा -पु* तुरही । 

रणस्तंभ - पु० विजय के स्मारक में 
बनाया 


| 


चल ०.० e | 
में, उम्हें दज 


| रत--भनुरक्त, 


[ रथचाह्‌ 


लिप्त । पु० मेथुन, 
प्रीति, खून । 

रतनार--कुछ लाल । 

रतनारी--खी० लाली । 
रतालू--पु° सुथनी । 

रति--ख्री कामदेव की पत्नी जो 
सोंदय्ये की सूति मानी जाती हे, 


कामक्रीडा, संभोग, प्रीति, शोभा, 
श गार रस रे थायी भाव । 
रतिक---जरा ॥ । 
द(न---पु० संभोग । ( 
 रतिनायक, रतिनाह, रतिपति-; 
पु० कामदेव । [प्रकार / 
रतिबध--पु० संभोग करने ४९ 


| 
। 


| 


द को बार बार | 


रतिराज--पु० कामदेव । 
रतिवंत--सुंदर । 

रातशास्त्र-पु० कामशास्त्र । [रोग । 
रतोधी--ख््री रात में नहीं सूझने का 


। रत्ती--स्री० आठ चावल का मान ।. 


सु० रक्ती भर - जरा सा । 
त्न--पु० मणि, मानिक, सर्वश्रेष्ठ । 


| रत्नगभा--स्री० ० पृथ्वी । 


| 
| 


गरा- पु” युद्धक्षेज्ञ, लड़ाई का | 


` रत्ननिधि--घु० समुद्र [का समूह । 


रत्नाकर -- पु० समुद्र, खान, रत्ना 
रथ पु घोडागाडी की तरह एक 
पुरानी सवारी, शरीर, चरण । 


ripathi Collection | न A जए-ख्ी% पक त्योहार, वधा KC 


रथवाह-पु० रथ चलानेवाला, घोडा ! 


रथांगपाणि ] 


रथांगपाणि -पु० विष्णु । 
राथिक--पु० रथी । . 


| 
| 
| 
| 


रथी -- रथ पर चढ़ा हुआ | पु० रथ | 


पर चढ़ कर लड़नेवाला, 
योद्धाओं से अकेला लडनेवाला । 
रत्थ्या-खी० रास्ता, नाली । 


he ८६ ११ ९:/ 
रद्‌-दे० रद्द । पु० दाँत । 


कई 
क 


एक हजार , 


[ रमणीयता 


*रफादा--पु० वह गही जिसके ऊपर 
जीन कसा जाता हे । 
`क सु फर हुए कपड़े के छेद में 
तागे भर कर उसे बराबर करना । 


' रफूगर--पु० रफू करनेवाला । 
| रफूगरी--खी० रफू करने का काम । 


_ गद्च्छुद्‌, रदछद--घु० ओष्ठ, रति ` 


काल में दाँत लगने का चिन्ह । 
रददान--पु० रति काल में दांता 
से दबाना । 
रदन-- पु० दाँत । 
रदपट--पु० आष्ट । 


बदल दिया गया हों, जो निकम्मा 
हो गया हो । स्त्री० कै, वमन । 
रद्दबदल--पु० परिवतन । 
रद्दा--पु० दीवार की पूरी लम्बाई में 
एक बार रखी हु 
जोडाई, नीचे ऊपर रखी हुई वस्तुओं 
की एक तह या खंड । 
रही--निकम्मा । 
रदोखाना--पु० रद्दी और निकम्मी 
चीज रखने का स्थान । व 
रानत- झंकार करता हुआ । 
रनिवास--पु० रानियो के रहने का 
महल, जनानखाना । 


पप फााखाकूराकमध हुआ बकय ॥हुजए [0 शभमिएपे००-खु ई€ ana eGangotri Gyaan Ko 


रफादफा--नबटाया हआ, शांत । 


ई मिद्दी या ईंट की: 


 रफ्तार--खत्री ० गति । 


रफ़्चक्कर--गायबत्र । 

रफ्तनी--ख्री० जाने की क्रिया या 
भाव, साल का बाहर जाना । 

[ से । 


' रफ्ता रफ्ता--धीरे धीरे, क्रम क्रम 


0 रंद्--जों काटछाट कर दिया या 


रब--पु० ईश्वर । 
बड़-घु० एक लचीला पदाथ [बाजा | 
रबाब--पु० सारंगी की तरह का एक 


| र॒बांबया--रबाब बनानेवाला । 


nm 


रचा--सो० वसंत ऋतु, वसंत तु 
में काटी जानेवाळी फसल । 
रब्त---9० अभ्यास, संबंध । 


रब्तजब्त--मेलजोल, घनिष्टता । 


रब्ब--घु० दे० रब” 
रमक--स्थरी० झूल की पेग, झकोरा । 
रमजान -पु० एक अरबी महीना 
जिसमें मसलमान रोजा रखते हैं । 
रमणु--मनोहर, प्रिय, रमनेवाला । 
पु” विलास, क्रोडा, मेथुन, घूमना 
पति, कामदेव । 
रमणी--स्थो० नारी । 


रमणीयता--ख्री ० सुंदरता । 


रमता | 


रमता- घूमता फिरता । 

रमना--भोगविलास के लिये कहीं 
रहना, मजा उडाना, व्याप्त होना, 
भनुरक्त होना, घूमना, चल देना। 
पु० चरागाह, बाग, रमणीक, स्थान, 
वह सुरक्षित स्थान. जहाँ पशु शिकार 
के लिये या पालने के लिये छोड 

. दिये जाते हैं । [ जानना । 

रमल- पु० पासे फक कर शुभाशुभ 

रमा--स्रो० लक्ष्मी ! 

रमाकांत, रमानरेश--पु० विष्णु । 
रमाना--लुभाना,म!हित करना,अपने 
अनुकूल बनाना, ठहराना, लगाना । 
रमानिवास, रमारमण -पु० विष्णु । 

रसूज--खत्री कटाक्ष, इशारा, पहेली, 
इलेष, रहस्य । 

रमेया--पु० राम, इश्वर । 


३७२ 


2. 


[ रविश 


रली खरो“ कीड़ा, आनंद । 

रव - पु० गुंजार, शब्द,शोरगुरू,सूय । 

रवताई--खी० ० प्रभुत्व । 

रवन -पु* रमण करनेवाला, पति । 

रचनी--खी० रमणी, पत्नी । 

स्वा पु" रवाना किये हुए माळ 
का व्योरा, राइदारी का परवाना । 
वह नोकर जो स्त्रियों के कामकाज 
करने या सौदा लाने को ड्योढ़ी 
पर रहता है । 


| रवा बहता हुआ, जारी । 


. रवा - ठोक, उचित पु० कण, बारूद 


रम्माल - प” पासा फेंक कर फलित | 


कहनेवाला । | 
रम्य-सुंदर, रमणीय । 
रम्हाना- गाय का बोलना । 
रय--पु० रज, भूलि, तेजी, प्रबाह । 
रयन्‌ खीर” रात । [होना, मिलना । 
रयना-रग से भिगाना, अनुरक्त 
रय्यत-ख° प्रजा । 
ररकार--पु० रकार की ध्वनि । 
रर्‌कनो--कसकना । 
ररना--रटना । 


०.०३छुन “पक 


मलना । 


,रवाना--चल पडना 


। रवादार - संबंध रखनेवाला, 
| रवानगी--सतरी० 


का दाना, घुं घरुओं में शब्द करने 
के लिये डाले जानेवाले छरे । 
रवाज--पु० रस्म, प्रथा । [कण हों । 
जिसमें 
बिदाइ, 
[करना । 
यात्रा आरम्भ 


2६. 
3 


प्रस्थान, 
रुखसती । 


| रवानी --खत्री ० बहाव, प्रवाह । 
. रयायत--ख्ो० कहानी, कहावत । 


| 
ollection at 5 


रावि--पु० सूय, आक,अग्नि,सरदार । 
रवितनय --पु० यमराज, शनीइचर 
सुग्रीव, कण, अश्विनीकुमार । 
रावतनय[- खी० यमना । 
रविनंदन--पु* दे० “रवितनय 
रविनंदिनी--ख्ी० यमना ! | 


लज By $ [रा Gyaan ८ 
चश--सखत्री गति, तरीका, क्यारियों 


रवेया ] 


के बीच का छोटा मार्ग । 
रवया - पु० चाल चलन, तरीका । 
रश्क--पु ० डाह, इंष्या । 
राश्म--पु० किरण, लगाम । 
रखस--पु० खाने की चीज का स्वाद 
जा वयक क अनुसार छः कहा गया 
ह, शरोर को सात धातुओं में एक 
तत्व, छः की संख्या, नो की संख्या 
मन में उत्पन्न होनेवाला वह भाव या 
आनंद जो काव्य पढ़ने या अभिनय 


देखने से उत्पन्न होता हे.'मजा प्रीति | 


माज, कामक्रोडा, उमंग, गुण, कोई 
तरल पदाथ, पानी, शरबत, पारा, 
धातुभस्म, तरह । मु० रस भीजना = 
यौवन का संचार होना । 
रसकेलि--खी० क्रीडा, दिल्लगी 
रसश-रस का ज्ञाता, काव्यमसज्ञ, 
निपुण । | कच्चा अनाज । 
रसद--सुखद, मजेदार । खी० बखरा, 
रखदार -- रसयुक्त, स्वादिष्ट | 
रसन --पु० स्वाद लना,ध्वनि, जीभ । 


३७३ 


[ रसित 


शगार रस । [भरा । 
रसमसा--भनुरक्त, गीला, पसीने से 


। रखरग--पु० प्रमक्रीड़ा । 


रसना --धीरे धीरे बहना, रस में 
मग्न होना, तन्मय होना, स्वाद 
` लेना, प्रम में अनुरक्त होना । स्त्री० | 


जीभ, वह स्वाद जिसका अनुभव 
जीभ से किया जाता है,. रस्सी, 
लगाम । मु० रस रस = धीरे धीरे । 


| 
| 
| 


| 


रसराज -पु० पारा, शगार रस । 
रसवंत -रसीळा । पु० रसिक । 
रसवाद--पु० प्रम की बातचीत 
प्रमपूण छेइछाइ, बकबाद । [झोल । 
रसा-ख्री० प्रथ्वी, जीभ | पु० शोरबा, ' 
रसाई--खत्री ० पहुँच । 
रसातल--पु ० एक लोक । मु० रसा- 
तल में पहुँचाना = बरबाद कर देना । 
रसाभास--पु० साहित्य में * किसी 
रस का अनुपयुक्त स्थान में वणन । 
रसायन --पु* वेद्यक के अनुसार वह 
औषध जिसके खाने से आदमो बूढ़ा 


या बीमार न हो, पदार्था' के तच्वों 
का ज्ञान । 
रसायन शास्त्र--पु* वह शास्त्र 


जिसमें पदार्थो' के तत्तों और उनके 
परमाणुओं का विवेचन हो । 
रसाल - मधुर, रसीला, सुंदर । पु० 
ऊख, आम, कटहल, रहँ, कर । २ 
रसालस--पु० कौतुक । 
रसालिका - मधुर । 
रखिक--पु० वह जो रस या .स्वाद | 
लेत। हो, सहृदय, काव्यममैज्ञ, 
रसिय।, मसज्ञ, भाबुक । 


ddhanta eGQangotri Gyaan Ko: 
0 ससन Triggt'y कक्ष? at 3००(०७० १ साध Rochen oR | 


रसपति--पु० चन्द्रमा, राजा, पारा, ' रसित--पु० ध्वनि । 


रसिया ] 


रसिया--पु० रसिक । 
रसीद--खी० प्राप्ति, पहुँच, किसी 
[ज के मिलने के प्रमाण रूप से 
लिखा हुआ पुता । 
रसीला - रसयुक्त , स्वादिष्ट, रस या 
आनंद देनेवाला, सुन्दर । 
रखूम--9 ० रस्म का बहुवचन,नियम, 


३७७ [ रागिनी 


, राजना--काजल लगाना, रंगना । 


कानून, नेग । [स्टाम्प । 


रसूम अदालत--पु० कोट फीस, 
रसूल--पु० ईश्वरीय दूत, पेगंबर । 
रसेश्वर - पु० पारा । 

रसेश--पु ° श्रीकृष्ण । 

शस्म--ख्रा० मेलजोल, राज, प्रथा । 
. रहेचटा--दे० “रंहचटा” ।[का यंत्र । 
रहुट--पु० कुएँ से पानी निकालने 
रहनसहन--स्री० चालढाल । 
रहनि--ख्री० रहना, प्रीति । 
रहम- पु” दया, करुणा । 

रहमत- स्त्री दया, कृपा । 


रहमदिल- दयाल । [नाम । | 
रहमान-दयाछु, परमात्मा का एक | 


रहस--पु० गुप्त भेद. क्रीड़ा, आनंद, 
गूढ़ तत्त्व, एकांत स्थान । 
रहसना--प्रसन्न होना । 


रॉड _खी० विधवा, रंडी । 

रा“ पु ० निकट, पास । 

राइ पु? छोटा राजा, सरदार । 

राई--खी० छोटी सरसों, बहुत थोडी 
मात्रा, राजापन । पु० राजा । मु» 
राई से पर्वत करना = छोटी बात को 
2 बहुत बढा देना । 

राइफल--खी० बड़ी बंदूक । 


` राउ--पु० राजा । [क्षत्रिये,वीर पुरुष । 


रहसि--एकांत स्थान । [मजाक । | 


रहस्य--पु० गुप्त भेद, गूढ़ तत्त्व,ममे 
रहित--बिना । 


रुछीपप० पाखा) | कु! | अधिर पिकेईनी? ) पिक हिनी d पपी angotri Gyaan 


राचना-रग चढाना, प्रम करना रग 


) 
| 


राउत--पु० राजवंश का व्यक्ति, 
राउर-आपका । पु० रनिवास ।[मासी 
राका-खी० पूर्णिमा की रात, पूर्गे- 
राकेश -पु० चंद्रमा । ग्र 
राक्तस- पु० देत्य, कुवेर के घनकोरा 
के. रक्षक, कोई दृष्ट प्राणी । 
राख--स्त्रा" भस्म । 
राग--पु० सांसारिक सुखो की चाह, 
कष्ट, ईंष्या, द्वेष, अनुराग, प्रेम, 
अंगराग, रंग, लाल रंग, अलता 
कसां खास धुन मे बठाय हुए स्वर । 
भारतीय आचाया ने राग छः माने 
हिं- भेरव, मलार, श्रीराग, हिंडोल, 
मालकोस और दीपक । मु० अपना 
राग अलापना = अपनी ही बात 
कहना । | 
रागना--अनुरक्त होना, रंग जानां | 
K 


रागिनी --ख्नी० संगीत में किसी राग 


रागी | 


की पत्नी, प्रत्येक राग की पाँच या 
छः रागिनियाँ मानी गया हैं । 

रागी--रँगा हुआ, लाल, रँगनेवाला, 
विषयवासना में फंसा पु» 
प्रेमी । 

राघव - पु० श्रीरामचंद्र । 

राचना--रचना, रचा जाना, 
जाना, अनुरक्त होना, लीन होना, 
प्रसन्न होना, शोभा देना, चिन्ता में 
पडना । 


हुआ । 


राज-पु० राज्य, शासन, खूब चलता, | 


अधिकार-काल, देश, राजा । 
राजकन्या--खी० राजा की पुत्री । 
“५ राजकर--प० वह कर जो राजा प्रजा 
से लता हे । [ रखनेवाला । 


राजकोय--राजा या राज्य से संबंघ | 


राजकुमार --पु० राजा का पुत्र । 
राजगद्दी--ख्री० ० राजसिहासन,राज्या- 
भिषक, राज्याधिकार । 
राजगीर---पु० मकान बनानेवाला 
 कारींगर । [या काये । 
राजगशिरी-खी० राजगीर का पद्‌ 
राजतिलक-पु० राज्याभिषेक । 
राजत्व--पु° राजा का भाव या कमे 
राजपद । [ दिया जानेवाला दंड । 
राज़दंड--प्‌० राजा की आज्ञा से 
राजद्‌ंत--प० बीच का दाँत जो बडा 
-O. Dr. शरिर क्रो उ-ो्ता-है०४।०7 at Sarai 
राजटूत--पु० वह पुरुष जो एक 


रंगा | 


३७} [ राजि 
राज्य की ओर से दूसरे राज्य में 
संदेशा लेकर जाय । न 

 राजद्रोह-पु० राजा या राज्य के प्रति 

| दोह । ,[ न्यायालय । 
| राजद्वार--प० राजा की ड्योढ़ी, 
| राजधानी--खी० किसी देश या 


| 
| 
| 


he 
टण 


प्रदेश का वह नगर जहाँ उस के 
शासन का केद्र हो । 
राजना-उपस्थित होना,शोभित होना । 
राजनी ति-स्री० राज्यशासन की नीति 
राजन्य --पु० क्षत्रिय, राजा । 
राजपत्नी--खत्री राजा को स्री । 
राजपथ--पु० बडी सडक । 
राजपाट--पु० राजसिंहासन । 
राजपुरुष--पु० राज्य का कोइ 
अफसर । [ राजमहल । 
राजवाड़ी--स्री० राजा की बाटिका, 
र[जभक्ति - खी० राजा या राज्य के 
प्रति भक्ति या प्रेम । 
रांजमागे-पु० राजपथ, बडी सड़क । 
राजयच्मा-खी० क्षय रोग । 
राजयोग--पु० एक योग, ग्रहों का 
ऐसा योग जिसके जन्मकुंडली में 
पड़ने से मनुष्य राजा होता हे । 
राजराजेश्वर--पु० . राजाओं का 
राजा । [ रोग । 
राजरोग--पु० असाध्य रोग, क्षय- 
) काजा वि-उ7घु९०१एमन्ं ऽछा ३०7 &न्षि ० 
कुछ का ऋषि। 


श 


राजलक्ष्मी] ३७६ [ रामा 


राजलद्मी-खी० राजवेभव, राजा | राट्‌--पु० राजा, सरदार । 


की शोभा । [ बगावत । | राणा --पु° राजा । [का समय । 
राजविद्रोह--पु० राजा के खिलाफ | रात--स्री० संध्या से प्रातःकाल तक 
राजश्री--स्त्री० राजलक्ष्मी । ` रातना-रंगा जाना, अनुरक्त होना । 
राजस - रजोगुणी । पु आवेश । | राता - लाल, रँगा हुआ । 
राजसत्ता-खी० राजशक्ति, राज्य | रातुल--लाल । 

का अस्तित्व । । रात्रि--सत्री० र'त । 
राजसिंहासन-पु० राजगद्दी, [मयी । राशन -पु० साधना, पूजा, प्राप्ति, 
राज़सी--राजा के योग्य, रजोगुफ्- | संतोष । [ काम निकालना । 


राजसूय -पु० वह यज्ञ जिसे सम्राट | राधना--पजा करना, सिद्ध करना 
पद का अधिकारी राजा ही करता हे ' शाभधा--स्री० वेश्या की . पणिमा 


राजस्व--पु० दे० “राजकर । ` प्रीति, बिजली, श्रीकृष्ण की प्रेयसी । 
राजहंस -पु० एक प्रकार का हंप। राधारमण--पु० श्रीकृष्ण । 

. राजा--पु० बादशाह, अधिपति, | राधिका--खी० राधा । १६ 
एक उपाधि जिसे अंगरेजी सरकार | रान--स्री० जंघा । [ किन । ' 
भारतीय रइसों को देती है ।  रानी--खी० राजा की खी, मोल- 

राजाधिराज-पु० राजाओं का राजा । राम --पु० परशुराम, बलराम, राम- 

राज--ख्री० पाक्त, रेखा, राई । चंद्र, तीन की संख्या, ईश्वर । 
राजित--शोभित, उपस्थित। रामकहानो--खी० बडी कहानी, 
राजी--सहमत, नीरोग, (बंदा सुखी। | दुःखपूणं कथा । [ नमः । 


रामतारक--पु० राममंत्र-रां रामाय 
` रामदू त--पु ° हनुमान । 
रामरस--पु० नमक । | शासन ! 


स्री? पक्ति, रजामंदी । 
राजीनामा--पु० संघिपत्र । 
राजीव--पु० कमल । * 


राज़ द्र--पु० महाराज । ' रामराज्य--पु० अत्यंत सुखदायक 
राज श्वर---पु० राजाओं का राजा | | रामलीला खी० राम के चरित्र का 
राज्ञा -स्री० रानी । | अभिनय । ' [ औषध । 
राज्य--पु* शासन, बादशाहत । रामबाण -तुरत प्रभाव दिखानेवाली 
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रामानंदी ] 


रामानंदी--पु° रामानंद के अनु 
यायी । 
राय--पषु° राजा, सरदार, भाट। 
रायल-- राजकीय, शाही, छापने की 
कलां तथा कागज की एक नाप । 
रायद्टी--ख्री किसी किताव के 


३७७ 


[खी० सलाह । | 


' रास -पु० एक नाच, लगाम, 


~ ~ ~ ऱ्य he ~ | 
लेखक को प्रकाशक की ओर से स्थायी | 


रूप से मिळनेत्राला पारिश्रमिक: खान 
आद्‌ के लिये राजा या -जमींदार को 
दिया जानेवाला कर । 
रायज प्रचलित । 
रार--पु० झगडा । 
राळ--खी० धूप, लार । 
रव - षु° दे० “राय” । [ दरी | 
`राचटी --खी० कपड़े का घर, बारह- 
'रावत-पु० छोटा राजा,वीर, सरदार । 
रावल-पुः रनिवास, राजा, सरदार, 


राजपताने के कुछ राजाओं की उपाधि । 


राशा--स्त्री० राशि, अनाज का ढेर। 


विशिष्ट तारा-समूह जो बारह हें-- 
मेष, वृष, मिथुन, कक. सिंह, कन्या, 
तुला,वृरिचिक,धेनु, मकर ,कुभ, मीन । 


 राशिनाम -पु० जन्म-काळ की राशि | 
के अनुसार रखा हुआ नामजो | 


पुकार के नाम से भिन्त होता हे । 


0 हा सीप्र्शकका र (नेकाप पूसओोश४०० शा हदाएनी' उछि ००एक। शऽस्सि कुररि Ko: 


mmm, 


राष्ट्र - पु० राज्य, देश, प्रजा, एक | 


| रास्ते - सीधा, सरळ, सही. 
रशि--स्त्री० ढेर. संख्या, किसी का ' 
उत्तराधिकार, क्रांतिवृत्त में पडनेवाले | 


[ राहदानी 


बसनेवाले जन- 


देश या राज्य में 
ससुदाय । 
राष्ट्र पति--पु० आधुनिक प्रजातंत्र 
में निर्वाचित स॒वंप्रधान शासक । 
राष्ट्रीय-रा्ट संबंधी, राष्ट्र का । 
ढेर, 
झु ड, राशि, जोड, 
रासधारी -- पु 
करनेवाला । 
रासलभ--पु० गधा, खच्चर । 
रासमंडली--स्त्री ० रासलीला करने- 
वाला को मंडली। [ अभिनय । 
रासलीला--खी ० कृष्णलीला संबंधी 
रासायनिक-रसायन शास्त्र संबंधी, 
रसायन शास्त्र का ज्ञाता । 
रासो--पु० किसी राजा का पद्यमय 
जीवनचरित जिसमें उसके युद्ध और 
वीरता आदि का वर्णन हो ।[उचित । 
ठीक, 
रास्ता--पुँ० माग, प्रथा, उपाय । 
मु० रास्ता देखना > प्रतीक्षा करना। 
राह--सखी? माग, प्रथा, कायदा | 
सु° राह देखना = इंतजार करना । 
राहगीर--पु० मुसाफिर, पथिक । 
राहजन--डाक, लटरा । 
राहजनी--स्त्री० डक री, लट । 
राहत- सत्र आराम, सुख । 


सूद, गोद । 


रासलीला आदि 


में जाने देने का आज्ञापत्र, पासपोर । 


राहदारी | 


राहदारी--स्त्री राह पर चलने का 
महसूछ उ चु “गी । [ परिचय | 
राहरी ति--स्त्री ० राहरस्म, व्यवहार, 
राही - पु ० यात्री, मुसाफिर । 
राहु--पु० पुराणानुसार एक ग्रह । 
रिंग --स्री० अंगुठी, छल्ला, चूड़ी, 
घेरा । 
रिस्माया--स्त्री० प्रजा, रेयत । 
रियायत--स्त्री ० कोमल और दया- 
पूण व्यवहार, नरमी, न्यनता, कुमी, 
ख्याल, ध्यान, विचार । 
रिकाब--दे० “रकाब” 
रिक्त --खाली, निधन । 
रिक्शा--पु० दो पहिये की कुर्सीनुमा 
गाड़ी जिवे आदमी खींचता हे । 
रिझकवार, रिभवार -- किसी बात 
पर प्रसन्न होनेवाला, रूप पर मोहित 
होनेवाला, अनुराग करनेवाला, गुण- 
ग्राहक ।[प्रसन्न करना,अनुरक्त करना । 
रिभाना--अपने ऊपर *किसी को 
रजयव--सराक्षत । [ पन । 
रिजालत--खत्री ० नालायकी, कमीना- 
रिजट--पु० राजा की नाब्रालिगी 
में राजकाज चलाने के लिये सरकार 
को तरफ से नियुक्त प्रतिनिधि । 


रिटायड--जो नौकरी से अलग हो | 


चुका हा | 


१७८: [ रिहसल 


४. CQ ~ ~ ~ 
रिपोट -- स्त्री किसी घटना का 
०० € (७ 
सविस्तर वणन, सूचना, विवरण । 


CNN ~ = ~ 
रिपोटर -पु० रिपोर्ट करनेत्राला, 
सग्बाददाता । 

~ १७ 

रिफाम -पु० सुधार । 

~ ~ 

रमासमप्र-स्त्रा वषा को छाटा 


छोटी बुदाँ का लगातार .गिरना । 
रियासत--ख्री० राज्य, अमलदारी, 

अमारा । 
रिवाज--दे० “रवाज? 
रिण्ता--पु० नाता, सम्बन्ध । 
रिश्तेदार--पु० संबंधी, नातेदार । 
रिश्तेदारी--स्त्री ० नाता, सम्बन्ध । 
रिश्तेमंद --संबंधी, नातेदार । ” / 
रिश्त्रत--खी० घूम । 
रिश्वतखोर - रिश्वत लेनेवाला । 
रिश्वतखोरी--स्री ० रिश्वत खाना। 
रिस --स्त्री० क्रोध, गुस्सा | 
रिसहा--पु० क्रोधी । 


| रिसाना--क्रुद्ध होना ।[का अफसर । 


रिसालदार--पु० घुडसवार सेना 
रिसाला -पु० घुडसवार सेना, छोटी 
किताब, मासिक पत्र । 


. र्सिंहॉ--क्रुद्ध सा, क्रोध से भरा | 


रिहननामा - पु० गिरवी रखे जाने 
की शर्ता का लेख । 


*रिहसंल--पु० नाटक के आं नु 
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रिपुता--स्री० दुश्मनी । 


किसी काम को ठीक वक्त पर करने 


रिहा | 


से पहले किया जाय । | 
रिंहा- मुक्त, छूटा हुआ । 
रिहाइ स्वी छुटकारा । 
री--एक सम्बोधन--अरी । 


रोछु-पु० भालू । [ होना । | 

रीभना--प्रसन्न होना, मोहित . 

रीढ़ - खी० पीठ के बीच की हडडी, | 
मेरुदंड*। 


रीत--खी” दे० “रीति? । 
_रोतना--खाली होना या करना। | 
रीता--खाली । | 
रीति--खत्री ढग, रस्मं, नियम । | 
रीम--पु० कागज की बीस दस्ते की | 
५ गडडी । | | 
* रीस- ख्री० डाह, बरात्ररी:। | 
रुंड--पु० बिना सिर का धड, वह | 
शरीर जिसके हाथ-पेर कटे हों । | 
रुधना--रुक्रना,उलञझना,घेरा जाना । | 
रू--और । | 
रुआब - पु० रोब, धाक, भय । . | 
रुक्का--पु० परचा, चिट्टी, वह लेख | 
जो हुंडी या कज ऊेनेवाळा रुपया 
लेते समय लिख कर. महाजन को 
देता है । 
रुक्म--पु० सोना, धतूरा । [ सूखा । 
रुच्त--सरूखा, ऊबड-खाबड, नीरस, 
रुख--तरफ, ओर, सामने | पु० 


३७& 


| रूग्त--रोगी, बीमार । 
| रुचना--अच्छा लगना । 
| रुचि--योग्य #छ्वी ० प्रवृत्ति, तबी- 


[ रुद्राणी 


सामने का भाग, गाल । 


। रुखसत--जो कहीं चल पड़ा हो। 


सत्री० आज्ञा, खानगी, प्रस्थान, छुट्टा । 


` रुखसती -ख्री० बिदाई । 
। रुखाइई--ख्री० रूखापन, शुष्कता, 


~ च ~ ~ ~ 
बमुरावता, व्यवहार का कठोरता । 


यत, अनुराग, चाह, किरण, शोभा, 

खाने की इच्छा, स्वाद । 
रुचिकर- अच्छा लगनेवाला । 
रुचिर सुंदर, मीठा । 


| ७ ट्र न्य 
। रुचिवद्धक--रुचि उत्पन्न करनेवाला,. 


भूख बढ़ानेवाला । 
रुज--पु० भाँग, कष्ट, घाव । 
रुत्तो--बी मार । 


| रुजू--प्रवृत्त, सुखारि ब । 


सुरित झंकार करता हुआ । 
रूत--पु०व्कलरव, शब्द । 
रुतबा--पु० ओहदा, इज्जत । 
रुदन--पु० रोना । 
रुद्ध --धेरा हुआ, बंद । 
रूद्र--भय्ंकर । पु० एक प्रकार के 
गण देवतः जो बारह हैं, ग्यारह की 
संख्या, शिव का एक रूप, रौद्र रस ॥ 
रुद्रपति--पु५ शिव । 


0. 0 खुख;4ओआक निम्ति छा जन्य 5रुठा पत्नी By खी कुरे * ठकरेठी। Gyaan Ko 
की आकृति से प्रकट हो, कृपाद्ष्ट, | रूद्राणी--स्री० पावती । 


रूधिर ] ३८० [ रूरना 


रूढ़ यो वना -स्त्री° दे० आरूढ यौना | 
रू(ढ़-स्त्री ० चढ़ाई, उभार, उत्पत्ति, 


रुधिर--पु० लह, खून । 
रुश्िराशी--पु० लहू पीनेवाला । 


रूनझुन-:-स्त्री० जप काठका शब्द प्रसिद्ध, प्रथा, विचार, रूढ शब्द 
० “कि 3 च र्क [oS ~ Ae 
रया ROSIE सिक्का, धन । की शक्ति जिससे वह योगिक न होने 
रुपहला- चाँदी के रंग का । A 
खा लचक रगा का पर भी अपने अथ का बोध कराता है| 


रूबाई--स्त्री० उदू या फारसी की. रूप --प° आकल, सरत, स्वभाव 
एक प्रकार की कविता, एक पकार | सोंदर्य्य, शरीर, भेस (शा, समान, 
का गाना । | लक्षण, रूपक, चांदा । 

रूराई - स्त्री० सुंदरता । रूपक--पु० मूर्ति, ट्य काव्य, एक 


रुरु--पु० कस्तूरी खग । अथालकार, रुपया । 

रुरुग्रा -पु० बडी जाति का उल्लू । ' रूपगर्विता--स्त्री० अपने रूप का | 
स्का अभिमान रखनेवाली नायिका । 
रुलाना दूसर का रान म प्रवृत करना, रूपमनी--रूपवती सुन्दरी । 

इधर उधर फिराना, खराब करना । . रूपमय---आ[त सुदर । | / 
"पहर ° क्राध । | रूपरखा--खी० चिन्ह, पता । 
रुष्ट--क्रद्ध, नाराज । रूपवंत--संदर । 


रस एक पाचीन रूपा पाटि 
प्रसिद्ध पहलवान, भारी वीर | मु” | रूपो--रूपधारी, तुल्य । | 
छिपा रुस्तम--जो देखने में सीधा- | रूपोश--गप्त फरार । 
क र CRT IRC ८ रूपोशी खीर या 
रूधता-- 
[--घेरना, रोकना । रूण्यक--पु* रुपया। [ आ ज्नापत्र। 
9950002 पड, इष । ' रूबरू --सामने । 
रूखा जो चिकना न हो, अस्वादिष्ट, रूम - पु० कमरा, कोठरी, जगह । 
सूखा, खुरदुरा. नीरस, कठोर ,विरफक्त। | रूमना--झूलना । | 
रूठना-- री | on 
र | रक होना । रूमाल--पु० कपडे का वह चोझोर 
क, उत्पन्न, प्रासद्ध,  टुकडा जो सँड हाथ पोछने के काम 
0. Dr पिर ९? काख पन करप०शिक840१05) वि ति ह dhanta eGangotri Gyaan Kc 


प० रूढे । 
रू . रूरना--चल्लाना । 


रूरा ] 


रूरा ~ उत्तम, सुन्दर, बहुत बड़ा । 
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रूल--पु० लकोर खींचने का सीधा | 


डंडा,लकीर, कायदा, कानून,शासन । 
रूलर -पु० लकोर खोंचन का डंडा, 
पेमाना, शासक । 
रूलिंग--]० लकीर खींचना । 
रूलिग चीफ --पु० अंगरेजी सरकार 
के अधोन अपने राज्य का स्वतन्त्र 
शासक । " 
रूसी--पु० रूस देश का रहनेवाला । 
खी० रूस देश की भाषा । सिर के 
बालों में जसी हुई मेळ । [ भेद । 
रूह--पु० आत्मा, सत्त, इत्र का एक 
५ एकना - गदहे का बोलना । 
“रगना-चांटी, साँप आदि का चलना । 
रडी--ख्री ” अंडी । 
रंख--स्त्री० लकीर, चिह्न, 
नयो निकलती हुई मूँछ । 
रेखता--खी० एक प्रकार का गाना, 
उदू का पुराना नाम। [आकार । 
खा[--ख्री० लकीर, चिह्न, गिनती, 
रेखांकित- रेखा से चिह्नित । 
रेखागणित--पु० गणित का वह 
विभाग जिसमें रेखाओं द्वारा कुछ 
सद्धान्त निधारित किये जाते हैं । 
रेग-स्त्री० बालू । 


गिनती, 


रेगिस्तान, रेगिस्थान-पु० बालू 
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क--दस्तावर । पु० 


[ रेलना 


म सांस को विधिपूवक बाहर निका* 
छन कां क्रिया । 
रचन- पु ० दस्त लाना, जुल्लाब । 
रजा--छारा टुकड़ा, सुनारों का एक 
आजार, नग, अदद । 
रजीडंट--पु० भारत के देशो राज्यों 


` म अगरजा राज्य का प्रतिनिधि । 


रेजीमेंट-खी० सेना का एक भाग । 
रेट--पु> भाव, निर्ख, चाळ 
रोडियम - पु० एक धातु । 
रेणु -ल्ली० धूल, बालू , कणिका । 
रखुका--खत्री बालू, धूल, पृथ्वी । 
रेत--पु ० वीञ्यं, पारा, जल । स्त्री० 
बालू, मरुभूमि । 
रेतना--रेती से रगड़ना ।[का मैदान । 
रता पषु° बालू, मिट्टी, बालू 
रती--खी० रेतने का औजार, नदी 
या समुद्र किनारे को बलुई जमीन | 


गात । 


> 
| रतीला-_बालवाला । 
` रेफ -पु० हलंत रकार का वह रूप 


करर फे एहछ95ेछ क 00भफेज्नक्षा Ko 


जो आगे के अक्षर के सस्तक पर 
रहता है । 
रफरी--पु० निणयकर्त्ता । 
रल--स्थी० लोहे की पटरी जिसपर 
रलगाडो चलती है, रेलगाडी, बहाव, 
आधिक्य, भरमार । 
रेलठेल--खी० दे० “रेलपेल 


करना, ठसाठस भरा होना । 


रलपेल ] 
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रेलपेल--खी० भारी भीड, भरमार । | 


रेलघे--पु० रेलगाड़ी की सडक, 
रेल का सुहकमा । 

रोला--पु० बहाव, घावा, धक्कम धका, 

[ नक्षत्र । 


एक 


बहुतायत । 
रेवती--स्री० गाय, 
रेचतीरमण--स्त्री० बलराम । 
रेशम --पु० एक प्रकार का महीन 
चमकीला रेशा । 
रेशमी--रेशम का बना हुआ । 
रेशा--पु० तंतु, महीन सूत । 
रेह--स्त्री ० खार मिली हु 
रोहन--पु ० बंधक, गिरवी । 
रेहनदार--पु० वह जिसके पास 
कोई जायदाद रेहन रखी हो । 


दग © 
दुर्गा, 


[ रोदा 


वह मसाला जो सिद्दी के बरतनों पर 
चड़ाते हैं । 


` रोगनी-रोगन किया हुआ, रोगन *, 
रोगी -बीमार । 


रोचि खी प्रभा, 'किरण, 


रोचक रुचकारक, प्रिय, मनोरंजक । 


रोचन- अच्छा टगनेवाळा, शोभा 

देनेवाला, लाळ । पु० प्याज, रोली। 
रोचना--स्री० रक्त कमळ, गोरोचन । 
शोभा । 


` रोचित--शोभित । 
he ~ oT 0] न 
। राज़--दन, प्रात दन । 


रोजगारी--पु० 


जीविका का काय, 
व्यापार ! 
व्यापारी, सौदागर” , 


रोजगार--पु० 
व्यवसाय, पेशा, 


' रोजनामचा- पु० डायरी; दिनचय्या ' 


रेहननामा--पु० वह कागज निसपर | 


रहन को रात लछखी हों । 
रेन--स्त्री० रात्रि । 
रेयत--स्त्री० प्रजा । 
रोगटा--पु० शरीर पर के बाल । ' 
रोआब--पु० रोब, प्रभाव, आतंक । 
रोक-स्त्री ० अटकाव, मनाही, काम 
में बाधा, रोकने की वस्तु । 
रोक्रटोक- स्री० वाधा, मनाही । 
राकड़- स्त्री० नगद रुपया पेसा 
आदि, जमा । 
रोकडिया--पु० खजानची । 


0.0 'ऐेग्रउठव्पु Pn बरी TUbllection at Sarai (CSD 


रोगन--पु० तेल, चिकनाई, पालिश 


| 


| 
| 
| 
| 


की पुस्तक । 
रोजमरो- नित्य, बोलचाल ,। 
रोजा-पु० ब्रत, उपवास, वह उपवास 
T मुसलमान रमजान के महीने में 
करते हैं। [| जिविका, रोजगार । 
[जञञी--स्री> नित्य का भोजन, 
रोजीना-- रोज का, नित्य का । 
रोट--पु० गेहूँ के आटे की बहुत 
मोटी रोटी । [ उकडा । 
रोड़ा--पु० इंट या पत्थर. का बड़ा 
रोद्न--पु० रोना । 
रोद्सी--स्री० स्वग, भूमि । 
) रोठाए-०९ छु०5कमंह्म'०की? छोरी! सिक्का Kc 
के परदे बांधने की बारीक तांत । 


i 


"न जमा । क क क्या कयाय 
है 


A 


रोधन |] 
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रोधन पु० अवरोध, रुकावट, दमन । ' 


~ F~ ~ 
रापणु--एु० स्थापत करना, बेठाना, | 


मोहित करना । 
रोब--पु० दबदबा, प्रभाव । 
रोबदार- प्रभावशाली । 
रोम--पु० रोआँ, छेद, जल, ऊन । 
रोमकूप--पु० शरीर के वे छेद 
जिनसे रोएँ निकलते हैं । 
रोमपाट--प॒० ऊनी कपडा । 
का समूह, रोमावली । 
रोमहषण--भयंकर । रोओं का खडा 


` रोष--पु० क्रोध, चिढ 


[ रौशन 


शनदान--पु° पकाश आने का 
छिद्र, या रास्ता । 


१ ९ ह > [oN 
राशनाइई--खरी० स्याही, रोशनी । 
हश 

RU - ०. काश दीपक 


,जोश, विरोध । 
रोहण--पु० चढुना,पौधे का उगना । 
रोहिणी--स्री* गाय, बिजली, नो 
वर्ष की कन्या, एक नक्षत्र। 


र ` रोहित--लाल रंग का । पु० लाल 
रोमराजी, रोमलता--खी० रोओं . 


[होना । : 


रोमन--प० प्राचीन यूनान के रोम 


देश में प्रचलित ।| प्राचीन समदाय । 


रोमांच -प० आनंद या भय से रोंगटे 
खड़े होना ।[भय से खड़े हो गये हों । 

रोमांचित--जिसके रोंगटे आनंद या 

रोमावली--खी० रोओं की पंक्ति । 

रोर-प्रचंड, उपद्रवी | स्त्री शोरगुल 
हलचल । 

रोलर--पु० बेलन । 

रोला-पु० शोरगुल, घमासान युद्ध । 


रोशन -- प्रकाशित, प्रकाशमान 
प्रसिद्ध, जाहिर । [ बाजा । 


य. > 


रोशनचौको -स्त्री शहनाई का | 


' रोमन केथोलिक--प० ईसाइयों का ' 
| रागन--द० 


रंग, रोहू मछली, इंद्र 
ल्हू। 
रोही--चढने वाला । 
राद- स्क्रो० रादना, चक्कर । 
रा-- स्त्री० गति, चाल, वेग, झोंक 
पानी का बहाव,किसी बात की धुन । 
रोगन । 


धनुप. केसर, 


 रोजा--प° कब्र, बाग, बगीचा । 
` रोताइन--स्त्री० ठकुराइन । 
| रोताइई--स्त्री० सरदारी । 


रोद्र--रुद्र संबंधी, प्रचंड, क्रोधपूर्ण । 
रोनक-रस्त्री ० रूप, चमकदमक, 
कांति, प्रफुलता, शोभा । 
राष्य---रूप का । प० चांदी । 
रोरव-भयंकर । प० एक भीषण नरक । 
रोर[--आपका । 


रोशन--दे ० “रोशन 


-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at $वावा(टड]डाणणवा280 By Siddhanta 852060 5५887 Ko 


ल] ३८४ [लक्षित 


ल 
ल--एक अक्षर । पु० इंद्र, एथ्वी । | सु० लंबी तानना = लेटकर सो जाना । 
लंक स्त्री? कमर, लंका । | लंबोतर-- लंबे आकारवाला । 


लंग-छँगडा । स्त्री० लँगडापन । [हो | लंबोदर--पु० गणेश । 
लंगड़ा-जिसका एक पैर बेकाम या टूटा | लकदक - साफ  सुथरा, वह मैदान 
लंगर--भारी, नटखट,ढीठ । पु० लोहे जिसमें पेड आदि न हो । 

का बहुत बडा काँटा जो बड़ी बडी | लकब --पु० उपाधि, पदती । 
नावें और जहाज एक जगः, रोकने | लकलक--बहुत दुबल पतला । पु० 


में काम आता है, कच्ची सिलाई, | छबी गदेन का एक जलपक्षी । 
लटकती हुईं कोई भारी चीज, दरिद्रो लकव(--पु० पक्षाघात रोग । 
को बॉटा जानेवाला भोजन, दरिद्रों | लकीर --स्त्री ° रेखा, धारी, पंवित । 
को भोजन बाँटने का स्थान । । सु लकीर का फकीर = आँखें बंद 
लँगरखाना - पु० वह जगह जहाँ | कर्‌ पुराने ढंग पर च रनेवाला । 
दरिट्रों को भोजन बाँटा जाता है । | लकीर पीटना = ब्रेसमझे बूझे पुरानो ¦ 
लंगरगाह पु° वह जगह जहाँ | प्रथा पर चलते रहना । 
| 
| 


लंगर डालकर जहाज ठहराया जाता है। | लकुट--स्त्री » लाठी । 


लंगूर--पु० बंदर, पूंछ । 


लकुटी--स्त्री० लाडी, छड़ी । 


~ 


लंगूरफल- पु० नारियल । लञ्ञ- एक लाख । 

लपूल- पु" पूछ। 5 [ क्रमण । लक्षण--पु० किसी पदाथ की वह 
लघत--पु० उपवास, छोषना, अंति- | विद्येषता जिसके द्वारा वह पहचाना 
लंठ--उजडु, मूख । जाय, चिह्न, नाम, परिभाषा, शरीर 
लंप--प॒० दीपक, चिराग । | में एक विशेष प्रकार का काला दाग, 
लंपट--व्यभिचारी विषयी । तोरतरीका । 


लंब--लंबा । पु › एक रेखा पर गिरने- | लक्षणा--स्त्री० शब्द की वह शक्ति 
वालो दूसरी सीधी रेखा जो समकोण, जिससे उसका अभिप्राय सूचित 


बनाती हो, अंग, पति । होता है । 
लंबान- स्त्री लंबाई । 'बजित जाता, दर, निदा 
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पु० बह अथ जो शब्द की लष्षणा शक्ति | लगालगी- खी० छड़ना, प्रीति । 
के द्वारा ज्ञात होता है | | लगाव--पु० संबंध । 
लच्सा--स्त्री० विष्णु की पत्नी. धन- लगुड़--पु० लाठी । 
सप्त, शोभा, गृुइस्वामिनी लगूर--स्री० पूंछ । 
लक्ष्मांधर -पु० विष्णु । लग्न--छगा हुआ, लज्जित, आसक्त । 
लदंय--पु ० नशाना, [जस पर आक्षेप पु० ज्यातिपम दन का उतना! अंश 
केया जाय, उद्यश्य. शब्द की लक्षणा | जितने में किसी एक राशि का उदय 
शक्ति के द्वारा निकलने वाला अर्थ । होता है, कोई झुभ कार्य करने का 
का एक तरह का निशाना | सुहुत, विवाह का समय, विवाह । 
श्असम चलते या उडते हुए लक्ष्य को | खी० दे० ''लगन” | 


nn, 
nm 


` भेदते हं । | निकरे । | लग्नपत्र -पु० ३० लगनपत्री ” 

लक्ष्याथ --पु० वह अथ जो लक्षणा से | लभिमा--आञ्री ० लघुत्व, एक सिद्धि 

लखना--ताइना, देखना । जिसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य बह 
डु 


~ 


७ प्‌ ~ ~ 
१ लखपती--पु० जिसके पास लाखों | छोटा या हलका बन सकता है। 
की संपत्ति हो । [खी० लगन, प्रेम । | लघु--छोटा, थोडा, शीघ्र सुन्दर 
+ 


> 


लग--तक, निकट, वास्ते, साथ | | निःसार, हलका । पु० एक ही मात्रा 
लगन--खी ० किसी ओर ध्यान लगाने | कास्वर। [सहज सें पच जाय । 
की क्रिया, लो, प्रेम, संबंध । पु० | लघुपाक -पु० वह खाद्य पदाथ जो 
ब्याह का झुहूत्त। | लघुशंका--ख्री ० पेशाब । [ भाव। 


लगनपत्नी--खी ० विवाह-समय के लचक -खी० लचकने की क्रिया या 
निणय की चिठ्ठी जो कन्या का पिता लचकनि- स्री० रूचीलापन लचक । 
वर के पिता को भेजता है । लजीज--स्वादिष्ट । 

लगभग- -करीब करीब । लजीला- लज्जाशील, लज्जालु । 

लंगेंबार--पु० उपपति । लजोहा--लजीला । 

लगान - पु० लगने या लगाने की | लज्ञत--ख्री ० स्वाद । 

क्रिया या भाव, राजस्व, मालगुजारी । | लञ्जतदार--स्वादिष्ट । 

लगाम - ख्री० घोडे के मुह में लगी | लज्ञा खरी, लाज इज्जत । 
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सगार--खो० बंधेज, क्रम, प्रीत | लट--खी० बालों का गुच्छा, लपट । 


का है| 


लटक ] 


लटक--स्थी० छटकने की क्रिया या 

भाव, झुकाव, अंगभंगी । [ चीज । 

लटकन -पु० लटक, लटकनेवाली 

_ _ लटका--पु० गति, चाळ, हावभाव, 
'' बातचीत का बनावटी ढंग, टोटका । 

त टना--थक कर गिर जाना, अशक्त 

या विकल होना,छुभाना,लीन होना । 


लटपटा-लइलड़ाता हुआ, अर्त” 
व्यस्त , ढीलाढाला, अव्यवस्थित 


अशक्त, न बहुत पतला न बहुत 
गाढा, गिजा हुआ । 
लट्पराना--ल्इखाना , 
मोहित होना, अनुरक्त होना । 
लरी -स्क्री० डुरी बात, झूठी बात, 
सक्तिन, वेश्या । [कता हुआ गुच्छा । 
लट्टरो--खी० सिर के बालों का लट- 
LE एक [खङाना जने सत क 
द्वारा जमीन पर नचाते हैँ। मु० 
( किसी पर ) लटट होना = मोहित 
होना, प्राप्ति के लिये उत्कंठित होना । 
लट्टमार--लाठी सारनेवाला, अप्रिय 
और कठोर । 
लढेत--पु० लट्टबाज । [ लता । 
लड़कपन--पु० बाल्यावस्था, चच- 
लड़का--पु ० बालक, बेटा । 
लड़काबाला--पु० संतान, परिवार । 
लडखड़ाना[--डगमगाना । 
लड़ाई--स्री० युद्ध, क्षगडा, कुश्ती 


शो 
डगना 


हा 


[ लपेट 


लेडाका>--चांद्धा, दागडालू । 
लड़ेंता-र्‍लाईला.दुलारा,शोख, योद्धा 
लड्डू -पु० गोळ मिठाई । सु० मन 
का लडडू खाना = व्यथ किसी बडे 
लाभ की कल्पना करना । 
लत--ख्री ० बुरी आदत । 
लता -स्ट्री० छत्तर, कोमळ 
सुन्दरी स्त्री 
तिका - स्त्री० छोटी लता । 
लतीफ दिलचस्प, बढ़िया । [बात । 
लतीफा - चुटकुछा,हँसी की बात, अनूडी 
लत्ता प° चाथडा | 
लथपंथ--मांगा इआा, सना ठइआ। 
लथेड़ना--क्रीचड्‌ आदू म लपट कर 
गंदा करना,घर्त टता,डॉटना डपटना । 
लर॒ना - भार युक्त हाना, पण हाना 
गाड़ी पर बोल्या भरा जाना,केद होना | 
लपक--स्त्रा० ज्वाला, चमक, तेजी ! 
लपकना--झपटना । 
लपट--स्त्री) आग की लौ, तपी हुई 
वायु, गंधपूर्ण वायु का झोका, गंध । | 
लपलपाना--छबी कोमल वस्तु का 
इधर उधर हिलना या हिळाना, 
तलवार आदि का चमकना या 
चमकाना । 
लपसी-स्त्री गीली गाढ़ी वस्नु, 
पानी सें औटाया हुआ आटा । 


पेर 
लपेट वही किया या KC 


शाखा, 


O. Dr d विरा! a (कर lection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta 
वर्स) बिरोधि, २ भाव, घुमाव, पठन, घेरा, उलझन । 


लपेटन ] 


At 


ल॑पेटन--पु० बाँधने का कपड़ा । 
लफगा--लंपट, भवरा । _ 
ल॑फ्ज--पु० शब्द । 
लफ्जी --शाब्दिक । 
लफ्फाज--बातूनी । ` 
लफ्फाजी-स्त्री० डींग मारना । 
लब--पु० ओष्ठ, ओंठ | 
लबसना- उल्सना - |. 
लबड़घोधों--स्त्री ० झूठमूठ का हला, 
गडबडी, बेईमानी की च ल । [अबा । 
लबादा ० चोगा, रूईदार चोगा, 
सेघार--झत्र गप्पी । 
लाबालब--सुंह तक, छलकता हुआ । 
सव्थ प्राप्त । 
लब्धप्रतिष्ठ "प्रतिष्ठित, इज्जतदार । 
लभ्य--पाने योग्य, उचित । _ 
लय -छु० एक पदार्थ का दूसरे में 
मिलना, विलीन होना, ध्यान में 
डूबना, अनुराग, काय का फिर कारण 
बन जाना, प्रलय, विनाश, मिल 
जाना, संगीत म॑ नृत्य, गीत और वाद्य 
की समता, गाने का तज । 
लरजा-पु० कॅपकेपी, भूकंप, जूडी । 
लरफ़ना--कॉपना, डरना । 
ललक.--स्त्री० प्रबल अभिलाषा । 
ललकना--गहरी इच्छा रखना, चाह 
की उमंग से भरना । [या भाव । 
ललकार--स्त्री ० छलकारने की क्रिया 


-(), लैलैकीरिना "यच के लिये t आदान CS । 5 


| 
| 


| 
| 


~, 


~ 


८७ 


लल चो > हाँ 
| लेलचाहां-ललचाया हुआ । 
लेलन प्यारा बालक, पिय मायक 


लसाना - लालायित होना | 


[ लवन 


करना, छइने के लिये उकसाना ।. 
सलचना - छारूच करना, मोहित 
होना, अभिलाषा से अघोर होना । 


वा पलि, क्रीडा । 


खेलना -स्त्री स्त्री, कामिनी, जीप । 
लला--पु* 


दुलारा 
नायक या पति । 

छलाट-पु० भाल, किस्मत का लिखा। 

ललाट-पटल-पु० मस्तक की सतह । 


लड़का, प्रिय 


लल्याम--रमगीय, लाल, श्रेष्ठ । पु० 
गहना, रत्न, चिह्न, घोडा । [हुआ ।. 

ललित--सुंदर,प्यारा, हिलता डोलता 

ललित कला--स््री चे कला एं जिनके 
5”क्त करने सँ किसी प्रकार के 
दय की अपेक्षा हो जैसे संगीत, 
[चित्रकला आदि । 

लली-खी० लडकी के जिये प्यार 
का शब्द, नायिका, प्रेमिका । | 

लल्लोचप्पो, लज्ञो पत्तो -्वी० ० चिकनी 
चुपड़ी बात । 

लवंग--पु० लोंग । | 

लव ६° बहुत थोडी मात्रा, छत्तीस 
निमेष का अल्प समय, लवा पक्षी, - | 
लवंग । | 

लवण घु० नमक । की, 
लचंन-पु० काटना, छेद्ना, | 


लव॒लासी ] 


लवलासी--सख्री० प्रेम की लगावट । 
'लव॒लीन-- तल्लीन । [ अल्प संसर्ग । 
लवलेश --पु० अत्यंत अल्प मात्रा, 
लवा--पु० लावा, एक पक्षी । 
लवाजमत-खी० सामग्री, उपकरण । 
लवाजमा--पु० साथ में रहनेवाली 
` भीड़; दलबल, साजसामान, आव- 
` शयक सामग्री । 
लशकर--पु० सेना, दल, छावनी । 
'लशकरी-सेना संबंधी, खलासी, 
` सिपाही । । 
लस--पु० चिपकने या चिपकाने का 
गुण, वह वस्तु जिसके लगने से एक 
वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक जाय, 
` आकषण । [ विराजना । 
लखना-चिपकाना, शोभित होना, 
लसलसखा--लसदार । 
` खखनि-ख्री० स्थिति, शोभा. छरा । 
 ठसी--खी० लस, आकर्षण, फायदे 
का डाल, दूध आर पानी मिला 
. हुआ शरबत । 
' लसीला- लसदार, सुंदर । 
लस्टम पस्टम--उ्याँ य्या । 
_लस्सी- खी० चिपचिपाहट मठ्ठा । 
हेगा-- पु० घघरा । 
लहक--ख्री लहकने की क्रिया या 


. भाव, भाग का लपट, शोभा, चमक । 
| 


ल हक नाल 
O. Dr. Ramdev Tb र 


दृहकना, छपकन।, उत्कठित होना । 


पेट 


र [लॉक 


लहमा--पु० स्वर, लय, पल, क्षण । 

लहना--प्राप्त करना, उधार दिया 
हुआ रुपया पसा । 

लहनी--खी ० प्राप्त, फळभोग । 

लहमा--पु० पल, क्षण । 


। लहर - खी० हिलोर, उमंग, मन 
की मोज, झोंका, पीड़ा का वेग, 
टेढ़ी चाळ । [खाता हुआ गया हो । 


लहरदार--जो सीधा न जाकर बंळ 


लहरपटोर - पु० एक प्रकार का 
घारीदार रेशमी कपडा । 


 लहरबहर--पु० मौज, आनंद । 


लहरा - पु० लहर, मोज । 
लहराना-हवा के झोंके से इधर डघरं 
हिलना डोलना, पानी में हिलोर 
मारना, इधर उधर मुड़ते हुए चलना, 
मन की उमंग में होना, उत्कंठित 
होना, दहकना, शोभित होना । 
लहरिया--पु० लहरदार चिह्न, एक 
प्रकार का कपड़ा जिसमें रंगबिरंगी 
टेढीमेढी लकीरें बनी रहती हैं । 
लहरी-मंनमौजी | खी० लहर, तरंग, 
हिलोर, मोज, आनंद । : 
लहा-हराभरा, प्रफुटल, हृष्टपुष्ट । 


| लहाछेह--पु० नाच की एक गति । 
| लहालोट--- हसा से लोटता हुआ 


खुशी से भरा हुआ. प्रेममःन । 
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लाक--स्र ० कमर । 


लांगल | ३८५ [ लादावा 


लांगल--ए० हल । [ साँप । | गिता, नृत्य की एक क्रिया । [खच । 
लांगली - पु० बलराम, नारियल, | लागत--खी० चीज तैयार करने का 
लांगूली -- पु० बंदर । | लागि--कारग, लिये, द्वारा, तक । 
लांछुन--पु० चिह्न, दाग, कलंक ।  लागू--जो लगने योग्य हो । 


ला--एु० राजनियम या कानून, | लाघव--सहज में । पु० . लघुता, ` 
व्यवहार शास्त्र । ` अब्पता, फुर्ती, आरोग्य । 
लाइट पुर" प्रकाश, हलका । ' लाघवी खरी फुर्ती । 


Cer ज़ र कादा भ | 
लाइट हाउस --ए० प्रकारास्तस्भ । | लाचार--मजवूर । 


NN 


>>>->* 


| 

लाइन-खी ° कतार, पेशा, लकीर, | लाज--ख्री ० दाम, रजा । 

रछ की सड़क । | लाजक-पु० घान का झाबा। | 

लाइन क्लियर--पु* लाइन साफ | लाजवंत--जिसे लजा हो । [खामोश | 
होने का रेलवे सें एक संकेत । ¦ लाजवाब बेजोड, निरुत्तर, चुप, 


लाइफ पु० जीवन, जीवनचरित्र । ' लाजा सखी० चावल, लावा । 

लाइफ वोट--पु० आकस्मिक घटना | लाजिम--जो. अवइय कर्चेव्य. हो, 
के समय प्राणरक्षा के लिये जहाज | सुनासित्र, उचित । म 
के साथ की एक प्रकार की नाव। लाजिमी--जसरूरी । 

लाइव्रेरी--खी० पुस्तकालय । [पत्र ।  लार--खी० मोटा और ऊँचा स्तंभ, : 

लाइसेन्स--पु० आज्ञापत्र, अधिकार | गवर्नर, किसी प्रांत या देश का सबसे. 


क 
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साकलाम--निस्सन्देह । । बड़ा शासक। | 

ल[केट--पु० लटकन । ' लाटरी--खी० धन एकत्र करने का 
लाक्षशिक-जिससे लक्षण प्रकट हो। | एक प्रकार का जूआ, चिट्टी लगाना । 
राक्ता - खो० लाह । लाठिका--सखी० साहित्य में एक 
लाक्षारस--पु० महावर । प्रकार की रचना जिसमें छोटे छोटे 
लाख--सो हजार । स्त्री ० लाह । पद ओर समास होते हैं । 


nt कक "पु आर) शक tn iia iris येणे धू iin जक a ताक छर ३३ केके क. rs les 


लाग--खी ० संबंध, लगाव, प्रेम, मन लाड़--पु० प्यार । 

` की तत्परता, युक्ति, प्रतियोगिता, लाइला--प्यारा । . 

जादू, शुभ अवसर पर ब्राह्मण आदि लात-खी० पेर, पादप्रहार | [आँत | | 
0. 0तििघढ। जातिब्ाला जरल] ०क ख।च०१७(50 अतएड्ञा0-०छी शंदेमे0'कोः मि पये । 
लागडॉट--खी० शत्रुता, तियो- . लादावा--जिसका कोई दावा या हक || 


लॉन ] 


न रह गया हो ! 


[ मेद,न । | 


३६० 


[ लिगशरीर 


लालि--पु० लालसा, मुसीबत । मु० : 


लान--पु० हरी घास का बड़ा | किसी चीज के लाले पडना = किसी 


लानत--स्त्री धिक्कार, फटकार । 
लापता-गायब। [सावधान । 
लापरवा, लापरवाह--बे फ्रिक्र, 
लाभ--घु० प्राप्ति, नफा, भलाई. । 
लामा--एु ० तिब्बत या मंगोलिया के 
बोद्धो का भ्रमांचायं । 
लाय--स्त्री ज्वाला, आग । 
लायक- उचित, उपयुक्त, सुयोग्य, 
भला, समथ । 
लायकी--स्त्री ० सुयोग्यता । 
लार-स्त्री० मुह का लसदार थुक, 
पंक्ति, लसदार चीज़ । मु० मुह से 
लार टपकना > किसी चीज के पाने 
को अत्यंत लालसा होना ! 
लालच--स्त्री ० लोभ । [ उत्सुकता । 
लालसा--स्त्रा ० बहुत अधिक चाह 
लालासखी--पु ० मुर्गा । 
लालसी--लालसा रखनेवाला । 
लाला--लाल रंग का । पु० महाशय 


कायस्थ जात का सूचक एक शब्द, | 
। लिंग--पु० चिह्न, मल प्रकृति, पुरुष 


छोटे आर प्रिय बच्चे के लिग्रे एक 
संबोधन, लार । | 
लालायित--ललचाया हुआ 
लालित-पालित, दलारा । 
लालित्य--पु० सुंदरता । 


| 
| 


| 
| 


अ- | 


चीज के लिये बहुत तरसना । 


लावक---पु० लवा पक्षी । [सुंदरता । 


लावण्य--पु० नसकपन, अस्यंत 


लावल्द--निःसंतान । [ अवस्था । 


लावल्दी--स्त्री> निःसंतान होने की 
लावा--पु० एक पक्षी, भना हुआ 


घान आदि । 

लावारिस--पु० वह जिसका कोई 
उत्तराधिकारी या वारिप्त न हो | 
लाश--छाी० सुरदा । 


। लाशा--स्त्री सुदा, कमजोर । 


। शौ 
लास--पु० एक प्रकार का नाच,मटक । 
लासा--पु० कोई लसदार चीज:। 


लासानी--ज्लेजोड़, अनुपम । 

लास्य-- पु० नाच, वह नाच जो 
कोमल अंगों द्वारा हो और जिससे 
शगार आदि कोमल रसो का उद्दीपन 
होता हो । 


' लाह-- स्त्री ० राख । 


लाह-- पु० लाभ । 


की गुप्त इंद्रिय, शिवलिंग, व्याकरण 

में वह भेद जिससे पुरुष और स्त्री 

का पता लगता है । | 
लिंगदेह, लिंगशरीर-- पु० वह 
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लाली-स्त्री' ललाई, इजत । 


नष्ट होने पर. भी कमफल भोगने कें 


लिगी |] 


लिये लगा रहता हैं । 


लिंगी--छ० चिह्ववाला, आडंबरी । . 
लिँगट्रिय--पु० पुरुषों की मूत्रैद्रिय । : 


लिक्खाड़--- पु भारी रेखक । 
लिक्विडेटर-- हिसात्र 


साफ करनेवाला । ' 
लिक्विडेशन--पु० हिसाब किताब 
साफ करना, किसी दिवालिया 
कस्पनी आदि का हिसाब 
साफ करना । 
.लिच्ता-स्त्री० जू. का अंडा, लोख । 
लिखाइ--स्री० लिपि, लिखने का 
काम या ढंग, लिखने की मजदूरी । 
लिखापढी--खी० पत्र-व्यवहार , 
किसी विषय को लिख कर पक्का कर 
लेना । [ ढंग । 
लिखावट- स्त्री लिपि, लिखने का 
लिख्या ~ स्त्री० दे० “लिक्षा 
लिटरेचर पु० साहित्य । 
लिटरेरी--साहित्यिक । [ मजदू री । 
ल्िपाईं-स्त्री> लिपने की क्रिया या 
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किताब | 
साफ करनेवाला, किसी (दिवालिया | 

~ ~ | 
कम्पनी वगरह का हिसाब किताब | 


La 
कत्ताब ' 


[ ल्लीथोग्राफ 


जिसमें चिट्टी रख.कर भेजी जाती 
है, दिखावटी कपड़ा-लत्ता, ऊपरी 
आडंबर, जल्दी नष्ट होनेवारळी वस्तु । 
लिवरल--डउदार, उदार नीतिवाला, 
एक राजनीतिक दळ । 
लिवास -पु० पोशाक । 
लियाकत--स्त्री योग्यता, 
सामथ्य, शील । ` 
लिलार--पु० ललाट । 
लिलोही--लालची । 
लिस्ट--स्त्री» फिहरिस्त, तालिका । 
लिहाज--पु० बरताव में किसी बात 
का ध्यान, सुरव्वत, शीलसंकोच, 
कृपा दृष्टि, पक्षपात, मर्य्यादा का 
ध्यान, लज्जा । [ निकम्मा । 
` लिहाड़ा--नीच, गिरा हुआ, खराब, 
लिहाफ --पु० भारी रजाई । 
लीक--स्त्री० लकीर, गहरी पडी हुईं 
लकीर, मय्याद्‌।, यश, लोक-नियम, 
प्रथा, हद्‌, धब्बा, बदनामी, गिनती । 
मु" लीक पीटना = आँख मद कर 
रानी प्रथा का अनुसरण करना । 
लीग--पु० संघ, । 


गुण, 


लिपि-खी० लिखाबट, अक्षर लिखने. लीगल--कानूनी । 


की प्रणाली, लेख । 
लिपिबद्ध --लिखा हुआ । 
लिप्त -लिया हुआ, छीन । 


: लीडर--पु० नेता, मुखिया । | 
| लीथो--पु० पत्थर का छापा । 


| लीथोग्राफ--पु० पत्थर का छापा 
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लिफाफा--पु० कागज की वह थैली . 


जाता है । 
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लीथोग्राफर ] ३&२ [ लुभाना 


लीथोग्राफर--पु० लीथो का काम | लुंड -पु० रुंड । 

करनेवाला । लुश्राठा- प° सुलगती हुई लकडी । 
लीथोग्राफी-स्त्री० छीथो की छपाई | लुआब--पु० लासा, लसदार गदा । 
में पत्थर पर हाथ से अक्षर लिखने लुक पु० चसकदार . रोगन, आग. 
की कला । [ कामल। की लपट। 
लीद्‌-स्त्री० घोड़े हाथी आदि पश्चुओं | लुकठी--स्त्री ० दे० “'लुआठा?” । 
लीन-समाया हुआ, तन्मय । ` लुकना--छिपना । 
लीनो टाइप मशीन--स्त्री० एक | लुकमा--पु० कौर, आस । 

मशीन जिसमें कुछ अक्षर कम्पोज होने | लुगदी--स्त्री ० छोटा लोंदा । 


के समय एक साथ ढळते जाते हैं । | लगाई--स्त्री ० औरत, स्त्री । 
लीफलेट--पु० पुस्तिका, परचा । | लुच्चा ढुराचारी, बदमाश । 
लीलना-निगलना । लटना--ळूटा जाना, तबाह होना । 
लीलया--खेल में, सहज से ही। | लुटिया-रस्त्री ° छोटा लोटा । 
लीला- खी० खेळ,प्रेम का खेल, प्रेम- लउना--लोटना, लुदकना । हल 


विनोद, नायिका का एक हाव जिस लंढ़कना --हुलकना । 

म वः [प्रय क वेश आंद का अनु- | लुतरा---चुगछूखोर, नटखट । 

टी [oN हे ककन a क ~ 

सरण करता है, विचित्र काम, | लुत्फ--पु० मजा, रोचकता, स्वाद, 


इंश्वरावतारों का अभिनय, चरित्र । सूरी, कृपा, भलाई । 
लोलापुरुषोत्तम--पु० श्रीकृष्ण । लुनन[--फसल काटना, नष्ट करना । 


लीलावती--स्री० सुप्रसिद्ध ज्योतिषी : लुनाई -- स्री ० लावण्य, सुन्दरता । 
¢ ~ ८३ 

- भास्कराचाय्य की पत्नी जिसने अपने लुपना--छिपना । 

एम को गाणत की एक पुस्तक | लुप्त--छिपा हआ, गायब । 


बनाया था । 2 खुवुत्रा- लोभी, इच्छुक, प्रेमी । 
लीवर--पु० यकृत, जिगर । लुब्ध--छुभाया हुआ, मोहित । 
लीज--पु० पट्टा । ` | लुब्धक--व्याघ, एक तारा। 
सुगाड़ा-घु० छुच्चा। : ' लुब्बलुबाब--पु° गूदा, सारांश । 
सुच्रन--प्‌° नोचना। | लभाना--मोहित होना या करना 
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शुठन--लुढकना, लूटना । _ या भुलाना । 


लुरना ] 


लरना--लहराना, ढल पडना एक 
दारगा आ पडना, आकाषत होना । 

लू--स्रा० तपो हुईं हवा । 

सूक खी आग की रूपट, जलती हई 
लकड़ी, गम हवा, उल्का । : 


लूका--पु० आग की रपट, छुआठा ।: 


लूगा- पु० कपडा । 
लूट--खी० ० डकैती, डकैती का माल । 
लूता-- खत. ० मकड़ी । 
लूला-- छुजा, असमर्थ । 
लेक्चर--पु० भाषण, व्याख्यान । 
लेक्चरबाज्ञो--सत्री ० खूब लेक्चर 
का काम । 
- लेक्चरर--पु० वक्ता, व्याख्यान देने 
वाला । [निबंध, देव । 
लेख--पु० लिपि, ।छखावट, लेखा 
लेखक--पु० लिखनेवाला, अथकार । 
लखन--पु० लिखने का काम या 


कला, चित्र बनाना, हिसाब करना । 


लेखनी --सत्री० कलम । 
लेख[---स्तरी ० 
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हिसाब्र-किताब, ठीक . 
ठीक अंदाज, अनुमान, आय व्यय : 


[ लेन 
लेट--जिसे देर हुई हो, देर, विलम्ब । 
लटफास--पु० देर करने के दंड में 
दो जानेवाली रकम । 
लेटर पेपर--पु० चिट्टी का कागज | 
लेटर वाक्त -पु० चिट्टी डालने का 
बक्स | [ पावना । 
लेन--पु० लेने की क्रिया या भाव, 
लनदार- पु ० महाजन । 


 छेप--पु० लेपना, लेपने की चीज । 


लेपालक-- पु * दत्तक । 

rr 

लेफ्टिनेन्ट--पु० एक सहायक 
कसचारा, सेना का एक अध्यक्ष । 


' लेवरर--पु० श्रमजीवी, सजदर । 
` लबुल-पु० चिट, पत्रक, नास । 


लेबोरेटरी-- खां० प्रयोगशाळा । 

ल्मनेड -पु० नीबू का शरबत । 

ले श-थो डा । प° अणु, छाटाइ, [चहू, 
संसग, संबंध । 

ल॑स--पु० गोटा, बेल । 

ले सना--जलाना, पोतना कहरिल 
करना, चिपकाना, चुगली खाना । 

ल हन--पु० चाटना । 


का विवरण । [ बनानेवाली । . लेहाजा--इसलिये । 
लाखका--स्त्री> लिखनेवाली, ग्रथ ' लेह्य--चारने योग्य । 
लेख्य--लिखने योग्य । पु० लेख लेप--पु० दीपक, चिराग । 
दस्तावेज । ` ल्‌-—तक। 

जिस्लेटिच- व्यवस्था सम्बन्धी, . लैंन--स्त्री० सीधी कीर, सीमा की 


0नएनूमथ्लरिश्या?१ [स्थिक सभी 05कीर'9 ४82) RhanRggangetdfByaan । । 
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लेख ] ६&४ [ लोप 


लेस-वदीं ओर हथियारों से सजा हुना, लाक लाक-खसत्री ० छोक की मय्यादा । 
तयार, कपडे पर चढ़ाने का फीता । । लोक लोचन--ए ० सूय, 
लॉ--दे० “लौं” | [अंश । लोक संग्रह -ए' संसार के लोगो 
लोंदा--पु० गीले पदार्थ का बैँधा को प्रसन्न करना, सब की भलाई । 
लोई - पु० लोग । स्त्री प्रभा । मुला- | लोकांतर- घु० दसरा लोक । 
यम कंबल । । लॉकाॉतरित- मरत, मरा हआ । 
लोअर--नीचे का । [छत | | लाकाचार--पु० लोक व्यवहार । 
लोअर कोट--घु० नीचे की अदा- लोकायत--पु० वह मनुष्य जो पर- 
लाक-पु० लोग, समाज, प्राणा, यश, लोक को न मानता हो, चाबांक दशन | 
संसार, निवास-स्थान, स्थान विशेष । लोकापवाद--पु० लोकनिदा । 
उपनिषदों में दो लोक माने गये हें- लोकोक्ति “- स्त्री» कहावत [विलक्षण । 
इहलोक और परलोक । निरुक्त में लोकोत्तर--अलोकिक, अद्भत और 
तीन लोकां का उल्लेख है- प्रथ्वी, लोग - पु० मनुष्य । 
अंतरिक्ष, चुलोक। पौराणिक काल में लोगाई--स्त्री> खी, औरत । 
. उपर सात लोकों की कल्पना हुई-- | लोच--स्त्री० लचक, कोमलता । 
मलोक, अवलोक, स्वर्गलोक, महलोंक, लोचन--पु० आँख । 
जनलोक, दपलोक और सत्यलोक।  लोचना--प्रकोशित होना, रुचि उत्पन्न 
फिर नीचे सात लोक माने गये-अतल, करना, अभिलाषा करना । 
नितळ, वितल, गभस्तिमान्‌, तल, लोइना-दरकार होना । 
सुतर आर पाताल; इ स तरह चोदह . लोढ़ना--चुनना, ओटना । 


१) 


लोक हुए ` लोथ--स्त्री> लाश । 
लोकध्वन--खी० अफवाह । । लोथड़ा - पु० मांसपिंड । , 
लोकप, लोपकति--पु० ब्रह्मा, छोक- | लोन--पु० नमक, लावण्य, कजे । 

पाळ, राजा । | लोना -नमकीन, सुंदर, नमकीन | 
लोकपाल--पु० दिक्पाल, राजा। मिट्टी, नोनी । 

लोकल--स्थानीय, प्रान्तीय । | लोनिया--पु० नोनियाँ जाति जो 


लोकलबोड--पु* शिक्षा आदि का | नमक बनाने का व्यवसाय करती है । 
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बोड । | । अदशन, अंतध्योन होना । 


लोपन ] 


लोपन पु० लुप्त होना छपाना,मिटना । 
लोपाजन--पु० वह कल्पित अंजन | 
जिसक विपय म यह प्रसिद्ध है कि | 
इसके लगाने से लगानेवाळः अहृद्य . 
हो जाता हे! 
लोभ- पु० लालच । [या करना । 
लोभना, लोभाना--मोहित होना | 
लोभित--मुग्ध, लुभाया हआ । 
लोभा---लारूची, लुभाया हआ । 
लोम--पु० रोम, बाळ, लोमडी । 
लोमश--अधिक और बाड़े बडे 


राएवाला, एक ऋषि । 
लामहषण ऐसा भीषण जिससे 
८ रोए खडे हो जाथ । [ लपट । 

लाय पु" लोग, ऑल । खस्त्री० | 


लोयन--पु ० लोचन, आँख । 

लोर-खी ० आँसू । मु० लोर पॉछ ना = 
संतोप देना, धेये बँधाना । 

लोरना-चंचल होना, 

| लिपटना, झुकाना, लोटना । 

लोरी-खी० एक प्रकार का गीत 


ललकना, 


जो खियाँ बच्चों को सुलाने के लिये | 
गाती हें । | भंगुर, उत्सुक । 
लाल--चचल प।रवतनशाल, क्षण- 
लोलना--हिळना | 
लाला--खो० जीभ, लक्ष्मी । 

की स्त्री एक प्रकार की तर: 
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[ लोह 


लोलिनी-चंचळ प्रकृतिवाली । 
लाल प-रोभी, चटोरा, परम उत्सुक । 
लाव्रा- स्री० छोमडी । 

लोए--पु ० पत्थर, ठेला । 


_ लोह--पु० लोहा । [बनी हई जंजीर । 
` लोहसार--पु० फौलाद, फौलाद की 


लोहा- पु० एक धातु, अछ । मु० 
छाह के चने = अत्यत कठिन काम । 
लोहा गहना = हथियार उठाना । लोहा 
बजना > युद्ध होना । किसी का 
लोहा मानना > प्रभुत्व स्वीकार 
करना, पराजित होना । लोहा लेना 
= युद्ध करना, लोहा बजना = 
लडाई शुरू होना । 
लोहार-- पु० एक जाति 
काम करती है । * 
लाहत--लाल । पु० मंगल ग्रह । 
ला- तक, समान । 


[| लोहे का 


 लॉकना--दिखाई देना, चमकना । 


ग- स्त्रा एक प्रकार का मसाला । 
खाडा पु० छोकरा । 


` लौंडी- खी० दासी । 


लोंद--पु० मलमास । 

लो--स्री० आग की रपट, दीयेकी रेम, 
लाग, चाह, चित्त की वृत्ति। आशा । 

लोकना--दूर से दिखाई देना । 

लो किक- सांसारिक, व्यावहारिक । 


-(). वरी “छत मेँ फलती हैं! ळे टा "लौह पु” कहो {० न य Gyaan Ko 
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ब--एक अक्षर | और । पु० वायु, | वंशी--खी० बाँसुरी । 
वाण, वरुण, बाहु, कल्याण, समुद्र, | वंशीध्रर- पु» श्रीकृष्ण । 


वस्त्र, वंदन | | वंशीवट--पु० वृदावन में वह वर- 
चंक-ेढा | । गद का पेड़ जिसके नीचे श्रीकृष्ण 
वकट- टेढा, विकट । ' वशी बजाते थे। 

वॉक - रेढ़ा । [भस्म । | वक -पु० बगला पक्षी । 


वकवुत्ति--खी० धोखा देकर काम 
। निकालने की घात में रहना । 

वंचक--धूत, खल । [ धोखा | बकालत--खी० दूत-कर्म, दसरे की 
वंचना--धोखा देना, बाँचना । खी० | ओर से उसके अनक छल बातचीत 


वंग पु बंगाल, राँगा, रॉगे का | 
| 
| 
| 
काचत--ठगा हुआ, अलग किया | करना, मुकदमे में किसी फरीक 
| 
| 
| 


वंगज--पु० सिंदूर, पीतल । 


हुआ, अछग, हीन । की ओर से बहस करने का पेशा क भू 
च्य ड ० 
ता काली वंदनवार । | वकालतनामा--इ० वह अधिकार- | 
मल वद । पत्र जिसके द्वारा मुकदमे में किसी _ 
वदना -- स्त्री» स्तुति, प्रणाम । 
वंदनीय--वंदना करने योग्य । 
वंदित--पूज्य। . 
वंदी -पु० दे० “बंदी” । 
'च दीजन--पु« राजाओं आदि का यदा | 
वणेन करनेवाली एक प्राचीन जाति । | 
वेद्य-वंदनीय, पूजनीय । 


| ~ ~ त्र यी 

। वकील को “अपनी ओर से वहस 
। ~, क 6 ~ हे 

। करने को मुकरर किया जाता है । 
वकील - पु० दूत, राजदूत, प्रति- 
। निंध, दूसरे का पक्ष संडन करने- 
| ` वाला, वकालत परीक्षा पास कर 
| कचहरी में किसी की ओर से बहस 
| 
| 
| 
| 
। 


नका । करनेवाला ।: 
पु० बास, पीठ की हडडी,बॉसुरी, वकुल--पु० अगस्त का पेड. भोंल- 
बाहु आद को लत्री हडडियाँ। [लरी कापे ` [` सुत्युकाल । 


चराज-पु० बांस का चावल, संतान । 
चत्त पु ० 
ज शधर--पु० वंशज । मम. जा 


बंश वक्तन्‌ फोक्तन्‌--कभी कभो, यथा- | 

बंश[वली-- सी | 

O उत्पन्न पुरुपा की Collec at दद्रा Usps) kel By Siddhanta eGangotri Gyaan K 
2 पा का क्रमसूचा । 

सर वक्तव्य--कहने योग्य । पु० कथन | 


वक्ता | ३६७ [ वत्सर 
स दोलनेवाला, भाषण वजूहात- वजह का बहवचन । 
दुनवाला । [ व्याख्यान, कथन । | वजा--ख्री० बनावट, सजधज, दशा 
वक्तास्य वाक्पटुता, भाषण, | रीति, मिनहा । 
वक्तृत्व--प्‌° दे० `'वक्तृता वजादार- दशनीय । 

वक्त्र -पु० सुख i | वज्ञादारी- स्री» फेशन, मान- 
वकफ- बः जमा दान का हुई | मय्यांदा आदि का भलीभाँति 
संपात्त, कसो के लिये कोई चीज | निर्वाह । | | 


छोड देना । 

वक्फनामा--पु० ० दान-पत्र । 

वक्‍फा--छ्ली ० छुट्टी । 

वक्क--टेढा, तिरछा, कुटिल । 

वक्रतुंड --पु० गणेश । [की दृष्टि । 

वक्रदष्ट्रि--खी० टेढ़ी दृष्टि, क्रोध 

-वक्की--पु० वह प्राणी जिसके अंग 

८ जन्म से टेढ़े हों । 

“वक्रोक्ति--खी० एक काव्यालंकार 
जिसमें इलेप से वाक्य का और का 
ओर अर्थ किया जाता है, बढिया 
उक्ति । 

क वच्ञस्थल--पु° छाती । 

वर्गरह-- इत्यादि । 

चच--पु० वाक्य । 

वचन--पु* वाणी, वाक्य, कथन, 
व्याकरंग में शब्द के रूप में वह 
वधान [जससे एकत्व या बहुत्व का 
बोध होता है । [ मय्यांदा । 

वजन--पु० भार, तौल, गौरव 
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पअह सखी० कारण । 


| 


वजारत--खत्री वजीर का काम । 

वजीफा--पु० वृत्ति, जप या पाठ । 

वर्जीर--पु० मंत्री । 

वजू--पु० नमाज पढने के प 
हाथ पर धोने का कर्म । 

वज्ञ-- कड़ा, भीषण । पु" इंद्र का 
डके प्रधान अख, ब्रिजली, हीरा, 
फोलाद, भाला | 

बज्रसार--पु० हीरा । 

वज्रासन--पु० 


[. आसन । 
हठयोग का एक 
वज्री-पु० इंद्र । [ मुद्रा । 
वज्रोली--खी० हठयोग की एक 
वट--पु० बरगद का पेड़ । 
वटिका, वटी--ख्री० गोली । 

पु“ बालक, ब्रह्मचारी । 
वडुक--पु* बालक, ब्रह्मचारी, एक 
भरव । 
वणिक-रोजगार करनेवाला बनिया । 
वतन-पु० जन्मभूमि, निवासस्थान । 
वतू--तुल्य समान । 


वत्स रपु दष । 


चत्सल | 


वत्सल---बच्चे के प्रेम से भरा हुआ, 
अपने से छोटा के प्रति अत्यंत स्नेह- 
वानू , साहित्य में कुछ लोगों के 
मत से एक रस । 

वदन पु० मुख, आरा भाग, कथन ! 

बदान्य--उदार, अतिशय दाता, 
मधुर भाषा । 

वदि --पु० कृण पञ्च । 

बदुसाना--दोप देना ! 

वध--पु० हत्या । 

बधक--छ० घातक, व्याध, शुत्यु । 

वधू -स्प्री० नवविवाहिता स्त्री, पत्नी, 
पतोहू । 

ब्घ्टी -- सुत्री ० षध । 

चेंध्य---सार डालने योग्य । 

वन --पु० जंगल, वाटिका, जल, घर । 

वनचर---पु० वन में भ्रमण करने या 
रहनेवाछा । [ उत्पन्न हो, कमल । 

चनज, वनजात--पु० जो चन में 

वबनंद--पु० मेघ! 

वनदाम इ बनमाला । [देवता । 

वनदेव -पु० वन का अधिष्ठाता 

वनप्रिया--स्त्री० कोयल ! 

चनमाला-वन के फूलों की माला, 
इन पाच चीजों की बनी ! माला-कुंद, 
तुल्सी, मेदार, परजाता और कमल । 

चनमाली--पु : श्री कृष्ण । 

वनराज -पु० सिद्व । 
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वनलद॑धी--स्त्री ० वन की शोमा । 
चनवसन -पु० बृक्षों की छाछ का 
बना कप उ । 
चनजास ३०. जंगल सें रहना, 
भाचीन काल स देशनिकाले का दंड । 
वनस्थली--स्त्री० वनभूमि । 
चनस्पृति--स्त्री ० पेड पौधे ! 
वनबाहन पु० नाथ । 
वनाग्नि--स्त्री ० दावानळ । 
वनिता --स्त्री> पत्नी, स्त्री । 
चनी --स्त्रो० जंगल, छोटा घन । 
वन्प्र--जंगली । 
वपन -पु० बीज बोना । 
वपु--पु० शरीर । 
वपुर(-तुच्छ, नीच । 
वफा-स्त्रो ०... निर्वाह, 
सुशोलत!, वादा पूरा करना । 
चफ।त--स्त्री० सत्यु । 
वफादार--अपने काम को इमानदारी 
से करनेवाला, सच्चा । [ 
वबाल--स्त्री> बोझ, आफत, पाप 
का फळ. इंशवरीय कोप । [ पदाथे । 


>. 


वमन- पु” कै करना, कै किया हुआ | | 


वमि स्त्री बमन का रोग । 
वयःक्रम - पु० उम्र | 


वयःसंघि --स्त्री> बाल्यावस्था और | 


| योवनावस्था के बीच की स्थिति! 
वबय--स्त्री० उम्र । 


जू 


मुरौतत, | 
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वयोदृद्ध | 


बयोवृद्ध--बडा बढा । [ परन्तु । 

वरच ऐसा न होकर ऐसा, बलिऋ 

वर- श्रष्ठ । पु० कसा देखता या बड़ 
से माँगा हुआ मनोरथ, आशीष 
झुभचितन, दुल्ह 

चरक - पु० पत्र, पन्ना, सोने चाँदी 
आदि के पतले पत्तर जो मिंठाइयों 
पर लगाने ओर औषध के काम में 
आते हैं । 

वरण प° किसी को किसी काम के 
लिये चुनना, कन्या के विवाह में वर 

: अंगीकार करने की रीति, पूजा । 

वरद्‌--वर देन्वाला । 

-वत्रदान--पु° वर देना । 

* वररी-स्त्री वह पःशाक जो किसी 
खाप महकमे के अफएरों और नौकरों 
के छिपे मकरर हो । 

वरन्‌-- ऐसा नहीं, बल्कि । 

वर॑आ--नहीं तो । पु उँट। 


वरयात्रा---ख्त्री ० बरात । [वती खी ० । 
वरवणिनी--त्री० गुणवती ओर रूप- 


बरही--पु० दे० “वहीं” । 
वराटिका--स्त्री० कोडी.। 
चरानना--स्त्री० सुंदर स्त्री । 
वराह--पु० सूअर, विष्णु । 
वराहक्रांता-- स्त्री ० जाळ । 
वरिष्ठ--श्रेष्ट । 

वरुण - 
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३६६ [ वणुप्रस्तार 


कहते हैं । [या फेदा । 
चरुएपाशा--पु० वरुण का अन्न पाञ 
वरुणानी--स्त्री० वरुण की स्त्री । 
वरुणालय--पु० समुद्र | 
वरूपिनी--स्त्री सेना । 
चक पु० काम । [ कत्त । 
चकर पु० काम करने वाल', काय- 
वर्किंग कमिटी --स्त्री० कार्यक, रिणी 
सार्मात । ; 
वग--पु० श्रेणी, कोरि, समान्य धर्म 
रखनेवाले पदाथा का समह; एक 
स्थन से उच्चरित होनेवाछे स्पर 
व्यजन वणो का समह परिच्छेद 
अध्याय, दो समान अंकों का गुगन- 
फेर, वह चाखुटा क्षेत्र जिसकी लबाई 
चौडाई बराबर और चारो कोण सम- 
कोण हो । [ गुणनफल । 
चगफल -पु० दो समान राशियों का 
चगसूल-पु० किसी वर्गाक का वह 
मूळ अक जिसे उसी अक से गुना 
करने से वह वगा प्राप्त हआ हो 
जसे २५ का वगमल ५ होगा । 
वजन---४० त्याग, मनाही । 
वर्जित--व्यागा हुभा, नाप । [रूप | 
वणु -पु० रग, जाति सेद अक्षर, 


वणेन--पु० कथन । 


वर्णप्रस्तार-पु० छंद शस्त्र मेवह | 
रस्ता] जिसके दरा, हट ति 5270 (37. / “न Ko 


है फि हतने वर्णो के वृत्तो के इतने 


[वली 


` सेद हो सकते हैं और उन भेदों के | वद्धक- बटानेवाला । |काटना। 
स्वरूप इस प्रकार होंगे। [सूची। | वद्धन- पु० बढ़ाना, वृद्धि, उन्नति 
वणंमाला--स्त्री० अक्षरा का क्रमवद्ध | वद्धमान--जो बढ़ता जा रहा हो 
णंविचार--पु० व्याकरण कां वह | वळून दनशील । 
भाग जिसमें वर्णा के आकार, उच्चा- | गसग उ? कवच, घर । 


| 
| 
“> ° ~ ९ ~ | वय्ये- श्रेष्ठ | 
रण और संधि आदि का वणन हो। | “९ |! 
| 
। 


C ¬ 
वरमाला | ४०० 


वणंवूत्त--पु० वह पद्य जिसके चरणों | 73?" एक. इश, इस देश के 
' म॑ वर्णो की संख्या और लघु गुर्‌ | "१ जा जंगली कहे गये हैं, 
"कप > | नीच। ह. 
के क्रमों में समानता हो । 2 
वणं संकर--पु० दो भिन्न भिन्न जा- | ताल जट १ pi साल ।. 
तियों के स्त्री पुरुष के संयोग से के का = बऽ जनमत 
उत्पन्न व्यक्ति, व्यभिचार से उत्पन्न ट्र! रा > राष्ट 
. च्यक्ति । वर्षा--स्त्री वाप्र । 


वाणत--कहा हआ । वल--पु० मेघ, सेना । ! र 
वलम--पु० कंकण । [वेष्टन । 


चण्य---वणन याग्य । 


वत्तन--पु० बरताव, व्यवहार, व्यव- वलय मडळ, ककड, वदा, 


वलवला--पुः उमंग । | 
वला--ख्री ० सेना, ल्मी, घरणी ।. 
चलाका--खी० बगुलों का समूह । | 
वलाहक--पु० मेघ, पदैत 

| 

| 


साय, घुमाना, परिवतन, स्थापन, 
सिलबट्टे से पीसना, बरतन, पात्र । 
वत्तमान--जो जारी हो, उपस्थित, 
आधुनिक, वृत्तांत, चलता व्यवहार, 
व्याकरण में क्रिया के तीन भेदोंमें 
से एक ।' 
चत्तिंका-स्त्री ० वत्ती,सळाई । [हुआ । | 
चत्तित--संपादित किया हुआ, चलाया 
वर्ती--बरतने वाला, स्थित रहनेवाला 
वलुल-गोल। [ पलक, आधार । 


0. जितका रा गए GeNdRNon वभेदँख-की505त्र हाळी, उ 222 6 Kc 
वढ -खी० दे “बरदी । " : पु० मालक, शासक, साधू, फकार ! 


वलि--पु० रेखा, पेट के सिकुडने से 
पड़ी रेखा, देवता को चढाने की 
वस्तु, श्रेणी । _ 

वलित--बल खाया हुआ, झुक्राया 
हुआ, घेरा हुआ, -लिपटा हुआ, ढका' 
हआ,जिसमें झुरियाँ पड़ी हों,सहित। . 


। 


वल्कल ] 


चट्कल- पु० वृक्ष की छल । 
वढ्द--पु० पुत्र । [परिचय । 
वाल्द्यत- खो० पिता के नाम का 
वल्माक- -पु० दीमकां द्वारा लगाया 
हुआ मिट्टी का ढेर, दीमक । 
वल्लका-- स्पा? वीणा । 
वज्ञभ--प्रियतम । 
पति, अध्यक्ष । 


पु० प्रिय मित्र, 


“बल्लभा--ख्ी० प्रिय स्री । 


पावर 


वल्लरि, वल्लरी--स्री० लता, मंजरी । | 


वल्लव --पु० गोप । 
वज्ली--श्ली ० लता । 
वशा--पु० इच्छा, अधिकार, कावू । 


'बशवर्ता--अधान । 
“वशिता--ख्री० अघोनता, मोहने की ' 


क्रिया या भाव । [में एक ऐश्‍वय्ये । 


चशित्व-खी० ० वशिता, आठ ऐइवययों 


वशी--अपने को वश में रखनेवाला, | 


अधीन । [क्रिया । 


वशीकरण--पु» वश में लाने की | 


वशी भूत-अधीन । 

वश्य--वश में आनेवाला । 

वश्यता--खी० अधीनता । 

वसंत--पु० एक ऋतु जिसके अंदर 
चेत बैशाख के महीने माने गये हैं, 

. एक राग, चेचक । [मास । 

बसतदूत--पु० आम, कोयल, चत 
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| वस्तुतः 
| वसंती - वसंत ऋतु का, खुळते 

| पीछे रंग का। 
| वसञ्रत-खो० विस्तार, समाइ, 
चोड़ाई, शक्ति । [ग्राम । 
| वसति--ख्ी० वासस्थान, नगर, 
| बसन--पु० वस्त्र, आवरण, निवास । 
| वसवास--पु० संदेह, मोह । 
वसह--पु० बेल । 
| 


वसीका--वक्फ अर्थात्‌ धर्मकार्य में 
लगी हुईं संपति का इकरारनामा । 
' वलीयत--खी० मरने के समय 
|` अपनी संपत्ति के वटवारे के संबंध में 
। लिखी हुईं व्यवस्था । [पत्र, विळ । 
' वसीयतनामा--पु० वसीयत का 
` वसीला-पु० संबंध, जरिया, आश्रय । 
वसु धरा--खो० पृथ्वी । 
| चसु--पु० देवताओं का एक गण 
। जिसके अंदर आठ देवता हैँ,“आठ की 
| संख्या, रत्न, धन, अग्नि, किरण, 
। जल, सोना, कुवेर, शिव,सूर्य, विष्णु, 
सज्जन, तालाब । 

वसुदा, वसुधा--सत्री ० पृथ्वी । 
| वसुमती ख्ी० पृथ्वी । 
| वसूल-- प्राप्त, लब्ध । 
वसूली खरी० प्राप्ति । 
वस्ति-सख्री० पेड, मूत्राशय, पिचकारी 
यस्तु— सखी वह जिसका स्तित्व हो 


लनञेतडूतीव् nn (कोसल व्सइ्छ्द्वीc DSH YB BRUREaleGangoti Gyaan Ko 


खता । 
नट 


वस्तुतः--सचसुच । 


/ न 
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€ | ~ र €~ 
यस्तुनिर्देश--षु० मंगलाचरण का | बहिशुख-विझुख । 
A | r~ Cm स्ग्री NEN | 
एक सेद्‌ जिसमें कथा का कुछ आभास | वाहेलापका-खी० पहली । [त्वक्त । 
दे दिया जाता है । ` वाहेष्कुत-बाहर निकाला हुआ 


यरतवाइ-पु० वह दाशानिक Iसद्धान्त | वाहध्याणु--पु० जावन, खास, हवा । 


जिसमें जगत्‌ जैसा माळूप पड़ता है | वहि-पु० अग्नि, तीन को संख्या । | 
उसी खूप में उसकी सत्ता मानी | वही --उसी जगह । । 
जाती है । ` वही--पहले कहा हुआ व्यक्ति या वस्तु 
वस्च--पु० कपड़ा । | वाछा- स्त्री इच्छा । ५ 
वरूफ--पु० गुण, विशेषता । | वाछित--घाह्दा हुआ, इच्छित । 4 | 


| 
वर्ल--पु० मिलन, मिडाप, संयोग । | वा- 
वह-कत्ताकारक प्रथम पुरुष सवनाम । | वाइज--छ० उपदेशक । 
चहन--ए० बेडा, ढोकर ले जाना, | व न--पु० शराब, य | 
उठाना । [ सिथ्या संदेह याइकोंट-पु० इंगछेड के सामंतों | 
दहस पु० मिथ्या धारणा, भ्रम, | की एक उपाधि । 20:46 
वबहसी--वहम करनेवाला, झूठ ख्याल | वाइस चान्सेलर--पु" उपकुलपात, 
में पडा रहनेवाला । । विश्‍वविद्याल्य में चान्सेळर के बाद का ' 
चहशत॑-स्त्री ० असभ्यता, उजडपन, | पदाधिकारी । f 
पागछपन, अधीरता, उदासी, | वाइस चेआरमेन, चाइ प्रो ड्न्ट जरर । 
| 
| 
| 
| 


डरावनापन । पु० उपाध्यक्ष, उपसभापति । 
चहशी-जंगली, असभ्य, भइकनेवाला । तिनिधि 


वाइसराय-- पु०. राजप्रतिनिधि,,. 
बहा--उस जगह । ' 

चहावी--पु० अब्दुल वहाब का चलाया | 
सुसलयानों का संप्रदाय, इसके 


बड़ा लाट ।[कागज, हिसाब का पुजा! | 
वाउचर--पु० हिसाव के व्योरे का | 
वाकू--छ० वाणी, सरस्वती, बोलने | 
की इंद्रिय । | 
याकई--वास्तव । वास्तव सें । [चय | | 
वहित्र--छ० जहाज । [आदमी । | वाकफियत--स्त्री> जानकारी, परि- | 
बहिरंग 3० बाह्र भाग, बाइरो साकया--पु° घटना, वृत्तांत ।[ स्थित । 
0 सितल जालाहर गड, 050 वियन भय कडनेकीए 00 खा ।( 
हमूत--व्राहगत । । याक्रि्रा--एुः ढुघटना, समाचार । | 


याकिफ ] ४०३ [ वाजिबुल अजे 


बाकिफ--जानकार, अनुभवी । । बाचमेन--पु० चौकीदार । 
याकिफकार --किली बात को जानने । यायक--बतोनेवाला । पुष नाम, 

या समझनेवाला । । संज्ञा | [पादन । 
वाकूपटु--बात करने में चतुर । , दाचन -पु० पढ़ना, कहना, प्रति- 
वाकपति-पु० बृहस्पति, बद्या विष्णु | | वाचनालय--पु० बड़ स्थान जहाँ 
चाकप--ड० वह पदसमूह मिसले पूरा | लोग समाचार पत्र आदि पढ़ते हैं । 

मतलब ससझ्ञ में आ सके । वायस्पात--पु० बृहस्पति । 
वाकूसिद्धि--स््री० वाणी की सिद्धि। | बाचा- लीः वाणी, वाक्य । 
वगीश--बक्ता । पु० बृहस्पति, | वाच्याल--बोलन से तेज, बकवादी । 
ब्रह्मा, कवि । | काचिक- वक्ता संबंधी, वाणी से 
वागीश्वरी --स्जी० सरस्वती । । किया हुआ | 


वागुरी--पु* झंदा । वाची - प्रकट करनेवाला, सूचक । 
चाग्ञाल--पु? बातों का आडंबर । ' चाच कहने योभ्य, अमिधेय । पु० 
व: डपु डॉटडपट । । असिधेयाथ, वाच्याथ । 
“वाब्द्त्त--वचन दिया हुआ । वाच्या[थे--पु० मल शब्दार्थ । 
वाग्दत्ता--त्री० वड कन्या जिसके रा, शिक्षा, कथा, धार्मिक 
ववाह का बात दे दी गयी हो । | व्याख्यान । 

चारदान--पु० बात देना । वाजपेयी--पु० वाजपेय यज्ञ करने 
वाग्देवी - स्त्री ० सरस्ततो । वाला, ब्राह्मणों की एक उपाधि । 
वाग्मी--वःचाल, पंडित, ब्रृदस्पति । | वाजेह--मालम, विदित । 


चारवज़--पु० कठोर वाक्य, शाप ।  बाजिब--उचित, ठीक । 
'ब्राग्बिलास--पु० आ नंदपवक परस्पर वाजिबी--उचित । 
बातचीत करना । | वाजियुल अदा--अदा करने योग्य 
वाङमय वचन संबंधी, वचन द्वारा धन, वह धन जिसके अदा करने का 
किया हुआ । पु० साहित्या + ' समय आ गया हो । 
पाङ सुख -पु० उपन्यास, गद्यकाव्य । वाजियुल अज--पु० वह शर्व ओ 
वाच्‌, वाच--खो० वाणी । । कानूनी बन्दोवस्त के वक्त जमीदारो 


शलः स न (37 78] लिदा ९57 हित छोंऽत्सेनत चोच Ggpan Ko: 


पर बाधिते की छोटो घड़ी । । रिवाज भादि के सम्बन्ध मे रिख 


वाजिबुल वसूल | 
जाती है। [वसली का वक्त आ गया हों। 
वाजिबुल वसूल- वह धन जिसकी 
वाजी--पु० घोडा, फटे दध का पानी । 
वाजीकरण--पु० वह आयुवदिक 
योग जिससे मनुष्य में वीय्य की 
वृद्धिहो। | 
वाट--पु० माग, रास्ता । 
वाटर--पु० पानी । [न पड़े । 
वाटरप्रफ--जिसपर पानी का प्रभाव 
वाटरवक्स-पु० नगर में पानी पहु- 
चाने का कारखाना या विभाग | 
वाटरिग--पु० पानी का छिड़काव । 
चाटिका--खत्री बगीचा । 
वाड़वाग्नि--स्री० समुद्र को आग । 
वाण--पु० तीर । 
वाणिज्य--पु० व्यापार । 
चाणिज्य दृत--पु० वाणिज्य के काम 
से दसरे देश में ठहरा हआ राजदत । 
वाणी--खी० सरस्वती, वाकशक्ति 
वचन, जीभ । [वाली वायु । 
बात- पु० हवा, पक्वाशय में रहने 
वातज--वायु द्वारा उत्पन्न । 
वातजात--पु० हनमान । 
वातष्वज- पु० बादल । 
वातपट--पु० ध्वजा, झडा । 
` चातरोग - वायु की बीमारी । 
वातऱ्याधि-स्री गठिया । 
0. चा सह्सचहणत घुमला छा सेतव| "खबह्‌की १(० 
वातायु--पु० मृग । 


| 
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| बाति--पु० हवा, चंद्रमा, सर । 


वतुल-पु० बावळा, पागल, वातरोगी | 
वात्सरिक--पु० ज्योतिषी । 
वात्सल्य- पु ० स्नेह, माता पिता 
का संतति के प्रति स्नेह । [सिद्धांत । 
वाद--पु० शाख्रार्थ, दलील, बहस, 


वादक--पु० बाजा बजानेवाला, वक्ता 
| भु 9 


शास्त्राथ करनेवाला । 
वादंन--छु० बाजा बजाना । [बहस 9. : 
वादप्रतिवाद, वादविवाद-- घु० / 
वादा--पु० प्रतिज्ञा ! 


| वादानुवाद- पु० बहस । 


| वादी-पु० वक्ता, मुव्ड, पक्ष या 
प्रस्ताव उपॉस्थत करनेवाला ॥ ~ रडु 
वाद्य--पु० बाजा । ५ 
वानप्रस्थ--पु० जीवन के चार | 


आश्रमा में तीसरा आश्रम । 
वानर -पु० बदर । | 
वापस--लोटा हुआ | ; 
वापसी--लौटा हआ । ख्री० लौटने | 

की क्रिया या भाव, प्रत्यागमन । 
वापन--पु” बोना, मुंडन । [बावली ४ 
वापिका, वापी-खी० छोटा जलाशय, 
वाम--बायाँ, प्रतिकळ, टेढ़ा, दुष्ट । 

पु० कामदेव, वरुण, धन । 
वामदेव-- पु० शिव । | 
वामन--बौना, हस्व । पु० विष्णु, | 
5) शिवरत्विपजु अप०्छक!०क्कक्वाबृ०॥। ७/३०7 ।९ 
वाममाग--पु० तांत्रिक मत जिसमें _ । 


वामा ] ७४०५ [ वार्ड 
मद्र-मांस आदि का विधान है । | वट, कवच । 
चामा--खी० खो, दुर्गा । | वारदात--घी० दुघटना, मारपीट, 
९ हर 
चासावत--दक्षिणाव्त का उलटा, ' दुंगाफपाद । [ निछावर । 
कि्ती वस्तु कां बाई ओर से आरंभ | वारना--निछावर करना । पुष 


०५ ~ “२ ~ ~ ~ 
को जानेवाली (प्रदक्षिणा), जिसमें 
बाई ओर से घुमाव हो । 

चामोरू-सुंदर जंघावाली । 


| वारनिशा ~ ख्री० 


चायव्य--वायु संबंधी । पु० उत्तर- | 
' वारपार--इस किनारे से उस किनारे 


पच्छिम का कोना । 
'वायप्त--पु० कौआ । 
यायु -खी० हवा । 
ख।युकोण--पु० 
वायुमडल--पु० आकाश । 
जयस्सय्लाक-- पु ० आकाश । 
चार 7--पु० आघकार-पत्र । 
वारंट गिरफ्तारी--खी० 
पुरुष को पकड़ कर अदालत में 
हाजिर करने का अधिकार पत्र । 
चारंट तलाशी--खी * तलाशी का 
आज्ञापत्र । [ आज्ञापत्र । 
वारंट रिहाई--खी० रिहाई का 
चारंबार--दारबार । 
चार--पु० द्वार, 
अवसर, मरतत्रा, 
दिन, बारो, 


रोक, 
क्षण, 


आवरण, 
चोट, 


ल्या हुआ कज । 


पाच्छमोत्तर कोण । | 


वारनिग -स्थी० सूचना, हिदायत । 

एक तरल पदार्थ 

जा लकड़ी वगेरह पर चमक लाने के 

लिये लगाया जाता है । 

तक । पु० यह किनारा ओर वह 
किनारा । 

बारफर--खी० निछावर । 


' वारसुखी, वारांगना-खी० वेश्या । 
' वाराण्सी--खी” काशी । 


किसी | 


| वारित्त--पु० कसल, 


सप्ताह का | 
आक्रमण, युद्ध । वारुण-पु० वरुण संबंधी । घु० जल । 


चार लोन--पु* लडाई के लिये | 


| 
| 


वारान्यारा--पु० फैसला । 
वाराह--ए० दे० “वराह” 
वारि-पु० जल। [कोड़ी, खरा सोना । 
शंख, घोंघा, 
वारित--निवारित । 

वारिद, वारिधर पु० मेघ । 
वारिधि, वारिनिधि-पु० समुद्र । 
वारिस--पु० उत्तराधिकारी । 
वारीद्रपु° समुद्र । 

वारीश--पु ० समुद्र, वरुण । 


वारुणी--स्री० मदिरा, बरुण की स्त्री, 
उपनिषद विद्या, पश्चिम दिशा 


ल्प Ribera 3 5००(०५०आंमक्छाज का उहको लि लै550०॥ Gyaan Ko 


चारण---पु० निषेध, मनाही 


रुका- 


वाडं--ए० रक्षा, हफाजत, [कसी 


वाडर ] ४०६ | वाहियात 
खास काम के लिये घेर कर बनाया । भावना, कामना । 
हुआ स्थान, अस्पताल या जेल आदि , वाखर--पु० दिन । 
के अन्दर अलग अलग विभाग । सासबू--पु० इंद्र 
वाडेर--ए० रक्षक, जेल आदि के | यासा - 9० डेरा, ठहराव । 
अदर का पहरदार । वासित--सुगाबत क्या हुआ | 
वात्तों-खी ० अफवाह, संवाद, विपय, कपड़े सं ढका हुआ, बासी । 
मामला, बातचीत, देइयब्रृति । वबासिता--ख्री० स्त्री । 


वात्तलाप--पु० बातचीत । 


वालिक--पु ० अथा को स्पष्ट करने- ' 
। बाखुका--ए० एक नागराज । 
 खासुदेव---9 » श्रीकृष्ण । 


वाला वाक्य या ग्रन्थ । 
वाद्धक्य- पु० बुढापा, वृद्धि । 
वाषिक--सालाना । 
वाष्णेय -- पु० श्रीकृष्ण । 
वालंटियर--पु० स्वयंसेवक । 
वालिद--प० पिता । 
चालिदा--ख्ी० माता । 
वाघेला--पु० विलाप, रोनापीटना, 
| दरगु | [ उपपुराण । 


वाष्प--पु० भाप, आसू । 

चाखंतिक-त्रसंत संबंधी । पुष 
भाड, विदूषक, नत्तक । 

वास--प्ु ० निवास, गृह, सुगंध । 

वासक--पहनने का वस्त्र । 

चासकरशय्पा--स्त्री० 


रहनवाला नायका । 


चासना--ख्री ० प्रत्यादा 


* वासिल--प्रा छ, नो वसूल हुआ हो t 


वासी --पु० रहनेवाला । 


वास्कट- खी” फतूढी, वेस्टकोट । 


` वास्तव यथार्थे, सत्य, ठीक । 
` वास्तविक यथार्थ, ठीक । 

` सास्तव्य-वसने योग्य, पु० वस्तो + 
। वास्ता - पुः संबध । 

। वास्तु पु डीह 
॥॥  वास्तांवया - 
वाशिष्ट--वशिष्ट संबंधी । पु० एफ़ ' 
| बास्ते- डिये, हेतु । [ सुचक शब्द । 
| बाह--प्रशंसा, आइचर्य और घृणा 
' घाहक- 


नः त 


घर, इमारत । 
[० इमारत संबंधी 
विद्या । 


बोझ ढोनेवाला, सारथी । 
[(€न--पु० सारथी, सवारी । 


` वाहवाही--खी० लोगों की प्रशांसा । 
० || 

राया तयार ' च 

कर नायक के आने की प्रतीक्षा सें ' 


हित 


जाहत--चला या बहा हआ । 


[ वास । चाहना - खस्री० सेना, एक निश्चित 
0 स्यूत पिल्लाला; उ्वबा(0505 छाक प्ले ली0१॥8॥(8 eGangotri Gyaan 


= 


शान, ' वाहयात--व्यथ, बुरा । , १७ 


१ 


वाही | 


वाही--सुस्त, ढीला, निकम्मा, मूख, 
अवारा । | 

वाहा तवाहालणबहदा 
सिर्‌ पर का। खो० गाली गलौज । 

वाह्मय-- बाहर । पु० रथ, सवार । 

वाह्यातर---भांतर आर बाहर का । 


४०७ 


[ बिक्रम 


। विकला-खी० कला का साठवा माग 


अवारा, बे | 


बाह्य द्रिय--खत्री पाँचो ज्ञानेंद्रियाँ--- | 


आख, नाक, कान, जीभ ओर त्वचः ! 
विजन - पु० व्यंजन, तरकारी । 
विजन --पु० दे० “व्यंजन” । 
विद्क- ज्ञाता, प्राप्त करनेवाला । 
विडु--पु* बूद, बिंदी, अनुस्वार, 
शुन्य, बझुत छोटा टुकड़ा । 
` विडुर--पु* कुँदकी । 
` विध्य--पु० विध्याचल । 
विशति--बीस । 
वि--एक उपसग जो 
लग कर विशेष 
निषेध अथ का बोध करता है । 
विकट--विशाल, भरकर, कठिन, 
रेडा, दुगम, दुस्साध्य । 
विकंटक--काटा या शत्नुरहित । 
विकंपन-पु० कपना । [सुज्ञा, केतु । 
विकन लिला, केंशरहित । झु० 
विकर--पु० रोग, व्याधि । 
विकराल--डरावना । 
विकषरण्‌ - पु आकषण । 


सभय का एक बहूत छोटा भाय । 
विऋलद्रिय--कम इंद्वियाँचाला । 
विकल्प ए० भ्रम, एक बात मन 
में बेडा कर फिर उसके विरुद्ध सोच- 
विचार, किसी विषय में कई प्रकार 
की विधियों का मिलना, कई सें से 


` किसी एक का इच्छानुसार ग्रहण । 


निव्पाय । 

कसन--पु० खिलना, फूटना । 

विकार -पु० .किसी वस्तु के रूप 
रंग आदि का बदल जाना, खराबी, 
दोष,वासना । [मनोविकारों से युक्त । 


~ 


Cd 
TRU 


~ 


ऱ्य 


| विकारी--जिसमें विकार हो, क्रोधादि 


विकाल--पु० दुःसमय । 


| विकाश,विकास-पु० प्रसःर,फेलाव 
। खिलना, क्रमशः उन्नत होना । 


विकीणे--चारो ओर फेला हुआ, 
सहर, प्रसिठ। : 
विळरत---विगडा हुआ, जो भदा या 
कुरूप हो गय! हो, अस्वाभाविक । 


विक्रठि--खो० विकार, त्रियड़ा हआ 
रूप, रोग, परिवर्तन, सन में होने 


वाला क्षोभ, मूळ धातु से बिगड़ 
बना हुआ शब्द रूप । 
~ 


वेकप्र--दीचा हआ। 
विक्टोरिया -स्री० पक प्रकार की घोड 


कर्‌ 


उ 


0. पानाश्ा्तe्न्याहुन्क। जन्स्वदीमा,at 2 रि 4७०5) ठा क्रो5%69/ दा §jaan Ko 


(वकलांग-जिसका कोई अङ्ग टूटा हो । 


वेक्रम--भ्रेष्ठ । पु० पराक्रम, बल, 


विक्रमाब्द ] ४०८ [ विचाय्ये 


गति, विष्णु । फूट या कलह उत्पन्न करना, दाकल 


विक्रमाब्द--पु ० विक्रम संवत्‌ । | आ कृत, शरोर, मूत । 

विक्रमी -पु० पराक्रमो, विष्णु । `| विग्रही झगड़ा या युद्ध करनेवाला | 
चिक्रय--पु० विक्री । विघटन--पु० तोइना फोड्ना, नष्ट 
विक्रांत--पु ० वीर । । करना | [छोटा मान । 
विक्रेता--पु० बेचनेवाला ।  विघटिका--खी० समय का. एक 
विक्रय -विकनेवाला । विघन--पु० नाश, चोट, हथौड़ा । 


विक्षत---घायल । [पागल, विकल | « विघ[त--पु' नाश, मदार, बाधा । 
विज्षिप्त--फेंका या छितराया हुआ, | खिघ्र--पु० बाधा । [ पु» गणेश । 
चिक्षुव्ध -जिसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ हो। विघ विनायक, विश्च विनाशक 
चिक्षेप -पु० फेंकना, इधर उधर । वश्च श--पु० गणेशजी । 

हिलाना, मन को इधर उधर भट- | विचच्तण्‌-पु० चमकता हुआ, निपुण, 


काना, बाधा । [ उद्विग्नता । | पंडित, चतुर, बुद्धिमान । 
विज्ञोभ 3० मनका चचलता था | विचरण--पु० चलना, घूमना फिरना। / 
विखरना -- फेलना, छितराना । ` विचरना--घूमना । [हुआ । १. 
विख्यात - प्रसिद्ध । । गचचल--आस्थर, स्थान से हरा 
विख्याति--ख्ो० प्रसिद्धि । र वरचालत--आस्थर, प्रतिज्ञा या 
विगंधघ--गंधयुक्त, बदबूदार । । संकल्प से हटा हुआ । 


विचार--पु« ख्याल, मुकदमे की 
१ पहले का, रहित । सुनवाइ आर फसला । [न्यायकत्ता । 
।वंगहणु--पु० डॉटना डपटना । विचारक--पु० विचार करनेवाला, 
वियाहतनाजसे डॉट फटकार पड़ी हो वचारणाय--विचारने योग्य । 
खराब । [हो, शिथिल, बिगड़ा हआ । विचारपति--पु० न्यायाधीश । 
[बगालत--जो गल.या गिर गया | विचारशील --विचारवान्‌ । 
विगुण--गुणरहित । विचारशीलता--स्री० बुद्धि मत्ता । 
चूड -गु्त, निदित । [बॉटा हुआ । वचारालय -- पु० न्यायालय, 
चिग्रहीत--पकडा हआ रोका हुआ, | अदालत । ४. 


विगत--बीत हु भा, अन्तिम से 


ढी 


~ 2 2) “हा थी ना कया » >. 4... 


विचिकित्सा ] ४०४ [ चिट 
वाचाकत्सा--स्त्रा सदह, राक । विजिट---स्री ० भेट, मुकालात । 
विचित्र- कड तरह के रंगों या | विजिटसं बुक--पु० निरीक्षण बढी 


वणा वाला, अदभुत, 


चकित करनेवाला । [अद्भुतपन । | 
विचित्रता--- खी विलक्षणता, 


विच्छित्ति खी० विच्छेद, कमी, 
शरीर को चित्रित करना, कविता में 
की यति । 

'विच्छिन्नविभक्त, अलग । 

'विच्छेद्‌--पु० काट या छेद कर अलग 
करने की क्रिया, क्रम का बीच से 
ट्ट जाना, टुकड़े टुकड़े करना, नाश, 
विरह, कविता में की यति । 


विस्मित या | 


| विजित-- पु० 


- यच्छदन-पु° काट या छद कर | 


४ इ » करना, नष्ट करना । 
विछोह--पु० वियोग । 
विजन--एकांत । पु० पंखा । 
विजय -ख्री ० जीत । 
विज्ययात्रा--खी ० विजय प्रप्त 
करने के लिप्रे की हुई यात्रा । 
'विजयलदमी, विज्ञयश्रो— स्त्री ० 
जीत की अधिष्ठात्री देवी । 
विज्ञया--ख्री० दुर्गा, भाँग । 
'विजयी--पु० विजेता, जीतनेवाला । 
विजातीय--दूसरी जाति का । 


जिरिंग काड--पु ० मुलाकात के 
लिये भेजा जानेवाला काड ।[गया हो । 
वह जो जीत लिया 
विज भण--पु० जभाई लेना । 
विजेता-पु० जीतनेवाला । 


` विजोग--पु० वियोग, विरह । 


विज्ञ, विज्ञ, लता- खरी” बिजली । 
विज्ञ--जानकार, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ । 
विज्ञता--स्रीऽ जानकारी, विद्वत्ता । 
विज्ञप्त--सूचित । [क्रिया, विज्ञापन । 
विशज्ञप्ति-खी० सूचित करने की 
विज्ञात--प्रसिद्ध । 
विज्ञान--पु० ज्ञान, शास्त्र, ब्रह्म, 
आत्मा, निश्चयात्मिका बुद्ध । 
विज्ञानमय कोष-पु० ज्ञानेंद्रियों 
ओर बुद्ध का समूह । 
विज्ञानवाद--पु० वह सिद्धांत जिस- 
में ब्रह्म ओर आत्मा की एकता 
प्रतिपादित हो, वह सिद्धांत जिसमें 
आधुनिक विज्ञान की बाते मान्य 
हों । [वाला, वेज्ञानिक । 


| विज्ञानी -पु० अच्छा ज्ञान रखने- 


विज्ञापन -पु० सचना देना, इश्तहार। 


'विजारत--खी० वजीर का पद, | विज्ञापक--पु० सचना देनेवाला । 
मंत्रित्व । [इच्छा । | विज्ञेय-विशेष जानने योग्य । 
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हु विजीगिपु सखी ० विजय पानेक इच्छुक | 


मल, साहित्य में वह भूत ओर स्वार्थी 


| विदा 


विटप ] ४१० 
नायक जो विषय भोग में सारी सम्पत्ति वितान--पु० यज्ञ, निस्तार, फेलाव, 
नष्ट कर चुका हो । | बड़ा चदोआ, समूह, शन्य । 
| वितानना-शा[मयाना आद तानना। 


विटप--पु० कोंपल, बृञ्च । 
विटपी--स्त्री० वृक्ष, पेड । 
विडंब--पु० आडबर । 


विताण--पु० बॉटना । 


0००७ को ~ 
। विठुंड--पु’ हाथी । 


विडंवना-स्त्री किसी को चिढाने । 


या बनाने के लिये उसको नकल 
उतारना, हसी उडान। । 


विडारना तितर वतर करना नष्ट 


करना, भगाना । 
विड्डाल--पु० बिलार, माजार । 
विडालाच्त-पु० बिडाल की तरह 


आँखवाला । 

~ २ 

वेडोजा-पु" इंद्र । 

विठंड--पु० हाथी । 

4७% , + ~ 09 
वितंड[--स्त्री ० दूसरे के पक्ष को | 
दबाते हुए अपने मत की स्थापना 


करना, व्यथ का झगडा । [लगे हों । 


वितंत-पु० वह बाजा जिसमें तार न ' 


वितत- विस्तार हआ । 

गवतथ --झठ, असत्य । 

वितट्र--पु० झेऊम नदी । 

वितरण - पु० अपण करना, बाँटना । 

वितारित--बाँटा हआ । | 
चतक पु० एक तक के बाद होने- 
चाला दूसरा तक, संदेह, शंका । 


amo Thpatieniisction at Sarai( STE सई h 00 केकी शी चकित । 


गवतस्ता-स्त्रा झेलम नदी । 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


। विथुरा--स्त्री विरहिणी । 


विदल - पु ° अनारदाना, चनः, दाळ । 
|| 


| 


) 


विठय --तृपार हित । 

~ ~ १ oS 
बितृष्णु--वृष्णारहित ।[संपचि, धन । 
वित्त--विचारा हुआ, ख्यात, पु 


) 


विडरना--तितर बितर होना, भागना । | वित्ता--पु० विळस्त । 


~ ह... 3५ 
विच्चप-नछज । 


वत्राश--पु० डर, भय । 


विथकना-- शिथिल होना, मोहित 
या चकित होकर चप हो जाना । 


खु 
विथुर--थोडा, पीडित । पु० चोर" ५ 

राक्षस । ग. 
वि [ चतुर । 
विर्‌ग्व--पु ° रसिक पुरुष, विद्वान, 
विद्ग्धता--स्त्री ० विद्वत्ता, पांडित्य । 


| विद्ग्धा -स्त्री० एक नायिका, चतुर 


स्त्रं । 


दथ--ए० योगी, यज्ञ । 
वेद्रना- फटना, फाडना । [नाम । 
वदभे--पु० बरार प्रदेश का प्राचीन 
दलन--एु० मळने दळने आदि को 
क्रिया, फाडना । FE 
विदलित-- दा हआ।, फाडा हआ । 


को अनुमति । 


or, 
ek 


बदाई | ४१२ [ विद्वेषण 
विदाई--स्त्री प्रस्थान रुखसती, ' विद्यमान--उपस्थित । 
विदा होने को आज्ञा या अनुमति, विद्यमानता- खी० उपस्थिति । 


he 


~ ~~ 
वदा होनेक समय मिला हुआ धन । विद्या - खी० इल्म, वे शाख जिनके 


१ 


विदारक --फाडनेवाला । द्वारा ज्ञान प्रस किया जा सके, 
१ र 
वदारण--पु० फाइना, मार डालना। टुगां। 
विदारी -फाइनेवाला । | विद्य सुरू--पुः शिक्षक । 
विदाह पु० जलन । [पदाथथ | विद्याधर -- पु ० एक प्रकार की देव- 
विदाही--पु० जलन पैदा करनेवाला योनि जिसके अंतर्गत गंधव और किन्नर 
विड्ति--ज्ञात, जाहिर । आदि माने जाते हैं, विद्वान्‌ । 
विदिश, विदिशा-पु० कोना। विद्याधरी--खी० विद्याधर नामक 
विदीणं-फाडा हआ,मार डाला हआ । देवता की स्त्री । [छात्र ।: 
विदुर--पु० जानकार, पंडित । विद्याथी--पु० जो विद्या पदता हो, 
टि ढुष--पु० विद्वान्‌ | विद्यालय -- पु० पाठशाला । 

2 विडुषी "स्त्री पंडिता स्त्री । विद्यायान - पु० विद्वान्‌ । 

£ विद्र जो बहत दर हो विद्यत्‌--एु ० बिजली । 
गवढ्घ पु वषयो, कामुक, तळ न्याला--सखा० नजला का पाक्त; 
हलर, भोउ । वद्यल्लता, विद्यल्लेखा -- ख्री० 
विटूषना--सताना, दोप लगाना । [बित्रली । 
विदेश -- दूसरा देश, परदेश । विठ्ठ- ए० छेद । | बुद्धि, भागना । 
विदेशी - विदेश का ।  विद्वव--एु० युद्ध, नाश, निदा, 


विदेह--बेसुध । पु० शरीररहित, | विद्रावश-पु० भागना, पिघलना, 
वह जिसकी उत्पत्ति माता-पता से उडना, फाइना, नट करनेवाला । 
न हो, राजा जनक,प्राचीन मिथिला । दुस--पु० मूया। 
विदेह कुमारी- ख्री० सीता । द्रोह--पु० द्वेष, बलवा । 
विदेही--पु० ब्रह्म । ` विद्रोही -उपद्रवी, बागी । 
विदू--जानकार , पंडित, बुध ग्रह । ' चिद्वत्ता-स््री पांडित्य । 
विद्ध--बीच में छेद किया हुआ, विठान--पु० पंडित । 
-0. 0का। हु जिस क्काल्येठा ळर्खग्रावरही 905 लढ्ोच्छY8पर3०शाडताः dGangotri Gyaan Ko 
रेडा, सरा हुआ । . ` विक्षषण--पु० शत्रता, द्वेष उत्पन्न 


विधन ] ४१२ [ विनिमय 


। विधेय--जिसका विधान या अनुष्ठान 


करना, शत्रु, दुष्टता । 
/ ~ © «~ ~ 
डाचत हा, कत्तव्य, जसका वधान 


विधन--निधन, धनरहित । 


विधना - पु० विधि, ब्रह्मा । खरी, होनेवाला हो, जो विधि या नियम 
भवितव्यता । [धमं का अनुयायी । द्वारा जाना जाय, वशीभूत । पु० 


(विधर्मो--धमश्रष्ट, किसी दूसरे वह शाब्द या वाक्य, जिसके द्वारा 
विधवा —खरी० रॉड, बेवा । किसी को कुछ कहा जाय । 
'विधाता--पु० विधान करनेवाला, विध्वंस--पृ० नाश । 

उःपन्न करनेवाला, प्रब कर नेवाला, विध्यंसक--नाश करनेवाला । 

सृष्टि करनेवाला, ब्रह्म । [पिरा। विध्वस्त--नध्ट किया हुआ । 
विधात्री --स्री० ब्रह्माणी, व्यवस्था- विनत -- झुका हुआ, नत्र, शिष्ट । 
विधान -पु° किसी काय्यं का आयो- | विनति--ख्री झुकाव, नम्रता, विनय । 

जन, अनुष्टान,ब्यवस्था प्रवन्ध, बिधि, | विनती--ढे ० “विनति 

रचना, डंग, उपाय, आज्ञा करना । विनम्र - शका हुआ, विनीत । 
'विधायक--पु० विधान करनेवाला, विनय -स्त्री० नञ्रता, शिक्षा, प्रार्थना- हि 

बनानेवाला, प्रबन्ध करनेवाला । श सन, नीति । [करनेवाला । * 
पचिधि--खत्री ढंग, प्रणाली, व्यवस्था, विनयशील, विनयी - नम्र, विनय 

योजना, शास्त्रोक्त विधान, चालढाल, ' विनशन-पु० नाश। 

भाँति, व्याकरण में क्रिया का वह रूप विनश्वर--अनित्य, नाशवान्‌ । 

जिसके द्वारा किसी को कोई काम. विनए--नाश किया हुआ, बरबाद, 

करने का आदेश किया जातः है, ' अष्ट, पतित । 

मह्या । , ` विनसना--नष्ट होना । 
विधिवत्‌ विधिपूर्वक, यथायोस्य। , चिना -वगेर, छोड़ कर । 
वचु--पु० चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, । वनायक -प०6 गणेश । 

ES NERY 5 [रोहिणी । | विनाश--पु० नाश, लोप, खराबी । 
विधुदार--प० चंद्रमाकी । वनाशन प° नष्ट करना, वध, 

ड 

घुवधु-पु? कुमुद का फल । । खराब करना । | 
विश्रु खा, व्याकुल, असमथ । | विनिद्र — निट्रारहित | क 


(७७ र्ड dv ००क्षिः हि थी, ॥ अक्रानाप्रत्तव्पाप्ु काय क गंबन्धछु०॥। Gyaan 
घडुणारावकळ । खी? पीड़िता, | विनिमय--प० परिवर्तन । 


विनियोग | 


विनियोग--पु० प्रयोग, भेजना । 


[ विवोध्क 


९०० 
पचना, दुर्गति । 


विनियोजित--विनियोग किया हुआ, | विपादिका--स्त्री ० पहेली । 


प्रयुक्त । 
विनिमुंक्त--बंधन से रहित । 
विनीत--विनययुक्त, सुशील, नम्न, 

धामिक | [ दिल्लगी, परिहास, हष । 
विनोद--प० तमाशा, खेलकूद, हँसी 
विनोदी --कुतूहल करनेवाला, चुहर 

बाज, आनंदी । [जइना । 
विन्यास--पु० स्थापन, सजना 
विन्यस्त--स्थापित, अंकित । 


विन्यास--पु० रखना, स्थापन, 
धरोहर, समूह । [क्रीडा । 


विपंची--स्त्री ० एक प्रकार की वीणा 
विपत्त--प्‌० विरुद्वपक्ष, विरोधी, 
प्रतिवादी या शत्र, विरोध, अपवाद । 


विपत्ती विरुद्ध पक्ष का, त्र, 
- ब्रिना पंख का । [कठिनाइ । 
विपत्ति - स्त्री आफत, बुरे दिन, 
विपथ - पु० बुरा रास्ता । 
विपद्‌--स्त्री विपत्ति । 

a इ ह 
विपदा-+स्त्री० विपत्ति। [दुःखी । 


विपन्‍न- जिसपर विपत्ति पड़ी हो, 
विपरीत - उल्टा, प्रतिकूल, रुष्ट । 
विपय्यय, विपय्यांस--प० उलट- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


विपासा--स्त्री ० ब्यास नदी । 

विपिन-भयानक । पु० वन, वाटिका? 

विपिनपति - १० सिंह । 

विपिनचिहारी --पु० वन में विहार 
करनेवाला, श्रीकृष्ण । 

विपुल--बहुत अधिक, बड़ा । 

विपुला-स्त्री० पृथ्वी । 

विप्र--प० ब्राह्मण । 

विप्रलंभ--प० चाही हुई वस्तु का 
न मिलना, प्रिय का न मिलना,. 
वियोग, अलग होना, धोखा । 

विप्रलब्ध--रहित, वंचित, वियोग 
विशेष दशा को प्राप्त । [ नायिका । 

विप्रल॒ब्धा--स्त्री० एक विरहिणी 

विप्लव-प० उपद्रव, विद्रोह, उथल- 
पुथल, विपत्ति, जल की बाढ़ । | 

विफल--जिसमें फल न लगा हो; 
निष्फळ, व्यथे, असफल । 

विबुध - पु० पंडित, देवता, चंद्रमा । 

विवुध्रविलासिनी--स्त्री देवत 
की.स्त्री, अप्सरा । 

विवुश्रवेलि - स्त्री कल्पळता । 


| 


| विवुधा--स्त्री ० विदुषी, देवी । 


पलट, और का और, गलती, गड़बड़ी । | विबुधान प° आचाय । 


विपल-प० एक पळ का साठवाँ भाग । 


0 श्र, | तुरी]! (पाहता वहरुचाछ। 05) TREE SSNS ve 
दशा को पहुचना, पारणाम, कमफल, 


विबुधावास--प० स्वग, देवमंदिर ॥ 


सचेत होना। 


'विवोधन ] ४१४ | विसुग्ध 


विवोधन-पु० समझाना, वसाना । | विभीति--खी० भय, शंका । 
विभंग--पु० दे० 'उपल' | [ हुआ। विभीषिका--खी० डर दिखाना, 
विभक्त--बँटा हुआ, अलग किया | भयानक दृश्य । 
विभक्ति--स्त्री० विभाग, पार्थक््य, विश्वु-पु० प्रु । 

शब्द के आगे लगा हुआ बह प्रत्यय विभूत--शक्तिशाली , प्रकट । 

या चेह्व नसे उप शब्द का क्रिया- विभूति - स्री० धन, संपत्ति, महिमा, 


पद के साथ संबन्ध सूचित होता है । बुद्धि, राख । 
विभव-पु० धन, ऐश्वय्ग्र, बहुतायत,  विभूषण--पु० अलंकार, गहना । 
मोक्ष । विभूषित--अछंक्कत, शोभित । 


विभाँति--अनेक प्रकार का | अनक्र विभेद ¬ फरक, अन्तर । 

प्रकार से । पु० सेद, प्रकार । विभ्नंश--पु ° विनाश, अधःपतन । 
विभा-खी० किरण, प्रकाश, शोसा। ' विश्रांत--अम में पड़ा हुआ । 
विभाकर घु० सूय्म, आक, आग, | चिमल--पु० विपरीत सिद्धांत, 


राजा । | अध्याय, सुहकमा । प्रतिकूल सम्मत । ७७): 
विभाग -पु० बटवारा, हिस्सा, खिमत्सर--पु० अधिक अहंकार । ४ 
विभाजक--बॉटनेवाछा । | हो। , विमन--अनमना, बेमन का । 
विभाजित विभक्त, जो बाँटा गया | ॥यमाइत--पासा या मारा हुआ । 
विभात पु० सवेरा ।  वमशो)विसष-पु० विवेचन, विचार 


विभाति खलो शोभा । आलोचना, परीक्षा, परामर्श । 
विभाव -पु० साहित्य में वह जस्तु । विमल--निमंल, स्वच्छ, साफ । 
जा रांत आदि भावों को उद्दी्ष करने विमलापति--पु ब्रह्मा । 
वाळी हो । विमाता--खी० सौतेळी मा । 
विभावरी-खी० रात, वह रात | विमान-पु० वायुयान, रथ, घोडा । 
जिसमें तारे चमकते हों, इती वेश्या । | विमुक्त--छूट' हुआ, स्वतंत्र, बचा 
विभावसु- पु० सुर्य, अग्नि, | हुआ,अछग किया हुआ, छोड़ा हुआ । 
चंद्रमा । ` !नीत। | विसुक्ति--खी० छुटकारा, मोक्ष । 


विस - पु० चमक, तेज, प्रभाती | विसुख-सुखरहित, विरत,उदासीन 


विभासित- 
MN पौ पता पट | 5० छे रड़ू॥। चिताक्ा Sddhanta eGangotri Gyaan Kc 
"नएथकू अनेक प्रकार का। । विसुग्ध-- मोहित, आसक्त, वेसुध । 


20 


॥वेय--दो, 


घिरक्ति--स्री० 


४१५ 


विम्ल॒द्‌ | 

विशुद्‌ -उदास, खिन्न । 
विल्लृद्--अत्यंत मोहित, भ्रम में 
प्‌ आ, बसुध, सूल । 
विसूढ़गसे-ए० वह गर्भ जिसमें 
बच्चा मरा या बेहोश हो ओर प्रसव | 


में बंडी कठिनता हो । 


~ 

T 
SAS e ~ पद । शत" 
विसोचन--३० बंचन आदि खोलना, 
विर 


सुक्त करना, निकालना, छोडना । 


वेमीह-पु० भ्रम, बेहोशी, आसक्ति | । 


इसरा । 
वियुक्त-विछुदा 


वियोग-पु० विच्छेद, विरह, जुदाई । 


'वियोगी-पु० विरही । 


वियोगिनी--सत्री ० विरहिणी ख्रो। 
~ 
° 400 ~ ~ 
दुःखपूण हो । | से अलग हो । 
NN eae क ह ~ 
[वयोगिनी--जो अपने पति या प्रिय 
वियोगी--जो प्रिय से दूर हो,विरही। 
वियोजक-एु० दा मिली हुई वस्तुओं 
को पृथक करनेवाला, गणित में वह 
सख्या जिले किसी दूसरी बड़ी संख्या 
मे से घराना हो । 
वियोजित--अलग किया हुआ । 


विरंग-बदरंग, फीका, कई रंगों का । 
'विरंच, विरंचि--पु० ब्रह्मा । 
विरंखिसुत--पु० नारद । 


[वरक्त-विमुख,' उदासीन, अप्रसन्न । 


राग 
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चरचन--पु® [नमाण । 


अ, अळग, राहत । 


वियोगांत-जिसकी कथा का अंत | 


| विरा 


विरचित -बनाया हुआ । [ लोन । 


विश्त--विसुख, निवृत्त, विरक्त, ब 
विरति--खी० चाह का न होना, 


~ 


[सीनता, पेराग्य । [न हो, पेदळ । 

विरथ--जिसके पास रथ या सवारी 

पु० प्रसिद्धि, यश, यशकोत्तन | 

वेरदावली--खी ० यश की कथा । 

दैत डु वरदुवाला, यस्वा । 

[~रम जाना, मन लगाना, 

वराम करना, मोहित होकर रुक 
जाना, थमना, कम होना । 

विरल-जो घना न हो, दुलेभ,पतला, 
A 
निजन, थोडा । 

विरला--कोई ही । 

विरख-- नीरस, अप्रिय । 

विरह--ए० किसी वस्तु से रहितः 
होने का भाव, वियोग, जुदाई, वियोग 
का दुःख । 


जा 


ae 


थु 


विरहिणी --दे० “वियोगिनी” । 
` विरहित--रहित, विना । 


mm mmm mm 


| 
$) 


विरही वियोगी । [ वराग । 
विराग--पु० अनुराग का न होना, 
विराजना--शोभना, उपस्थित होना, 

बेठना । [ बेठा हुआ । 
विराजमान-चमकता हुआ, उपस्थित, 
विराट्‌- बहुत बडा | पु० ब्रह्म का 

वह स्थूल स्वरूप जिसका शरीर संपूर्ण 


Digitized By iddhdnta ७७७७० Gyaan Ko 
वरत्र-पु° पाडा, सतानेवाला | 


विराम ] ४१६ [ बिलोक 


' विराम पु० रुकना, ठदरना, विश्राम | विलक्षण- अनोखा, अनूठा , भद्धत | 
करना, छंद के चरण में यति, वाक्य | दिलग --अळग । द 
क अतगत वइ स्थान जहाँ बोलते | विलगाना अलग होना या करना } 


समय ठहरना पड़ता हो । | विलज्ज निलेज, बेशमं । 
विराव --पु० शब्द, कलरव, शोरगुङ। | विळपना रोना। 

चिरूज्ञ-- नीरोग । | विलय पु० लाप, नारा, ख यु । 
चिरुभना--उलझना । ` ` | विलसन--पु ° चमकना, प्रमोद क्रीडा | 


विरुद्‌- पु० यश, यशकीतन, यश | विलसना- शोमा पाना, विलास 
या प्रशांसासूचक पदवी जो राजालोग , करना. आनंद मनाना । 
_ धारण करते. थे । | विलाप -पु० रोना । 
विरुरावंली - स्री० यशवणन । विलायत-पु ° विदेश, दुर का देश । 
विरुद्ध खिलाफ , अप्रसन्न, विपरीत, | विलायती --विदेशी, परदेशी ॥ 
अ्नुचत। |. विलास - पु» प्रसन्न या प्रकु लिउ 
विरूप-कई रंग रूप का कुरूप, | करनेवाली क्रिया, मनोरंजन, आनंङ,- 
शाोभाहोन, मिरुद्ध, बदला हआ । नाज नखरा, (कसी अङ्ग की मनोहर t 
गवेरूपाच्त-पु० शिव । चेष्टा, हिलना डोलना, हावभाव, 
'विरेचक-दस्तावर, दस्त छानेवाछा । | अतिशय सुखभोग । ४ 
विरेचन--पु० दस्त छाना, जुलाब । | विल्लासिनी--खरी० सुंदर छी, 
विरोचन--पु० चमकना किरण | विलास में रत खी, वेश्या । 
सूय, चद्रमा, अग्नि, विष्णु । | विलासी --पु ० सुखभोग में अनुरक्त 
विरोध पु° मेल न रहना, अनबन | पुरुष, क्रीड़ाशील, आरामतलब । 
रडता, उल्टा स्थात, नाश । : ' | विलीन --लुप्त, लोन, छिपा हआ । 
'बिसेधाभास-इ० एक 'अथालंकार | विलोकना--देखना । 
जिसमें जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य | विलो चन--पु० आँख । 
१० 2204 दुखाइ पड़ता है। .. विलो म-विपरीत । पु० अंचे से नीचे 
अर | 
निलम वा करना, मन लंगने बिल ले 
वेलोल--चंचल, सुंदर । 
के कारण बस जाना, ल कना, लल हीना (सदिः के। Kc 
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विल्वः] -. ४१७ _ [बिशेष 


'विढ्व - पु० बेल का पेड । [अनिश्चय | ज्ञान, बुद्ध. । खपत 
विवक्ता--कहने की इच्छा, अथे,.. विवेचन--पु ० जाँच, निर्णय, तक- 


विवक्षित--अपेक्षित, इच्छित । । वितर्क, मीमांसा । कि 
विवर - पु० छिद्र, बिल, दरार, गुफा.। | विवेचनीय--विवेचन करने योग्य । . 
-विवरण--पु ० व्याख्या, टीका, | विशेक--निडर । [ मनुष्य । 

त्ता | [ उपेक्षा. । | विश--पु ० कमल की नाळ, चाँदी, 
विवजन--पु० : परित्याग, अनादर, | विशद्‌ स्वच्छ, विमल, स्पष्ट व्यक्त, 
| विवजित--निषिद्ध १ प्यागा हुआ ।' | सफेद, सुंदर । 98१ 


[8] 


८. € ० + ट्र विशां a | 
_विवण--बदरंग, कांतिहीन, कुजाति, | पति --पु० राजा। [केय, शिंव । 
नीच । पु० साहित्य में एक भाव | विशाख-बिना-शाखा का। प० कार्ति- 
जिससे डर ओर क्रोध आदि के | विशाखा--ख्री० एक नक्षत्र। 
` कारण सुख का रंग बदल जाता हैं। | विशारद--पंडित, दक्ष । 
ट्‌ | 
विवत--पु समूह्‌, आकाश, भ्रम । | विशाल बहुत बड़ा औरं विस्तृत, ` 
त्र € ह| SE प ~ 
जविवतन -त्रूमना । ` | | सुंदर ओर भव्य, प्रसिद्ध । . 
~~ ते लक |. ~ "८ ५ 
“'विवंद्धन--पु० बढती या बढ़ोतरी । | विशाल्लात्त-पु० शिव, विष्णु,गरुइ । 


विवश--लध्चार, पराधीन ।: _ | विशालाच्षी--ची> बंडी और सुंदर 
विवस्वत्‌- पण सूर्य्य । | आँखवाली । क RE 
विवाद -पु° बहस, झगडा।. ` विशिख घु वाण, तीर. 
विवादास्पद _वित्रादयोग्य ।. `| विशिष्ट--मिला हुआ, जिसमें किसी 
विवाह--पु० ब्याह । प्रकार की विशेषता हो, विळभण ।. 
विवि-दो, दूसरा! .: .. `| विशिश्षद्देत--पु० बह सिद्धांत 'कि 


विविक्त-त्यःगा हुआ । पु० संन्यासी || जीवात्मा और जगत्‌ - दोनों ब्रह्म सै 
विविध--अनेक तरह कां-। -. --: ।। भिन्न होने पर भी “वास्तव में. भिन्न 
विविर-दे० .“विवर?। ` . ` ` || नहीं हे. „` ८ (हो, सत्य। ` 
विवध--पु० देवता, पंडित ।-. - . ' | विशुद्ध जिसमे मिलावट आदि "न 
विवधेश--पु ° देवराज); इंद्र । ` - | विशुद्धि--ख्री ° शुद्धता ।- . 
विवृत --विस्तृत, खुंङा हु]. ` ! | विश्चिक्ा-ख्रोऽ हैजा । [न ही 
ठ जिक्षक्षितत्लीएभप्ररिध्रयन (वी का(तिएकपे5 
विवेक---पु« -भळी बुरॉ” वस्तु. का 


“im 


विशेष-पु० भेद,भंतर,म्यादती वसतु । . 


पचेशंखस जिसमे षो? (० 


विशेषज्ञ ] ` 


विशेषज्ञ - विशेष जाननेवाला । 
विशेषरं-पु० वह जो किसी प्रकार की | 
विशेषता उत्पन्न करता या बतलाता | 
'हो; व्याकरण सें वह विकारी शंब्द | 
जिससे किसी संज्ञा की कोई विशेषता _ 
सूचित होती हे। ` 
-विशेषता-ख्ी० खासपन,खसूसियत । 
चिशेष्य-पु० व्याकरण में वह संज्ञा 
-जिसके साथ कोई विशेषण लगा हो । 
विश्रब्ध--निडर, विश्वास के योग्य । 
चिश्रांति-ख्नी० विश्राम, आराम। _ 
विश्राम-_पु० श्रम मिटाना, आराम 
-क्ररना, ठहरने का स्थान, आराम । 
विश्राव--पु० झरना,ध्वनि, शोहरत । | 
'विश्वुत--प्रसिद्ध, मशहूर । 
| विश्रृति-स्री ० ख्याति, प्रसिद्धि । 
विश्छिए--जिसका विश्लेषण 
चुका हो, विकसित, प्रकट | -' 
विश्लेष-पु० थकावट,वियोग, विक्रार । 
विश्लेषण -पु० किसी पदार्थ के संयो- 
जक व्रव्याँ को अलग अलग करना । 
चिश्वंभर--पु० परमेश्वर, विष्णु । 
.विश्‍वंभरा- स्त्री." पृथ्वी । 
विश्व-पु ० संसार, समस्त ब्रह्माण्ड । 
. विश्वकमा--पु» ईश्वर, ब्रह्मा, सूर्य, 
शिव, एक देवता जो सत्र प्रकार के 
शिल्पशास्त्र के आविष्कत्ता माने जाते 


हो 


(ब्रिश्वकाय--पु० विष्णु । 


- ४१८ 


| विश्वास- घु० यक्रीन। : . 
0. 0 रहे हति गज, ८ Sarai(CSDS लिहाखघातरास® ठहंप्रागे। "प्र ढिन 


[ विश्वासघात 


विश्वकोश--पु० वह अन्थ जिसमें 
“सब प्रकार के. विपय्रों का विस्तृत 
वर्णन हो + : [पु० विष्णु । 
विश्वगर्भ,विश्वगुरु, विश्‍वगोल -- 
विश्वचक्षु; विश्वतनु, विश्वतृप्त, 


 विश्वधाम-पु० इश्वर, परमात्मा । 


विश्वनाथ--एुं० शिव, विष्णु । 
विश्वपा,विश्वभाव, विश्वभावन, 


| विश्वमोह न--पु ° चरिष्णु, परमात्मा । 


विश्व रूप -- पु० विष्णु, शिव, श्री कृष्ण 
का विराट , रूप । 
विश्वलोचन--पु० सूये अरचंद्रमा। 
विश्‍वविद्यालय--पु० वह संस्था 
जिसमें सभी प्रकार की विद्याओं,--की.. 
उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है 
यूनिवर्सिटी । [ करने योग्य । 
विश्वसनीय, विश्वरुत--विश्वास 
विश्वस्ता--खत्री ० विधवा, रॉड । 
विश्वात्मा-- पुः ब्रह्मा, विष्णु, शिव । 
विश्वाधार- पु० परमेश्वर । 
विश्वा--खी०, भगवती + | 
विश्वातीत- पु० ईश्वर। . ` 
विश्वात्मा--पु * ब्रह्मा, विष्णु । | 
विश्वाधार, विश्वाश्चिप-पुष्विप्णु। 
विश्‍वाभित्र--संसार के हितैषी । पु० 
एक ऋषि । ini 


करनेवाले -के साथ एसा- कायं करना 


विश्वासपात्र ] 


जो उसके विश्वास के विपरीत हो । 
एवरश्‍वासपात्र--पु० वरवसनांय । 
वमन लर उजसेपर विश्वास किया 
जाय, एतवारी । 
पिश्वेदेव--पु० अग्नि । 
विश्वेश, विश्वेश्वर --पु० इंइचर । 
विष---पु० जहर । 
विषकन्या-श्वी०.बचपन से ही थो 
थाडा [वेष खिला कर इस उद्द इय से 
तयार को हुँड कन्या कि जो उसके 
साथ सभोग करे वई मर जाय । 
विषण्ण--विषादयुक्त । 
विषदंड--पु * कमळ की नाल । 
विषथधर--पु० साप। 
विषमं -पु० विष उतारने का मंत्र 
जाननेवाला, सपेरा । 
विषम -असमान, ( वह संख्या ) 
जिसमें दो से भाग देने पर .एक बचे, 
बहुत कठिन, बहुत तेज, भीषण । 
` घु संकट | | [ चाण । 
विषमायुध, विषमचाण-पु० काम- 
शवषमदुत्त -पु० वह वृत्त या छंद 
'जसके चरण या पद समान न हों । 
विषय--पु० वइ जिसपर विचार 
किया जाय, -मजसून खीसंभोग, 
सप(त्त, बड़ा प्रदेश या राज्य । 
विषयक--विषय का, संबंधी । 


0 विसायी१०नविहक्षी "कभी $भिदथ05 


धनवान । 
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[ विखहश 


विषांगना--खी० विषऊन्या । 
विषाक्त --जहरीला । [का दाँल । 


विषाण--पु० पश्चु का सींग सूअर 
वबिषाद्‌ ५० दुःख, जड़ या निरचेष्ट 


होने का भाच 
वियुव--पु० सूर्य के विषुवतत रेखा 
पर पहुँचने का समय जब कि दिन- 
रात बरांबर होते हें । | 
विषुवत रेखा--खत्री० बह कल्पित्‌ 
रखा जा पृथ्वी के मध्य भाग में 
पूव प।च्छस चारो ओर गयी हुईं 
माना जाता ह । । 
विषचिका--खी० दे० “विसूचिका”( 
विष्कभ, विष्कंभक-प० ज्योतिष में 
एक प्रकार का योग, विस्तार, विघ्न । 
विश्प--प्‌० भुवन । 
वष्ठा-ख्रा० मल, पखाना । 
विष्णु -पु० तीन सर्वश्रेष्ठ देवों में 
एक जो सृष्टि के पालक माने जाते हैं । 
विष्णुक्राता--खी० नीली अपराजिता 
लता । 
विष्णुपद - पु » आकाश, कमल । 
विष्णुपदी--खी० गंगा । 
विष्णुलोक--प० बकुठ । 
विष्णुवल्लभा खी तुलसी । 
विष्फार-प० धनुष की रंकार, 
विस्तार, विकास । स कम 


र्सु सिसः त otri Gyaan Ko: 


विसरश--विपरीत, विलक्ष 7 । 


विसर्ग ] ४२० [ वीणा 


विसर्ग--पु० दान, त्याग, मोक्ष, | विस्खत--भूछा हुआ। 

शृत्यु, प्रलय, वियोग, व्याकरण में बिस्त खरी विस्मरण | 

एक वर्ण जिसमें ऊपर नीचे दो वढु विहंग, विहंगम,विहग-- पु० पक्षी, 
होते हैं । वाण, मेघ, चंद्रमा, सूय,। [विरह । 
विसर्जन--पु० परित्याग; विदा | विहरण--पु० घूमना, विहार करना 
: होना, समाप्ति । [उत्पत्ति । | विहसित--पु० वह हास्य जो न 
विसार--प० मछली, निगम, प्रवाह, त उच्च हो न बहुत मधुर १ . 
विसाल--पु० संयोग, प्रेमी और विहार--पु० घूमना, रति क्रीडा 

| 


प्रेमिका का मिलाप । संभोग, बोद्ध श्रमणों के रहने का 


विसूचिका स्त्री हैजा । मठ । [श्रीकृष्ण । 
विस्तर--प० प्रेम, विछौना; आसन,  विहारी--पु० विहार करनेवाला 
> हे 
संख्या, आधार । ' विहित--जिसका विधान किया 
विस्तार -पु० फैलाव, गुच्छा,विष्णु । | गया हो । 


चिस्तीणं--विस्तृत, विशाल, बहुत _ चिहीन-बगेरं, त्यागा हुआ। ˆ १ 
` अधिक । ˆ विहल--व्याकुल। ` ` ` 
विस्तत--फेला हआ । वीक्षण पु० देखना । हः 
चिस्फार--पु० धनुप की टकार, | वीचि-खी० लहर, तरंग ' 
_ . विस्तार, विकास । वीचिमाली--पु० समुद्र । 
विस्फुलिंग-५० आग की चिनगारी । | वीची--खो० लहर, तरंग ज्य 
विस्फूजित-पु० दहाड,चीख,परिणाम | बीज--पु० मूल कारण, वीय्य, तेज, 
विस्फोट-पु० किती पदार्थं का | बीआ, अंकुर, तस्व, बीजगणित । _ 
गरमी आदि के कारण डबल या फूट वीजकोष--पु० बीज रहने का था । 
पडना, जहरीला या खराब फोड़ा । | बीजगणित-घु० एक प्रकार का 
विस्फोटक--पु० जहरीला फोड़ा, | गणित जिसमें अज्ञात राशियों को 
गरमी के कारण भभकने वाळा पदार्थ, | जानने के लिये कुछ सांकेतिक चिन्दों | 
चेचक । | | से सहायता ली'जाती है।: . | 


विस्मय-पु० आंश्रय्यं। . | वीजपुरुष-पु० आंदि पुरुष । `` 
O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS) च 60.8 ० नौमिजरी दू Gyaan Ke 
विस्मरण--पु० भूल जा लिन वीरपु - 


विस्मित--चकित। . . _  वीणा[--छ्ली० एक बाजा 


EE 


द्रीणापारिए ] - ४२१ :[ वृद्ध 


वीणापाणि--स्त्री सरस्वती । : वृ त--पु० स्तन का भगला भाग । 
वीत - छोडा हुआ, छुटा हुआ, बीता | बूंद-समूह । | 

हुआ । | [ बुद्ध । | वु दा--ख्री० तुलसी । [ देवता । 
वीतराग - राग रहित । पु० वेरागी, | वुंदारक--प्रधान, सुंदर । पु० 
वीतिहोत्र--पु० सूय, अग्नि। | | बुक-पु० भेडिया, गीदड, कोवा, 
वीथिका, वीथी--खी० दृश्य काव्य | क्षत्रिय। .. 

का एक भेद, माग, रविमार । वकोदर--पु० भीमसेन, ब्राह्मण । 
वीपला--स्री० विस्तार, . फेलाव । | वुच्त--पु० पेड, गाछ । [ का छाता । 
वीर--पु० बहादुरं, योद्धा, पुत्र, | वृत्तादन--पु° कुल्हाड़ी, मधुमक्खी 

पति, भाई । : । चुज--घु० दे० नज $ 


वीरकाम - पुत्र की इच्छा रखनेवाला। | वृत्त--पु० चारत्र, आचार, समा- 
वीरगति- खी० रणक्षेत्र में बीरों | चार, जीविका का साधन, वह छंद 


कासरण अ कक । | जिसके प्रत्येक पद सं अक्षरों की 
वीरधन्वा- पु० कामदेव । .. | संख्या ओर लघु गुरु के क्रम का 
“चीरबाहु--पु० विष्णु| नियम हो, संडल, वह गोल रेखा 
चीरमागें--पु ० दोरता, स्वरं । । जिसका प्रत्येक विद उसके. भीतर 
चीरभद्र--पु० अश्वमेध यज्ञ का | फे मध्यविंदु.से समान अंतर पर हो । 

घोड़ा, उशीर, शिव के एक गण। | उँत्तात--3९ समाचार । . े 
वीरव्रत-वीरतः का नियम करनेवाला ।| उत सो जावका, वह घन जा 
चोरशय्पा--स्री० रणभूम। . | कसी छात्र आद को [नयामत रूप 


वीर[--स््री ० मदिरा, वह स्त्रो जिसके | से दिया जाय, सन्नो आदे की 
पति और पुत्र हों । `. | व्याख्या, व्यापार, स्वभाव, योग के 
चीर[न--उजडा हुआ । . : अनुसार चित्त की अवस्था | 
चीरानी--ख्ी ० वीर की खो । | चुच--पु० अंधेरा, मेघ, शत्र । _ 
वीरासन--पु० बेठने का एक आसन । वृथ(--व्यथ, बफायदा । 
चीय्ये--पु० शरीर के सात धातुओं | वृद्ध पु" बुदापा, बूढा, पाडत । 
में एक धातु जिसके कारण शरीर में | चुद्धभवो- पु० इद्र । 
| 


0 नरक ,कोन्रि मिएतो, शिचा उदि ize उची eGangotri Qyaan Ko 
बीज । | --स्री ० बढती, सद, समद । 


द्‌. श्च न्‌ ] 


वृश्चन, वृश्चिक--छ० बिच्छू, 
ज्योतिष में एक राशि । 

वृघष--पु० सांड, ज्योतिष में एक 
राशि । श्रीकृष्ण, कामशास्त्र में चार 
प्रकार के प्ररुषों में से एक । 

वृषकेतन, वृषकेतु--ए० शित्र । 

तूघणु--घु० इंद्र, कण, 
साँड, घोडा, अंडकोश । 

वषध्वज--पु* शिव, गणेश । 

वुषभ--पु० बेळ, सॉड, कामशास्त्र 
में चार प्रकार के पुरुषों में एक । 

_ वृषभध्वज--ए० शिव | 


वूषल--पु० ग्रूद, पापी, घोडा । ` 


वृषली--स्री० वह कुआरी कन्या जो 
रजस्वला हो गयी हो, कुलटा, रज- 
स्वला स्त्री, नीच जाति की स्त्री । 

वषवामी- पु० शिव । 

वषी-पु० मोर पक्षी । 

वुषेन्द्र--पु० साँड़, बेल । 

वृषोत्सग--पु० साँड़ पर चक्र दाग 
कर उधे छोड़ देने का घामिक कृत्य । 
ष्टि--खी० वर्षा 


४२२ 


~ 
विष्णु; 


ऊपर सै बहत. 


वृहत्‌-बडा । 
वृहद्थ-पु° इ द्र, यशपात्र, साम- 
वहदभानु--छु० आग, सय, चिता । 


वृहद्र्थ--प° इद्र, सामवेद का एकः 


भाग, यज्ञपात्र । 


वृहस्पति--पु० देवगुरु, एक ग्रह ।.: 


वेग --पु० प्रवाह, तेजी, जल्दी,खुशी । 


[ वेदना 
[वेद । 


वेटेरिनरी--बेल घोडे आदि पालतू. 


a) #५ हु हर 
पशुओं की चिकित्सा सम्बन्धी । 


वेटेरिनरी हास्पिटल--पु० पञ्ु 


चिकित्साळंय । . 
वेणी-ख्री० रियो के बालों की गूँथी 

हुई चोटी, गंगा-यमुना और सर- 

स्वती का संगम । 
वेणु--पु० बॉस; बॉस की वंशी । 
वेत--पु० एक पेड, आकाश । 
वेतन--पु० पारिश्रमिक, दरमाहा । 
वेतस--पु० बेत, बड़वानल । 


YS 


ey oS ५ 
वंताल- प° द्वारपाल, शिव के एक. 


गणाधप, भतो की एक प्रकार की 
योनि । | 
व त्ता--जाननेवाला ।: 


है 


सी चीजा का एक साथ गिरना । 
वृष्टिमान--पु ° वृष्टि नापने का यंत्र-।. 
वृष्टि जीवन- पु० चातक । 


वेत्र-पु० बत | ` 
वेत्रधर--पु० द्वारपाल । 
वंदू--भाध्यामिक विषय का वास्त” 
वृष्णि--पुं० मेघ, यांदव वंश श्रीकृष्ण, | विक ज्ञान, वृत्त, वित्त, यज्ञांग). 
इंद्र, आग्न,वायु। ` ` ” | भारतीय आयो केः संवंग्रधान 
0 [भरि ष्श्छाणसु णाफहाचिणन०निसेऽ०'बी्थिः 5) प्रोमिकणथ qghanta eGangotri Gyaan 
बल और आनंद बढता है । वेदना--स्री पीडा । 98 


| 


८ क अ» 
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बेदमाता ] 


र 


वेदमाता--खत्री ० गायित्री, दुगा, 
सरस्वती । न्य | 
वेद्वद्न- पु० ब्रह्मा, व्याकरण ।. 
वेदवाकय़--पु० पूण रूप से प्रामा- 
णिक बात । 
वेद्वास--पु० ब्रह्मा, व्याकरण । :- 
वेदांग--पु० वेदों के अंग या शाख्न 
+शिक्षां, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, ज्योतिषः और छंद 
वेदांत--पु० उपनिषद्‌ आंदि वेद के 
अंतिम भाग, ब्रह्मविद्या,उत्त रमीमां सा, 
अद्वेतवाद । हक 
वेदांती--पु० वेदांत का ज्ञाता । 


वेदी --खी० किसी धार्मिक यो शुभ 
८. काय के लिये तेयार की हुई ऊँची 


भूमि; सरस्वती +` 
वेध-पु० छेदना, ,यंत्रों आदि की 


सहायता से नक्षत्रों ऑर तारों आदि 


को देखना । 
वेधक--वेधनेवाला । : 


वेधशाला--खी ० वह स्थान जहाँ | 
ग्रहों और नक्षत्रों आदि के देखने के | क 
' वेचित्र, वेचित्य--पु ० विचित्रता । 


यंत्र आदि रखे हों। 
वध[--पु° ब्रह्मः, विष्णु, मह, सूय । 
वेपथु, वेपन - पु० कंप । 
वेला-खी०. समय, समुद्र को लहर, 
दिन ओर रात का चोबीसवाँ भाग । 


खेमा, घर । . 
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[ वैज्ञानिक 


' वेश्म--पु० घर । 


वेश्या--स्री० रंडी । 
वेष--पु० दे० “वेश”, नेपथ्य । . 


` वेस्ट--पु० पच्छिमं । [ रेजी कुरती । 


वेस्टकोट--पु० एक प्रकार की अंग- 


` वेष्टन--पु० कोई चीज लपेटने का 


कपड़ा आदि, घेरना या लपेटना, 


पगडा । 


| बेकल्य--पु० विकलता, बेचैनी । : 
: वंकल्पिक--एकांगी; संदिग्ध, जो 


अपने इच्छानुसार ग्रहण क्रिया जा 
सके । 


 वेंकारिक-विकारवाला । 


| Ns श- € 
वेकुंठ--पु० विष्णु, स्वग । 


वेककत पु० विकार, खराबी, वीभत्स `. 
रस, दुःसाध्य, विकार से उत्पन्न । 

वेक्रमीय--विक्रम संबंधी । 

वखरी - खरी वह स्वर जो उच्च: 
और गंभीर हो, वाकशक्ति, वाग्देवी । : 


' वखानस-पु० वानप्रस्थी, एक प्रकारं. 


के ब्रह्मचारी या तपस्वी जो वन में 
रहते थे । 


वजनन--पु० प्रसव मास । 


' वेजन्य- पु० एकांत ¦ 


>> ° ° 
बजयत--पु० इद, इंद्र पुरी | 
र ७ 2 
वेजयती--ख्वी० ० पताका । 


0 वेश, भर पहलाज, शेड ०० सिति, डक धरत सेबी bye Ko: 


वह जो विज्ञान का अच्छा ज्ञाता हो । 


वेडाल व्रत ] ४२ 
बेंडाल वत- पुर» ।ढुष्टाचार, कपट 
व्यवहार । [. करनेवाला । 
वेतन्तिक-पु०` वतन, लेकर काम 
वेतरणी--छी० एक पौराणिक नदी । | 
वेतालिक--पु० वह स्तुति पाठक जो | 
राजाओआ को स्तात करक 'जगाता था । | 
वेद्र्थ - पु पांडित्य । | | 
| 
| 


वेदर्भी--खत्री० काव्य की वह रोति | 
या शेली जिसमें मधुर वर्णो के द्वारां | 
/ मधुर, रचना होती है, दमयंती, 
रुक्मिणी । [ कृत्य करनेवाला । 
वेदिक - वेद संबंधी । वेदज्ञ, वेदिक 
चकचढप--ावद्वान, पाडत । 
बढुष्य - पु० विठ्ठत्ता, पांडव्य ।.. 
वढूय--एक प्रकार का रत्न । | 
वेदेशिक--विदेश सबधा.। यः | 


वेदेही--स्वी० सीता । 

वद्य--प० चिकित्सक, पंडित।. ` | 
वद्यक-पु० चिकित्सा शाख, आयुवेद । | 
वयराज--पु० महावद्य । | 
चेध--विधि या नियम के अनुसार । | 
चधस्य-पु० विचित्र धम,नास्तिकता । 
तधव्य-- पु० रडापा, विधवापन । . 
बधूय--पु० हताश का भाव, भ्रम] . 

अय--वाध संबंधी, नासभझरी । 

वेनतेय--पु विनता की संतान गरुड । 
वेपरीत्य--पु० प्रतिकूलता । ' 
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| श्वानर-पु० परमात्मा,भग्नि,चेतन । 


वफल्य--पु. विफलता । 


[ वेश्वानर्‌ 


। बौ ० ॥” 
वभव - पु० घन-संपात्त, महत्व । 


वमनस्य--पु० दुश्मनी, द्वेष । 
धेमाच--विमाता से उत्पन्न । 
वेमात्र य--सौतेला । 
वेमानिक--पु० विमान पर चढ कर 
आकाश में विहार करनेवाला, आकाश 
चारी । 
वेसुख्य-- पु० विसुखता । 
वेयाकरण;-पु ० व्याकरण का पंडित । 
वर--पु० शत्रुता । 
वेराग--पु० त्यांग, विरक्ति । . ` 
वेरागी--पु० विरक्त। , + - 
वेराग्य--पु० विरक्त । 


' वेराज्य--पु० एक ही देश में दो 3 


राजाओं कां शासन, वंह देश जहाँ ५ 


स॒ प्रकार की शासनप्रणाली हो-। 
वेरी--पु० शत्र । 
वरूप्य ¬ पु० वंरूपता ।: 


| वेलच्षण्य--षु० विलक्षणता । 
शो 
घेवस्वत--पु० एक रुद्र, एक. मनु, 


` वतेमान मन्वंतर का नाम । 

वेवाहिक--विवाह संबंधी ।. पु० 

- समधी । | 

वैशाखनंद्न--पु० गधा । 

वैशिक-पु० वेश्यागामी : नायक । 

वेशेषिक--पु० छः दशेनों में से एक 
पदाथ विद्या । | 


be hips ८ 


>> i) 
'वैषम, ] 


वेषम, वेषस्थ--पु० विषमता । - 
'वेषयिक- विषय संबंधी । पु० 
विषयी । [करनेवाला, एक संप्रदाय । 
वष्ण्व--पु० विष्णु की उपासना 
वेष्णुवी - खत्री० विष्णु की ` शक्ति 
दुग, गंगा; तुलसी । 
वेहासिक--पु ° विदूषक, भाड । 
चोट--पु० राय, मत । 
खोटर--वोट या सम्मति देनेवाला । 
वोटर लिस्ट--पु० ' वोट देनेचालों 
की सूची । 
वाद--पु० गीलापन | 
चोदा- खी० गीला । 
--दोहित्थ-पु० बड़ी नाव । 


#. व्यंग-- पु० मेढक्त, बेंग । 


व्यंग्य--पु० शब्द का वह गूढ अथे 
जो उसकी व्यंजनां वृत्ति के द्वारा 
प्रकट हो, ताना, चुटकी ।. 
व्यंजक--पु० बतलानेवाला । 
व्यंजन--पु० व्यक्त या प्रगट होने 
ण करने की क्रिया, अंग, तरकारी 


४२. 


[ व्यवच्छेद 


व्योक्त--शख्ला>-नकक्त या प्रकट होने 
कां; क्रिया या भाव, व्यष्टि, एक 


` वस्तु | पु० मनुष्य । | फँसा हुआ । 


व्यम्न--व्याकुल, भयभीत, काम में 
व्यांतकर, व्यतिकार' - पु० व्यसन 
वनाश, सबंध, झुंड । [बाधा। 
व्यातकम - पु० क्रम में उलटफर, 


'व्यतिक्रमण --पु० क्रम बदलना । 
व्यतिरिक्त -अतिरिक्त। [ अतिक्रम । 
'व्यतिरेक--घु ० 


अभाव, 
व्यतिषंग-- पु बदला । 
व्यातषक--मिलः हुआ, आसक्त । 


अत्र, 


। व्यातहार--पुJ बदला, मारपीट । 


व्यतीत- बोता हुआ । 


` व्यतिपात -पु० बहुत बड़ा. उत्पात । 


व्यथन- प्‌° पीड़ा, पीड़ाकारक । 


| व्यथा - खी० पीड़ा, दुःख । ` 


| व्यथित पीडित, कंपित । 


पका -हुआ भोजन, वह वर्ण जो बिना 


स्व॒र/के न बोला जा सके । 
व्यंजना- खी० प्रकट करने 
बरिया, 
द्वारा साधारण अर्थ को. छोड़ कर 
कोई विशेष अथ प्रकट होता हो । 


को 


शाब्द की वह शक्ति जिसके . 


व्याभिचार - प० दूषित आचार । 
पर स्त्री या पर पुरुप गमन ।. 
व्यभिचारी--पु० बद्चलन, पर खी- 
गामी,"दे० “संचारो” (भाव) । 


>> ९. 
` व्यय--पु० खच, खपत, नाश । 


तक्ता 2 
व्यथ--निरथक, अथरहित । फजूल । 
व्यलीक-- अपराध, डॉट डपट 


. अद्भुत । | 
| व्यचकलन--प ० घराना । 
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व्यक्तगरित--पु० अंकगणित । 


|| 


व्यवच्छेद्‌-पु० पार्थवय, विभाग, 


४२६ | व्यान 


व्यवदान' ] 
विराम ।' श--पृ० किसी भाषा का 
व्यवदान--प' संस्कार, सफाई । शुद्ध प्रयोग और नियम आदि बत- 


व्यवश्रान-प° परदा, विभाग, विच्छेद । 
व्यवाधि->सखी० आड, ओट । 


७ ws ~ 
व्यवसग--पु० बॉट, सुक्त । 
व्यवसाय--प ० (जीविका, 


कामघंधा। र्‌रोजगारी। 
व्यवसायी--व्यवसाय करने वाला, 
व्यवस्था-छी० शाख्रों आदि द्वारा 


निर्धारित विधान, इंतजाम 
स्थिरता । 


व्यवस्थात--पु०. व्यवस्था । ` 


व्यचस्थापक- शास्त्रीय 


देनेवाला, व्यवस्था या कानून बनाने 


वाला, प्रवंधकर्त्ता । 


व्यवस्थित - व्यवस्थायुक्त । 


व्यवहार-प ० काम, 


व्यापार, महाजनी झगड़ा, मुकदमा । 
व्यवहृत -जो काम में लाया गया हो । 
ब्यष्टि--ख्री» समष्टि का अंश, एक 


वस्तु । 


व्यसन-पु० विषयो के प्रात आसक्ति, 


लानेवाला शास्त्र | 
। व्याकार-पु० व्याख्या, परिवांतत रूपं । 
व्याकुल विकल, अत्यंत उत्कठित । 
व्याकृति--खत्री ० धोखा । 
व्याकोश--पु०. खिलना । 
व्याक्रोश--पु० 'तिरस्ठार करते हुए 
कटाक्ष करना, चिल्लाना । 


व्यापार, 


स्थिति, | व्याख्या--ख्री० टीका, वर्णन ।' 
व्याख्याता - पु० व्याख्या करनेवाला, 
भाषण करनेवाला । 
व्यवस्था | व्याख्यान--पु० भाषण । 


व्याघात--पु० विघ्न, आघात, हिट 
में एक अशुभ योग । 

| व्यापध्र--पु ९ बाघ । 

वयाज़--पु० छल, बाधा, दर, सद ।' 

उयाजनिदा-खो० ऐसी निंदा जो 
ऊपर से देखने में स्पष्ट निदा न जान. 
पडे । 

व्याजस्तुति--स्री० वह स्तुति जो 
व्याज. या बहाने से की जाय और 


वरताव, 


deni Ss Ea = Pe RR रा यकी याय Bs hiss हि 
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काम क्रोध आदि सें उत्पन्न दोष, | ऊपर से देखने में स्तुति न जान पड़े । 
किसी प्रकार काः शौक, कोई बुरी | व्याजोक्ति स्री० कपट भरी बात । 


बात, विपत्ति । 


व्यसनी विषयों से भासक्ति रखने- | जँगली पशुओं को मार कर [निर्वाह 


वाला, जिसे व्यसन हों 


व्याध- पु० एक प्राचीन जातिजो | 
कर 
00 “३ 


शौकीन | करता थी | 
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व्यस्त--काम में लगा हआ 


व्याकुळ, व्यान--पु० शरीर की पाँच वायु | 


व्यापक | 


में से एक । [ घेरने या ढकनेवाला । 
व्यापक--चारो ओर फेला हुआ, 
व्यापदू- स्री> आफृत, मृत्यु । 
व्यापना--व्याक्त होना ।. 


या भाव । 
व्याध्य--व्याप्त करने के योग्य । 
व्यायाम -पु० कसरत, परिश्रम ।. 
व्यायोग--पु० एक प्रकार का दृश्य 
काव्य़ । 
व्यारोष--पु० क्रोध । 
“व्याल- पु० साँप, बाघ, राजा, विष्णु । 
` व्यालम्ृग--पु० बाघ । 
व्यालू--स्री ० पु० 
व्यावतन--पु ° मोड्ने या लोटाने 
की क्रिया । 
व्यावहारिक---व्यवहार संबंधी । . 
व्यासंग--पु० बहुत आसक्ति । 
व्यास--पु* कथावाचक, , विस्तार, 
फेलाव, वह रेखा .जो किसी वृत में 
उसके मध्यबिंदु होते हुए एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक जाय । 
व्याहार--पु० वाक्य । 
व्याहृत - घबराया हआ । 
व्युत्थान--पु० बाधक होना । 


[ ] | 
रात का भाॉजन.। । व्रजबोली, वजभाषा-:स्री ० ब्रजकी 


त्रजमाहन 
व्रजेश्वर पु० श्री कृष्ण । [क्रमण । 


४२७ ' 


| 
| 
| 
| 


॥ अत 


अच्छा ज्ञान । | अच्छा ज्ञाता हो । 


| व्युत्पन्न--जो किसी शाख आदि का 
' व्युत्पादन--पु० 
| व्यूढ--विवाहित, मोटा, 
व्यापनन--पु" मरा हुआ । [ विक्री । 
व्यापार--पु० काम, रोजगार, खरीद | 
व्याप्ति--स्त्री० व्याप्त होने की क्रिया 
` व्योम--पु० आकाश, जल, बादल ।' 
- व्योमकेशी--पु० शिव ।'[काशचारी । 
` व्योमगामी, व्योमचारी--पु० आ- 
व्योमधूम --पु ०. बादल । 
| व्योमयान- पु० विमान ।- [लता । 
' व्योमवल्ली, व्योमलता- ख्री० अमर-. 


व्युत्पात्त । [तुल्य । | 
उत्तम, दृढ़, 


व्यूह--पु० समूह, रचना, शरीर, 


सेना, युद्ध के समय की जाने वाली 
सेना की स्थापना । 


 श्रेज़--पु० जाना, गमन, समह 
` मथुरा वृंदावन के आसपास का 
स्थान । [ भाषा । 


त्रजराज त्रजद 
ज्या- स्री घमना 
व्रण--पु० फोड़ा । 
त्रत-पु० भोजन करना, भक्षण, किसी 
पुण्य तिथि को नियमपूर्वेक उपवास । 
त्रताद्श-पु० उपनयन ब्रत की आज्ञा । 
त्राज—पु० कुत्ता, गमन, झड । 
त्रात--छु९ समूह, दल, मनुष्य, 
उजेरत । हुए हा, दोगला। 


रामन, आ- 


| नात्य--पु० वह जिसके दस संस्कार 
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का मूल रूप, किसी शाख्न आदि का | ब्रीहि पु० धान। | 


श]. 


शा 


` श्‌--एक अक्षर । पु० शिव, कल्य्राण, 


2 ग्य 
शास्त्र । [ वराग्य । 
शं--झुभ । पु? कल्याण, सुव, शांत, 
शुक - पु० भथ । 


शंकना--शंका करना, डरना ।. 
शंकर--मंगळ करने वाला, 
लाभदायक । प° शिव । 
शंकरा शंकरी स्त्रीच पावती १ 
शंका--स्त्री संदेह, डर । 
शंकित--डरा हुआ । 
शंकु--पु० कोई नुक्रीली वस्‌], कील, 
भाला, गाँसी, दस लाख करोड़ की 
संख्या, कामदेव, पिव, सूयं आदि 
- को छाया नापने की खूंटी। | 
शंख--पु० दस खव की संख्या, 
हाथी का गंडस्थल, घांघे को तरह 
° एक सामुद्रिक जंठु जिसका कोष 
देव-पूजा में बजाया जाता हे । 
शंखज--पु० शंख से पेदा हुआ मोती 
शंखनख--पु० घोंघा, बत्रनख । 
शंखपाशि-पु० विष्णु । 
शंखभस्म--पु ० चूना । 
शंख विष्य - पु०, संखिया । 
शंखिनी--खी० कामशस्त्र में स्त्रियों 
के चार भेदों में से एक, दुभगा स्त्री । 


शु भ १ | 


दर्गा । 
दुर्गा 


- ७ 


४२८: 


'शंभुभूषण 


[ शकोल 


संतान न होती हो । 
शचल--पु० राह खच, जलन, डाह। * 
शवरार---पु० कामदव । 
शबूक--पछु ० घांघा, शख । 
शसु -पु० [शव । 
शंभुबीज--प० पारा । 
प्‌० चद्रमा । 
शसुलांक-- प° कलाश । 
शसा[--स्त्रो ० प्रशासा, इच्छा, कथन । 


श्वान पु अरबी का आठवां 
महीना । 
शऊर- ढग, अकल । 


शऊरदार-समक्षदार । 

शक--प० संदेह, एक प्राचीन जाति 
वह राजा [जसके नाम से कोइ संवत 
चल, एक संवत जो इसा के ७-८ वष 
पश्चात्‌ आरंभ हुआ था । 

शकट-बैलगाडी, बोझ, शरीर । 

शकठ--पु० मचान। | 

शकर--पु ० चीनी । 

शकल--ख्री० आकृति, चेहरा, चेष्टा, 
बनावट, उपाय, टुकड़ा, चमडा, 
दालचीनी, खांड । 

शकाब्द - पुर शक सवत्‌ । 

शकारि--पु० विक्रमादित्य । 
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शड --पु० नइसक, साड, वह जिसे 


` सरत, सुंदर । द 


१६, 


` द्वारा प्रकट होने वाला अथे । 


0. DR 


शकुंत | 


शकुत--पु" पक्षी । 
शकुन-पु० लक्षण, शुभ मुहुत, पक्षी । | 
शकुनि--प० पक्षी, । 

शक्कर--सत्री खाँड, चीनी । 
शक्की--जिसे हर बात में शक हो । | 
रक्तप? समथ । | 


|| 


शाक्त--स्त्री> बल, अधिकार, बडा |' 


` और पराक्रमी राज्य, प्रकृति, माया, | 


देवा, दुगा, गारा, लक्ष्मी, तलवार, 
सांग । 
णक्त--प० सत्त । | 
> Do पे ha he ७ 
शक्य--कया जाने योग्य, संभव, 


जिसमें शक्ति हो । प“ शब्द शक्ति के 


शक्र--पु० इंद्र । 
शक्रशोप--पु० वीरवहूटी । 
शक्रचाप--प° इंद्रधनुप । 
शक्रप्रस्थ --पु० इंद्रप्रस्थ । 
'शक्रवाहन- प° मेघ । 
'शक्राणी--पु० इंद्राणी । 

शक्र कल 
शरॉख्त---कडा, कठार । 
शख्स--प ० व्याक्त, आदमा । 
शसख्सियत--स्री, व्यक्तित्व । ` 
शख्सी--शख्स का, मनुष्य का । 
शगल-- पु ० काम, मनावनाद । 
शगाल- पु० गीदड, सीयार । 


आन प ती वीं कु. ral RD 


mdev ri 04 


~ 
sO 


द्‌ ° 


४२९ 


[ शतरंजी 


'शचान -पु० बाज | _ 


शचि, शंची--ख््री० इंद्र की खी । 
शचीपति--पु० इन्द्र । 
राजुर--पु० वृक्ष, पड । 
शजरा--पु० वंशावली, पुश्तनामा, 
पटवारी का तयार किया हुआ खेत । ॥ 
का नकशा। | । 
शठ--धूत, बदमाश, मूख । 
शत--पु० सो का सख्या | . 


| शतक--पु० सो का समूह, एक ही 


तरह की सो “चीजों का संग्रह, 
शताब्दी । 
शतकुभ--पु० सोना सफेद कनेर । 
शतकुसुमा, शतपुष्पी-स्री० सोफ । 
शंतक्रतु--प० इ द्र। 
शतखंड--प० सोना । [रास्त्र, विच्छू । 
शतघ्नी -प० प्राचीन काळ का एक 
शतदल--५० पद्म, कमल | 
शतद्र - स्री०.सतलज नदी । 
शतधा- रो तरह से । र्री० दूब । 
शतधामा--पु० ववष्णु, इ द्र, ब्ह्या, 
स्वग । 
शतपत्र--प० कमर, मोर । 


>>> 


| शतपद्‌--पु° गोजर, च्यूटी । 


शतर ज--स्त्री> एक खेल । 
शतरजबाज- शत्तर का [खलाडा । 
शतरजबाज़ी स्री शतरंज खेलने 


) उरे EV Mdhanta eGangotri Gyaan Ko 
शतरुजा- ख्री० रंग विरंगे. सतों..सेः 


-शत/नंद ] : 8३० [ शब्दाडंबर 


बनी दरी, वह कपडा या कूट वगेरह | शफतालू -पु० सतालू । 
जिस पर शतरंज खेला -जाता है, | शफरी--ख्री " मछली । 


शतरंज का खिलाड़ी । 'ज्यफा--ज्वी+ तंदुरुस्ती । जिस्पत्ताळ 
जशतानंद पु" ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण,  शफाखाना- पुः चिकित्सालय, 

गौतम मुनि, जनक के पुरोहित । शाव--खी० रात। 
शानक प° इमशान, मरघट। | शबनम ओस, बढ़िया कपड़ा 4 
शताब्दी --खी० सौ वर्षो का समय । |. शबनमी--स्री० मशहरी । 
शतायुध--पु० सौ अर्खोवाला। ` शंबबएत--खी० सुसलमानो के 
शतायु --प० सौ वर्ष की आायुवाला ।. | आठवें मास की चोदहवीं या पन्द्र- 


शतावधान- पु० चह मनुष्य जो | हवीं रातं । 
बहुत सी वातें,एक साथ याद रख | शवल--चितकबरा 4. 
सकता होया बहुत से काम एक | शबाव-घु० जवानी, अधिक सौंदर्य । 


साथ कर सकता हो । ' . | शबाहत--ख्री० समानता, सरत । 
शाती -ख्री ० सेकड़ा । शबीह-ख्री चित्र, समानता, अनु- « 
शत्र'जय- शत्रु को जीतने वाछा।  ख्पता । प 
पु० शिव, परमेश्वर । शबोरोज-पु० रात दिन, हर समय। 


शत्रु-पु० बैरी । [उत्पन्न करने वाला । शब्द--पु० ध्वनि, आवाज, सार्थक 
शजुसाल-शब्नु क हृदय में झाल ध्वॉने, किसी साधु या महात्मा के 


शदीद्‌--बहुत ज्यादा, भारी, सख्त । बनाग्रे पद । [ वाला । 
शद्रि-पु० मेघ,हाथी । ख्री० बिजली । | शब्दकार--पु ० पद्य या गीत बनाने 
 शानि--पु० एक अह, दुर्भाग्य । | ' शब्द ब्रह्म -पु ० वेद । 


शनिश्चर पु ० शनि । शब्दभेदी, शब्द वेधी --केवल शब्द 
शनेः-घीरे। | * | से दिशा का ज्ञान करके करिसी वस्तु 
शपथ--च्ली० कसम । को वेधने वाला । 
शपन पु» सोगंध, गाली । | शब्दशास्त्र -पु० व्याकरण । [शब्द । 
-शफक-खी ° प्रातःकाल यां संध्या- | शब्दश्लेब---प ० अनेक अर्थो वाला | 
काल के समय" आकाश में दिखाई शब्दाउबर--प० बड़े बड़े शब्दों का ; १ 
0प हितेति dolection at 3२०.५ पेशाध्अबोध $भतेव्भसिकी बि/हला | ९ 
शाफकत-खी० कृपा, दुया,प्यार,प्रम। हो न्यूनता हो । 5 


तब्दाचटान | 


शब्दाधिष्ठान “पु०:कान । - 

शब्दानुशासन- प° व्याकरण । 

शब्दालकार-- पृ० वह॒ अलंकार 
जिसमें केवल छाब्दों या वर्णे' के 
विन्यास से लालित्य उत्प. । कया 


जाय । 


शम --प० शांति, मोक्ष, उपचार, . 
। शरद--स्त्री दे० 


अंतःकरण तथा वाह्य इन्द्रियों का 
निग्रह, क्षमा । | 
शमन -प० यज्ञ में पशुओं का बलि- 
दान, यम, हिंसा, श्शाँति, दमन, 
चोट, रात । | 
शमशेर--खत्री० तलवार । 
:<“शमांतक़ - प° कामदेव । 
शमा = स्री० मोमवत्तो । | 
शमादान--पु० वह आधार जिसमें । 


| 
| 
~ ~ ०, | 
मोम को वत्ती लगाकर जल्ाते हं। | 


शमत--शांत, उहरा हुआ। ` 

शयन--पु० सोना, विछोना, मेथुन, 
सं भोग । 

शयित सोया हुआ । | 

-शय्या--सत्री० विछावन, पलंग । 

शर पु० वाण, सरकंडा, भलाई, भाले 
का फल, चिता, पाँच की संख्या । 

- शश्अ--स्त्री० कुरान में. दी हुईं आज्ञा 


का धमशास्तर । | 
शरहे- मुसलमानी धमे के अनुसार । 
००० पुरा धर चिर्डिमैवीक्ष अचु? 
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| शरण--खत्री आश्रय, -रक्षा 


'शरफ--स्रा" योग्यता । 


+ 'शरमाशरमी-- लज्जा 
मजहब, दस्तूर, तरीक,. मुसलमानों : | 


A 9 की... लनामममममममममममललम 
~» 


| शरमीला 


'आड्‌ 
रक्षा का स्थान, अधीन । [ हुआ । 


 शरणाुःग्रतर,शरणापन्न-शरण में आया 
| शरण्य--शरण में आये हुए की रक्षा 


करने वाला । 
शरत्‌--खो० ० वष, एक ऋतु जिसमें 
आश्विन और -कांतिक्र मास पडते हैं । 
शरत्‌ 
शराध--प० तरकश । | 


[ रस्म । 
शरबत-पु० मीठा रस, सगाई की 
शरबती- रसीला, रसदार । स्त्री« 
एक प्रकार का हलको पीला रंग, 
एक प्रकार का नगीना, एक प्रकार 
का नीबू, एक प्रकार का बढिया 
कपडा । [ विष्णु, शेर । 
शरभ-- प० टिंडडी, हाथी का बच्चा 
शरम--स्त्री छजना, लिहाज, इज्जत । 


` शरमसार--जिसे शरम हो,शरमिंदा 


लाजत । 


-शरमसारी-खी० लञ्जा,शर मिंदंगी । 
' शरमाऊ--जिसे बहुत लज्जा मालूम 


होती हो, शरमीला । | 
शरमाना--लज्जित होना या करना । 
रश्ण्मा “के कारण, 
शरामदा होकर | : नलव 
शरमिद्गी--स्री० लाज । 


` शरमिदा--ल'ज्जत । 


) ५ Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 
शमलं 


शरह ] 


शुशह--र्त्री ० व्याख्या, दर, भाव । 
शरह लगा्‌न-स्री* लगान की शरह । 
शराकत-स्त्री० शरीक होने का. 
भाव, हिस्सेदारी । 
श्रफ़त--स्त्री ० सज्जनता । 


शुराब्--स्त्री मदिरा, हकीमों को | 
परिभाषा में शरबत । [ स्थान। | 


शराबखाना--प० शराब मिलने का | 
शराबखोरी--स्त्री० मदिरापान । 
शराब ख्वार--शराबी । | 

शराबी-- शराब पीने वाला । | 
शराबोर--भींगा हुआ, तरबतर। | 
शरायत-स्त्री० शर्त । 
शरार--पु० चिनगारियाँ । 
शरारत--स्त्रो० पाजीपन, > 
शरारा--पु० चिनगारी । 
शरारोप--पु ०. कमान । 
शरावर--पु० कवच, ढाल । | 


“7 । 


आबा 
न... सनक mmm 


शरासन--पु० धनुष । [धम शास्त्र । 
शरीअत- स्त्रीश मुसलमानों का. 
शरीक--शामिल । पप० साथी, 
साझी, सहायक । [सभ्य परुष । 
शरीफ--पवित्र । प० कुलीन परुष 
शरीर--नटखट । प० देह.। 
'शरीरत्याग, शरीरपात--पु० झत्यु। 
शरीरो-प ० शरीरवाला ,आत्मा,प्राणी । 
शकरा-स्त्री० शकर, बालू, का कण.। 


- ४३२ 


शात 


। शर्वे-पु० शित्र । 
| शर्वरी त: ह 
| [स्त्री रात, संध्या, 


[. शशश - 


शटा--पु० कमीज । 

[० दाव, कसा काय्य को 
सिद्धि के लिये आवश्यक बात । 

शर्तिया--निश्चित । शर्त बद्‌ कर । 

शमे-स्त्री० दे० “शरम” 

शमसार--लज्जित । 

शम्मा--पु० बाह्मणों की एक उपाधि । 

शय्या--स्त्री० रात । 

[ हल्दी । 
९ . 4 

शवरीश--पु ०. चंद्रमा । 


। शर्वाणी -स्त्री० पार्वती । 


शल--प॒० भाला, ऊट, ब्रह्मा । . 
रालभ--प ० टि डा, पतर । [पास श्र 


। शलाका--सर्त्री ० लबी सलाइ, वाण, 
शट्प--प० बाढ, बाछार । 
शब्य--पु० अस्त्र चिकित्सा, चीड्‌- 


फाड, हडडी, रालाका,साँग ,दुवांक्य । 
शल्यक्रिया--स्त्री० चीरफाड का | 
इलाज! | । 
एरव--पु० छाश । 
शश प° खरहा, चंद्रमा का लांछन 
कामशास्त्र में परुष के चार भेदो में 
एक । 
राशाक- प°. खरगोश । ` `` 
शशधार--प्रु० चद्रमा । 
शशमाही--छः माही, भद्धत्राष क! 
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शशश्टग--प० वेस... ही .. असंभव. 


| | 


काय जेसा खरगोश का सिंह होना । 
शशांक--पु० चंद्रमा, कपूर । 
शशा--पु० दे० "शाश? 
शशि-पु० चंद्रमा । 
शशिकुल--पु० चंद्रवंश । 
शशिज्ञ--पु० बुध ग्रह । . 
शशिधर, शशिभाल, शशिभूषण 
शशिमौलि,शशिशेखर--पु० शिव । 
शशिहीरा - पु० चंद्रकांत मणि । 
शस्ति--स्नी० प्रशंसा । 
शस्त्र--पु० हथियार, औजार । 
शस्त्रक्रिया--स्री० फोडों आदि की 
` चीड फाड़ । 
- एस्त्रविद्या--स्री० हथियार चलाने 
की विद्या । स्थान, शखालय । 
शस्त्रागार--पु० शाख्ों के रखने का 
शस्य पु० अन्न, फसल, वृक्षों का 
फल, नयी घास । [महाराजाधिराज 
शहंशाह-पु० बादशाहों का बादशाह, 
_शहंशाही- शाही, राजसी । स्ती० 
शहंशाह का पद्‌ । 
शह - श्रेष्ठता । पु० बादशाह, दुल्हा, 
शतरज के खेठ में बादशाह के घात 
' मै किसी सोहरे को रखना, गुप्त रूप 
. से भड़काना । 
शहजादा--पु० राजकुमार । 
शहजोर---बलूवान, ताकतवर । 
शहतीर--पु० बड़ा और लंबा लट्टा | 
'शहिलूति०६ु० लूक” सहभ रफी 
२८ 
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| शहाव--पु ० एक प्रकार का 


[ शाइस्तगी 


शहद्‌-- प्‌ ० मधु । 
शहना--पु खेत की चौकसी करने 
वाला, कोतवाल । 
शहनाई--स्जी० एक प्रकार का बाजा । 
शहवाला -प० वह छोटा बालक जो 
ववाह म॑ दुल्हे के साथ जाता है। 
'पएहमात--ञश्री शतरंज के खेल में 
एक प्रकार की मात । 
राहर-पु० नगर। [दीवारी । 
शहरपनाह--प॒° शहर की चार- 
शहवत--स्त्री> कामातुरता; भोग- 
विलास, मेथुन । [शहीद होना । 
राहाद्त--खी० गवाही, सबूत, 
गहरा 


लाल रंग । 

शहावी गहरा लाळ । 

शहीद--पु० धमं के लिये बलिदान 
होनेवाला ब्यक्ति । 

शांकरि--पु० कार्तिकेय । 

शांत - रुका हुआ, नष्ट, स्थिर, मृत, 
धीर, गंभीर, मौन, जितेंद्रिय, 
शिथिल, विघ्नवाधा रहित, स्वस्थ- 
चित्त । पु० काव्य में एक रस । 

शांति-खी० क्षोभ आदि का अभाव, 
सन्नाटा, स्वस्थत!, गंभीरता, धीरता, 
विराग, मत्यु, दुर्गा, असंगल दूर 
करने का उपचार । [शिक्षित। 

शाइस्ता--सभ्य, तहजीबवाला, नत्र, 


शी इस्सेगी“<स्त्रे।0 सती शि४ती "° 


शाक ] ४३४ | शामत 
मनुप्यता । । कार, कर्मचारी, खिदमतगार, बड़ी 


शाक--पु० तरकारी । 
शाकटिक -पु० गाडीवान । | 


शाकद्ठीप--पु० पुराणानुसार ईरान | 
आर ताऊस्तान के बॉच का प्रदेश । 

शाकल्य-—पु० हवन का सासग्री । 

शाकाहार--पु० मांसाहार का उलटा, | 
अन्न का भोजन । 

शाकाहारी - पु० केवल अनाज या 
सारा भाजी ख।नेवाला । 


शाकिनी--स्त्री० चुड़ेल । | 
शाकिर--कृतज़ञ । 

शाकी--शिक्रायत करनेवाला, नालिझ | 
या चुगली करनेवाला | [ उपासक । 

शाक्त--शक्ति संबंधी । पु० शक्ति का 

शाक्य--पु० बुद्धदेव । 

शाख--खी० डाल, खंड, नदी. आदि 
को बड़ी धारा में से निकली हुई | 
छोरी चारा । 

शाखदार--जिसमें बहुत सी शाखाएँ 
हों, टहनीदार, सींगवाला । 

शाखा--खी० डाल, हाथ ओर पर, 
हिस्सा, अंग, मूल वस्तु से निकले 
हुए उसके भेद । 

शाखाम्ग पु० बदर, [लहरो । 

शाखोच्चार--यु० विवाह के समय 
वंशावली का कथन । 


नट 


। शाद्‌ प्रसन्न, खुश, भरापूरा, 


कोठी के पास नोकरों के लिये अलग 
बने हुए घर । 


| शागिदी--छी ० शिष्यता । [ दूब । 


पतन, 
शादमान -प्रसन्न, खुश । 
शादमानी -स्त्री० प्रसन्नता, खुशी । 


 शादाब--हराभरा, तरोताजा । 

 शादियाना-पु० खुशी का बाजा, 
बधाई । [विवाह । 
शादी--ल्वी खुशी, आनंदोत्सव, 
शाद्ल--हराभर। । प° दूब, वेल 


रेगिस्तान के बीच की हरियाली और 
बस्ती । नज 
शान--स्त्री ठाटबाट, गर्वीली चेष्टा, . 
विशालता, शक्ति, करामात, प्रतिष्ठा । 
पु० हथियार पिजाने का पत्थर । 
शानदार---ठाठवाटवाला, भइकीला 
भव्य, विशाल, वभवपूर्ण । [ वट । 


शानशाक्त- स्त्री ० . ठाठबाट, सजा- 

शाना--पुकधा । 

शाप- पु० बददुआ, फटकार । 

शापग्रस्त--जिसे शाप दिया गया 
हो, शापित । [ रहो । 

शाबाश--घन्य, वाह चाह, खुरा 


शाबशी--ख्री० साधुता, वाहवाही । 
शाब्दिक--शब्द संबंधी, वेयाकरण | 
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शागिद पेशा--पु० मातहत, अहल- 


शामत-दुभाग्य, आफत, दुदंशा । 


शामतजदा | 


शामतजदा---अभ!गा, बदनसीब । 
शासता जसका शामत आयी हो 
जसका दुदशा होने की हो । 
शामयाना--पु? बड़ा तम्बू । 
शामल--साम्मालत । 
_ शामिलहाल--पु० साथी, शरीक । 
शामिलात--खी० ० हिस्सेदारी, साझा, 
सम्मिलित । | पु० बाण, तलवार । | 
शायक -शोकीन, इच्छुक, आकांक्षी । ' 
शायद--कदाचित्‌, सम्भ॑व है । 
शायर--पु० कवि । 
शायरी--स्री० कविता, काव्य । 
शाया--श्रकट, जाहिर, प्रकाशित, | 
~~ छिपा हुआ । 
` शायी--सोनेवाला । 
शारंग- पु० दे० “सारंग” । [राम । 
शारंगपाणि--पु० विष्णु, कृष्ण, 
शारद्‌--शरदू बाल का । 
शारदा--स्री० सरस्वती, दुर्गा, 
प्राचीन लिपि । 
शारदीय-- शरद्‌ काल का। 
गारका--स्था० सना । 
शारया— खा० अनतमूल, सालसा । 
शारीर- शरीर संबंधी । 
शारीरक सूज--पु० वेदांत सूत्र । 
शारीरिक-शारीरसम्बःधी,जिस्मानी । 
शाङ्ग --पु० घनुष। | श्रीकृष्ण । 
शाङ्ग धर, शाङ्ग पाणि-पु० विष्णु 
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[ शास्ति 


राक्षस, सिड । 
शाल -प० एक वृक्ष, ढुशाढा । 
शालग्राम-पु० बिष्णु की एक 
प्रकार की पत्थर की मत्तिं। | 
राला--खी० घर, जगह, पाठशाला । 
शलासग--पु० कुत्ता, सियार । 
शालि -पु० जडहन चान बासमती 
चावल, गन्ना । | 
शालिहोत्र--पु० घोडा, पझुचिकित्सा। 
शालिहोत्री - विशेषतः घोड़ों की 
चिकित्सा करनेवाला । 
शालीन--नम्न, लज्जालु, समान, 
अच्छे आचार विचारवाला, घनचान्‌, 
चतुर | 
शालीनता--सखी०नम्रतां, अधीनता । 
शाल्मलि--पु० सेमल का पेड़ ।' 
शावक--पु० बच्चा, विशेषतः पञ्ज 
या पक्षी का बच्चा । 
शाश्चत--जो सदा स्थायी रहे,नित्य। 
श्‌ पु० शासनकत्ता, हाकिम । 
शिशिरांत--पु० वसंत । 
शिशु--पु० छोटा बच्चा । 
शासन--पु० हुकूमत, दंड, आज्ञा, 
हुक्म, वश में रखना, पटा, परवाना, 
शास्त्र, इद्रिय-निग्नह । [ प्रजा । 
शास्तित--शासन किया हुआ । पु० 
शास्ता--पु* शासक, राजा; पिता 
गुरू । 
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शास्त्र | 


_ शास्त्र-पु० वे धार्मिक ग्रथ जो 
लोगों के हित और अनुशासन के 
लिये बंनाये गये हैं, किसी विषय का 
वह ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रह कर 
के रखा गया हो, विज्ञान । 

शास्त्रकार--पु० शास्त्र बनानेवाला । 

शास्त्रक्ञ--ज्ञास्र जाननेवाला । 
शास्त्रदर्शी--वह जिते शास्त्रों का 
अच्छा ज्ञान हो । [ वाला । 
शास्त्रवक्ता- शास्त्रों का उपदेश देने- 
शार्त्रविदू-- शाख्रों का जाननेवाला । 
शास्त्री--पु० शाख जाननेवाला । 
शासत्रीय-शाख संबंधी । 
शास्त्रोक्त शाख में कहा हुआ । 
शाहंशाह--पु० बादशाहों का बाद- 
शाह । 

शाहंशाही--खी० ० शाहंशाह का कय्यं 
वा पद, व्यवहार का खरापन । 

शाह- भारी । पु० बादशाह, मुसल- 
मान फकीरां की उपाधि । 

शाहजादा पु" राजकुमार । 
शाहजादी--खी० राजकुमारी । 


शाहद्रा--पु० वह आबादी जो 


किसी महल या किले के नीचे बसी 

हुई हो। 
शाहराह-खरी० बड़ी सड़क,राजमार्ग । 
शाहाना-बादशाहों के योग्य, 
०. ०. हस गजि।/0०। [साक्षी डात ह$ 


शाहिद--सुंदर, खूबसूरत । पु० | शिखंड--पु० मोर की पूछ, चोटी, | 


४२६ 


[ शिखंड 


शाही--शाहों का,राजसी । [का यंत्र । 
शिकंजा--पु० दबाने या निचोड्ने 
शिकन--स्री० सिकुड्न । 
शिकम--पु० पेट, उदर । 
शिकमी काश्तकार-पु० वह काइत- 
कार जो दूसरे काइतकार से जोतने 
के लिये जमीन छे। [ जैसा पक्षी । 
शिकरा[- पु० एक प्रकार का बाज 
शिकवा--पु० शिकायत, उलाइना। 
शिकस्त- खी० पराजय, हार । 
शिकस्ता- टूटा हुआ । खी० उदू या 
फारसी की घसीट लिखावट । [रोग । 
शिकायत--खी० चुगली, उलाहना, 
शिकार-पु० आखेट, . आखेट खेद 
मरा जानवर, मांस, भोजन ।[स्थान । | 
शिकारगाह--पु० शिकार खेलने का 
शिकारचंद्‌--पु० वह तस्मा जो 
घोड़े की हुम के पास चारजामे के 
पीछे शिकार लटकाने या आवश्यक 
सामान बाधने के लिये लगाया 
जाता है । 
शिकारी पु शिकार करनेवाला । 
शिच्तक--पु० गुरु, अध्यापक । 
शिच्तण- पु० शिक्षा,पढ़ाने का काम । 
शिच्ता--खी० तालीम, उपदेश, एक | 
वेदांग, शासन, दंड । 
शिक्षालय-पु० पाठशाला, विद्यालय । 
Byaan Kc 


क 


शिखडा | 
काकपक्ष । 
शिखंडी--पु* मोर, मो, मुर्गा, 
बाण, विष्णु, कृष्ण, शिव, शिखा । 
शिखर--पु० चोटी, सिरा, पहाड, 
की चोटी, कलश, गुंबद । 
शिखरिणी--स्री० रक्ताल, नारीरत्न, 
रोमावली, दही और चीनी का रस । 
शिखा--स्री० चोटी, ज्वाला, दीपक 
की टेम, प्रकाश की किरण, नुकीला 
छोर, डाल । 
शिखाबंधन--पु० चोटी बाँधना । 
शिखाभरण--पु० मुकुट, ताज । 
शिखि--पु० मोर, कामदेव, अग्नि 
--“ तीन की सँख्या । [मयूरध्वज । 
४ शिखिध्वज- पु० धुआ, कार्तिकेय 
शिख्ी--शिखावाला । पु० मोर,मुर्गा 
बेळ, घोडा, अग्नि, तीन की संख्या 
पुच्छल तारा, बाण । 
शिगाफ--पु० नश्तर, दरार, छेद, 
कलम या नीब के बीच का चिराव । 
शिगूफा--पु० कली । 
शिक्षरा--पु ० वंश, वंशावली । 
शिताव--जल्द, शीघ्र । 
शिताबी--स्री० शीघ्रटा, जल्दी । 
शिति--सफेद, काला । [मोर, शिव । 
'शितिकंठ--पु० मुर्गाबी, 
शिति पक्त--पु० हंस । 
शिथिल--ढीला, सुस्त, थका हुआ । 


चातक, 


४३७ 


| 


| 
| 


[ शिलिग 


शिनाख्त-खी० पहचान, परख। 
शिफा-खी० कमल की जड़, चोटी । - 
गशाफाकत-खा० साझा, हस्सा । 
शिफर - पु० ढाळ । 
शिमाल--ख्री० उत्तर दिशा । 
शिया--पु० मददगार, मुसलमानों 
का एक सप्र दाय । [शिखर । 
शिर--पु० सिर, मस्तक, सिरा, 
शिरकत--स्री० साझा, हिस्सा । 
शिरमोर --पु० शिरोभूषण, प्रधान । 
शिरस्त्राण--पु० लोहे की टोपी । 
शरा--खी० रक्त की छोटी नाडी 
थारा । [ काय्य का योग । 
शिराकत -खी० साझा, हिस्सेदारी 
शिराकतनामा--पु० वह कागज 
जसपर साझे को दात लिखी हों । 
शिरि- पु ° खड्ग, दार, टिंड़ी । 
शिरीष --पु० एक पेड़ । 
शिरोधाय्यं-आदरपूर्वक शिर पर 
घारण करने योग्य । [सिर का मणि। 
शिरोभूषण, शिरोमणि - श्रेष्ठ । पु० 
शिला--स्री० पत्थर, चट्टान । 
शिलालेख--पु० पत्थर पर लिखा 
या खोदा हुआ कोई प्राचीन लेख । 
शिलास्तम्भ - पु० पत्थर का खंभा 
जिस पर कुछ खुदा हो । | 
शिलाहरि--पु० शालिग्राम । 
शिलिग--पु० इंगलेण्ड का चाँदी 


0 उशद्दिती:>*स्री० मजी” अखि 5) क क्र पिंकी 22 eGangotri Gyaan Ko: 


शिली | ४३८ | शीराजा 


शिशन--पु० पुरुप का लिंग । 
शिष्ट घु० धमशील, धीर, सुशील, 
बुद्धिमान, सभ्य, भला ।. | 
शिष्टाचार--पु ° सभ्य आचरण, 
आदर, खातिरदारी, आवभगत्त, 
नम्रता, दिखावटी सभ्य व्यवहार । 
शिल्पकला--स्त्री> दस्तकारी । शिष्य--पु० वह जो शिक्षा देने योग्य 
शिल्पकार, शिल्पजीवी,शिट्पी-- | हो, विद्यार्थी, चेला । 

पु० कारीगर । | शीकश--प्‌० कण, फुहार । 
शिव--पु ० मंगळ, जल, पारा, मोक्ष, ' शीघ्र--जल्द, तुरंत । 

वेद, देव, रुद्र, वसु, लिंग, परमेश्वर, | शीघ्रता- स्री० जल्दी, फुतीं 

सृष्टि का संहार करनेवाले देव । | शीत--ठंढा । घु० जाडा, ओस, 


शिली--खी० भाला, बाण, केचुआ 
भोजपत्र, देहली, मेदक । 

शिलीसुख - ए० अमर, बाण । 

शिलोञ्चय--पु® पर्वत, पहाड । 

शिट्प- पु० दस्तकारी, कला सबधोी 
व्यवसाय .। 


शिवनंदन--एु० गणेश । [केलाश । | जाडे का मौसम, सरदी । 
शिवपुरी, शिवलोक - खी० काशी, | शीत करटिबंघ- पु० भूमध्य रेखा. 
शिवरात्रि-- स्री» शिव-विवाह की | से २३३ अंश उत्तर के और २३३ ' 


रात, फाल्गुन बढी चतुदंशी । अंश दक्षिण के बाद का भखंड.। 
शिवा- ख्री० दुगा, पावती, मुक्ति, शीतप्रभ--पु० कपूर । 

सियारिन । शीतल--ठंढा, शांत । 
शिवालय---प० शिवजी का मंदिर । | शीतला--स्त्री ० चेचक । 
शिविका--स्री पालकी, डोली । शीतांश--पु० चंद्रमा । 
शिविर--पु० डेरा, खेमा, छावनी, | शीताद्रि--पु० हिमालय पहाड । 

किला।  . शीर--पु० दूध, क्षीर । | | 
शिवश--पु० गीदड़, शिव:। शीरखोरा- पु० दूध पीता बच्चा, 
शिशिर--पु० एक ऋतु जिसमें माघ | अनजान बालक । 

ओर फाल्गुन मास पड़ते हैं । शीरा--पु० चाशनी, शरबत । 


शिशुता--खी०,क्चपन । [ सोंस । | शीराजा--पु० प्रबंध, इ'तजाम 
राशुमार--पु० श्रीकृष्ण,नक्षत्रमंडळ, | सिलसिला, वह फीता जो किताबों 


शिशूम्राउ, क्तता, काहे 05) स्विव्यई 5न्ही छो ₹००पब० या श्रद्धा ।€८ 
सहित सूय, सोर जगत्‌.। जाता है । अ: 


शीरी | 


शीर्री-मीठा, प्रिय, प्यारा मधुर । 
शीरीनी--खी ० मिठाई, मोठापन । 


शीण --ह्टाफूटा हुआ, मुरझाया हआ 

पतला । [ सामना । 
८ ~ 45 

शीष--ए० सिर, माथा, सिरा, 


७ ९ / ९ CNT ie ~ 
शाषक- पु° शोप, किसा लेखके 


हुआ झा 
शीषविदु--पु० सिरे पर सबप्ते ऊपर 
शील--पु० स्वभाव, आचरण, उत्तम 


स्वभाव, उत्तम आचरण, संकोच का | 
भाव, सुरोवत । 
शोश--पु० दे० “शीषे” | 
“शीशमहल--पु० बह कोटरी जिसकी 
` ` दीवारों मे शीशे जड़े हों । 
शीशा--पु« झाँच, दर्पेण, झाड । 
फानूस आदि काँच के बने सामान । 


शीशी---ख्री ० काँच की लस्त्री कुप्पी । 
शु ठी-स्त्री० सांठ । 
शु उड--पु० हाथी की सू ड । 


४ 


| शुक्रिया-पु० 


> 


० 


& [ शुभंकर 


| शुक्रज--पु० पुत्र । 


शुक्रप्रमेह--पु ० धातुक्षीणता । 


| शुक्रांग--पु० मोर । 


शुक्रा--स्त्री» वंशलोचन । [प्रकाश । 
धन्यवाद, कृतज्ञता- 


 शुक्क-सफेद । 
ऊपर उसके परिचय के लिये दिया | 


या वाक्य । [का स्थान । | 


शुक्रपच्त--पु० अमावस्या के बाद 
से पूर्णिमा तक का समय । 


` शुङ्गा ° सरस्वती । 
' शुङ्काभिसारिका-ख्री० चाँदनी रात 


में उज्वल वेश बना कर नायक के 
निकट जानेवाली नायिका । 


| शुचि- शुद्ध, स्वच्छ, निर्दोष, स्वच्छ 


हृदयवाला । स्री० पवित्रता । 


' शुज्ञा--बहादुर, शूरवीर । 


शुज्ञाअत- ख्री० बहादुरी, वीरता । 


| शुतुर्‌--पु० ऊट । 


| 


शु'डी--पु० हाथी, मद्य बनानेवाला । | 


शुक---पु० सुग्गा, वस्त्र । 

शुक्त--खट्टा, कडा, अप्रिय, उजाड । 

शुक्ता--स्त्री> सीप । 

` शुक्र--पु० एक ग्रह, अग्नि, बीय्य, 
वळ, एक दिन, धन्यवाद, कृतज्ञता- 
प्रकाश, 

शुक्रगुजार--कृतज्ञ । | सानमंदी । 


| शुतुरमुगे-पु० एक पक्षी । 


शुदनी- स्त्री भावी, होनहार । 


' शुद्ध- पवित्र, स्वच्छ, सफेद, जिसमें 


गलती न हो, सही, ठीक, निदोंष, 
जिसमें मिलावट न हो, खालिस । 


| शुद्धपच्न--पु० झुङ्कपक्ष । [ भाव ।. 
| शुद्धि- स्री» सफाई, शुद्ध होने का 
| शुद्धिपत्च- पु ० 


वह पत्र जिससे 
सूचित हो कि कहाँ क्या अग्ुद्धि है । 

शुनि--पु० कुत्ता । 

शुवहा--पु० संदेह, धोखा, भ्रम । 


| 
| 
| 
| 
| 
O. Dr भार Tripathi Collection at 5 
शुक्रशुजारो-स्त्रोश कृतज्ञ 


शस १ अल्या १288४" हत्र Ko 


शुभ ] ४४० [ शेख 
शुभ-भला,कल्याणकारी । पु० कल्याण । | छड, टीस, पीड़ा, ज्योतिष में एक 
शुभच्चितक-भला चाहनेवाला,हितैषी । | अशुभ योग, मृत्यु, झंडा । 


शुभदर्शन--सुंदर, खूबसूरत । - | शल्लपाणि, शूलि--छु० शिव । 
शुभांगी-खी० सुन्दरी, रति । । शली--पु० शिव । स्त्री० पीड़ा । 
शुभा-ख्री० शोभा, दूब, वंशको चन । | श्प्रखल-पु० मेखला,सिक्कड्‌,हथकडी । 
शुश्र-सफेद ।  श्ंखला--ख्री० क्रम, सिलसिला, 
शुरू--पु० आरभ, उद्गमस्थान । . जंजीर । कटिवख, करधनी, श्रेणी । 
शुल्क-पु° महसूल, फीस, दाम, | शटँखलावद्ध-सिलसिलेवार, शटंखला _ 
भाड़ा, बाजी, दहेज । । से बेंचः हुआ। 
शुश्रषा--खी” सेवा । [ निर्मोही | श्रंग--पु९ शिखर, चोटी, सींग, 


[a ९ 


शुष्क--सूखा, नीरस, निरथक, | कंगूरा, सिंगी बाजा, कमल । 
शुष्ण, शुष्म-गरम । पु० आग, सूयं, | श्रंगी-पु० हाथी, पवेत, पेड । 


शक्ति, पवन, पक्षी | । श्ंगाट--पु० चौराहा, सिंघाडा । 
सर | ` श्रँगार--पु० शोभा की स्तु 


शूक्त - पु ° सिरका । ` सजावट, साहित्य के नौ रसों में | 
शूद्र-निकृष्ट। पु० चार वर्णो में | एक रस जिसमें नायक-नायिका के 
चोथा वर्ण । ` पारस्परिक प्रेम का वर्णन रहता है, 
श्‌ट्रा-सखी० दासा । । खयां के रूप सजाने की वस्तु जो 
शूद्राणी- ख्री० शद्र की खी, दासी । ' सोलह कहे गये हें--उबटन, स्नान, 
शून्य-खाली, निराकार, विहीन । पु० | वस्त्रादि, केशविन्यास, काजळ, 
खाली स्थान, आकाश, एकांत स्थान, . सिंदूर, महावर, तिलक, तिल बनाना, 
चिदु, अभाव, स्वग, विष्णु, इश्वर । | मेंहदी, सुगंधि, भूषण, फूलों की 
श्न्यवादी--पु० वह व्यक्ति जो | माला, पान, होंठ रंगना, मिस्सी । 
इश्वर और जीव के अस्तित्व को न | श्प्रंगार हाट-खी० वेश्याओं का | 
मानता हो, बौद्ध, नास्तिक । बाजार । [ सींगवाला पशु, शिव । 
शर पु० वीर,योद्धा,सूय,सिह,विऽ्णु। | श्टंगी--पु० हाथी, वृक्ष , पवेत, 
शप -पु० सूप । श्रगाल--पु? गीदड़, सियार। | 
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ख, सूली, त्रिशूल, नोकीला काँटा, | वंशजं की उपाधि, मुसलेमानों का. 


mm mmm mn 


शेखर | ४४१ [ शोभायमान 


एक वग, पोर, बडा बूढा । | रचना का प्रकार, तरांका,चाल, ढग । 
शेखर--पु० सिर, सुक घटी शेलद्र पु० हिमालय । 

उत्तम व्यक्त या वस्तु । शैव--शिव संबंधी, शिव का उपासक | 
शेखी--स्री० अहंकार, शान, डींग । पाशुपत अस्त्र, धतूरा। ५ के 
'शेखीबांज--पु० डींग मारनेवाला | शेवल--पु ० सवार । 

व्यक्ति, अभिमानी । शेवलिनी -- खी० नदी । 
गरायर--'उ० [स्सा, भाग । | शैवाल--पु० सेवार । 
शेयर होट्डर--पु० हिस्सेदार । | शेशव--रिछ संबंधी । पु० बचपन । 
शेर--पु० बाघ, अत्यंत वीर पुरुष शोक--पु० गम, दुःख । | {वकल । 


उदू कविता के दो चरण । [हो । | शोकातुर, शोकात्त - शोक से 
शेरदहो--जिसका मुह शेर का सा | शोकोपहत--शोक से पीडित । 
'शेरबब्बर--पु० सिंह । [ अंगरखा । | शोख --ढीठ, नटखट, चंचळ । [तेजी । 
'शरवानी--खी ° पुक प्रकार का। शोखी--खी० ढिठा चचलता, 
_-शेष--बाकी, समाप्त । पु० बाकी, | शोच -पु० अफसोस, चिंता । 
अत, रोषनाग, लक्ष्मण, बलराम शोच्य, शोचनीय- जिसकी दशा 
परमेश्वर । | देख कर दुःख हो,बहुत हीन या बुरा । 
'शेषधर--पु० शिव । | शोण पु० लाळ रंग, लाली, भरन 
'शेषशायी--पु० विष्णु । | शोणभद्र--पु० सोन नदी । 
'शेषोक्त--अंत में कहा हुआ शोणित--लाल । पु० रक्त । 
शैकत--बाल संबंधी । शोथ--पु० सूजन, फूलने का रोग । 
शेतान -पु० दुष्ट, एक दुष्ट देव- शोध--पु० शुद्धि संस्कार, दुरुस्ती 
योनि । मु० दोतान की आँत ८ अदा होना, जाँच, खोज । 
त लंत्री वस्तु । शोभन --शोभायुक्त, सुंदर, उत्तम, 
शैतानी _ख्री० दुष्टता, शरारत । शुभ । पु२ अग्नि, शिव, मंगल, 


'शैथिढ्य--पु० शिथिलता । सोंदय्य, आभूषण । | 
शैल--शिला संबंधी, कठोर । शोभना--शोमित होना । खस्थी० 
पवेत, चट्टान। [खी० पावती। | सुंदरी खी, हळदी । [सजावट, रंग । 


--स्री० कांति ता, छटा 
कम री, शैलजा, शे सुता CS शी हक Soar “08790 Gyaan Ko 


—स्थी० प्रथा, रोति, वाक्य- -साहता 


शोभित ] ४४२ [ भ्रमण 


शमशान--ए° मरघट, ससान । 
एमशानपति - पु० शिव । 
श्मश्न--पु० दाढ़ी-मूळ । 
श्मश्रकम--पु० दा/ढी-मूँछ सुडाना । 
श्याम--पु० काला, साँवछा, काला 


और नीला मिला हुआ । पु० श्रीकृष्ण, 
मेघ । 
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| ग्यामकण--पु० वड घांडा जनिसका 
सारा शरीर सफेद पर एक कान 


शोभित--सुन्दर, शोभता हुआ । 
शोर -पु० कोलाहल, प्रसिद्धि । 
शोरबा--पु० रस, जूस । [| दंगा । 
शोरिश-पु हळचल,खलबली, बलवा, 
शोला--खी ० आग की लपट । 
शोषक--पु० सोखने या सुखानेवाला । 
शोषण --पु० सोखना, सुखाना, 
क्षीण करना, नाश करना । 
शोहदा--पु० बदमाश, लंपट । 


शोहरत--स्री० धूम, प्रसिद्धि । wa 2 
शोहरा--पु० शोहरत ।  श्यामल-साँवला । [पावती । 
शोडिक--पु० कलवार । . ` ए्पामला--खा० कस्तूरी, साँवली, 


शॉडीर--पु० मदिरा, शराब । उयासखु दर---ए ० श्रीकृष्ण । 
शोक-पु० प्रबल लालसा, हौसला, | स्यामा--काली । खी० राधा, एको 


चसका, झुकाव । मु० शौक करना = ' पक्षी, सोलह वप की तरुणी, काली 
किसी वस्तु का भोग करना । ' शाय,तुलसी,कोयल,यमसुना,रात, सत्री । 

शोक से ८ प्रसन्नता पूवक । | श्यामांग-- सावला । पु० बुध । 
शोकत--ख्री० शान, ठाठबाट । | श्याल--पु० साला, बहनोई, सियार । 
शोकिया--शौक के कारण, शौक से | शयेन पु० बाज। [भक्ति । 


भरा हुआ । [बनाठना रहनेवाळा । | श्रद्धा-खी० बड़े के प्रति पूज्य भाव, 
शोकीन--पु० शोक करनेवाला, सदा श्रेदाल्‌--श्रद्वावान्‌ । [ पूजनीय । 
शोकीनी--श्री० सजावट, शोक श्रद्धास्पद्‌ ,श्रद्धेय-श्रद्धा करने योग्य, 


करने का भाव । । श्रम--पु० परिश्रम, थकावट, तकलीफ, 
शो र पवित्रता, पेखाना जाना। परेशानी, प्रयास, कसरत, पसीना । : 
शौनिक- पु० वधिक | | श्रमकण-पु० पसीने की बुँदे । | 
oe का ° शोरसेन प्रदेश की । श्रमजल--पु० पसीना । [भरनेबाला । 
[चीन भाषा ! A 5. 
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दे ® रा छू सन्यासा, पांत, 
हर--यपु" पति । | र i 


मजदूर । 


श्रमावड | 


श्रमविंड, श्रमवारी-पु० पसीना। 

श्रमविभाग--पु० काम का विभाग _ 
श्रमसाहेष्णु --मेहनती, परिश्रमी । | 
श्रमलाध्य-- श्रम से सिद्ध होनेचाला । | 
अमंसाकर- पु० पसांना । 


श्रमित- थका हुआ । | 
श्रमी--पु० मेहनती, मजदूर । 
त्रच - पु० कान । 


श्रवण--पु० कान, सुनना, 
भक्ति में एक भक्ति । 
श्रव्य सुनने योग्य । 
श्रव्य काव्य--पु० नाटक । 
श्रांत - थक्रा हुआ, डुः खी,शांत, जितेद्रिय । 
-श्रांति-खी ० परिश्रम,थकावट,विश्राम । | 
*श्राद्ध--पु० श्रद्धापूवेक किया गया | 
कायं, पितरों के उद्देश्य से किया 
गया कायं, पितृपक्ष । | 
श्राप--पु० शाप । | 
श्राव-पु० श्रवण,सुनना, गंधविरोजा। | 
श्रावक--सुननेवाला .। पु बोद्ध 
सन्यासी, जेनी, नास्तिक । 
श्रावग - पु० दे" श्रावक? । | 
श्रावण--पु० सावन.। [ पुणमासी । | 
श्रावणी- स्री सावन मास की | 
श्राव्य-सुनने योग्य, कान का विषय | | 
श्रिय--ख्री० कल्याण, शोभा । | 
श्री --स्री० लक्ष्मी, सरस्वती, कमल, | 


| 
सफेद चंदन, संपत्ति, विभूति, यश, | 


नवधा, 


४४२ 


। श्रीखंड--पु० हरिचंदन । 
| 7 ९ 
श्रीखंड शेल--पु० मलय पदत । 


| श्रीयुत 


शब्द जो नाम के आदि में रखा 
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जाता है, त्रिवग- धम्म, अथः 
ओर काम । 


श्रोकठ--पु० शिव । 


| श्रोकात--षु० विष्ण । 


श्रीप्तेत्र--पु० जनन्नाथ पुरी | 


श्रीगेह--पु० कमल । 


` श्रीदास--पु० सुदामा । 


श्री घर घु० विष्ण, तेजस्वी । 


 श्रीधाम - पु० समुद्र, कमल । 


श्रीनिकेतन - पु० वैकुंठ, लाळ कमल, 
सोना ! 

श्रीनिवास--पु* विष्ण, बैकुंड । 

श्रीपचमी--ख्ी० वसंत पंचमी । 


' श्रीएति--पु० विष्ण, रामचन्द्र, कृष्ण 


कुवेर, राजा | 
¢ 
श्री पथ - पु० राजमाग । 


` श्रीपाद्‌--पु० पूज्य । 
' श्रीफल - बेल, नारियल, 


खिरनी, 
आँवला, धन संपत्ति । 

ध्रीमंत--श्रीसान्‌ । 

श्रीमत्‌--धनवान्‌, शोभायुत, सुंदर । 

श्रीमती--खी ० - श्रोमान का ख्री 
लिंग, लक्ष्मी, राधा । 

श्रीमान-- श्रीयुत, धनवान । 

श्रीमुख-पु० सुंदर मुख, वेद, सूय्य । 
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श्रीरंग ] 


~ 


शोभा .हो | पु० एक आदर सूचक 


गो नाम के पहले लगाया 


जाता है | [ विष्णु । 
श्रीरंग, श्रीरमण, श्रोवत्ल--प० 
श्री ल --श्रीमान्‌ । 


श्रीवास .श्रीचासक-पु० गंघ विरोजा 
देवदारु ,चंदन, कमल, विष्णु, शिव । 
श्रीश - छु० विष्णु । 
श्रोहत--शोभा रहित, प्रभाहीन । 
श्र त--सुना हुआ, प्रसिद्ध । 
श्रति—सख्री सुनना, कान, सुनी 
हुई बात, शब्द, खबर, वेद्‌, चार को 
संख्या, नाम, विद्या, त्रिभुज के 
समकोण के सामने की भुजा । 
श्रतिकटु-जो कान को प्रिय न लगे 
अ्रतिपथ-पघु? कान का रास्ता । 
MS, 
वेद विहित माग । 


श्रुतिमघुर--जो कान को प्रिय लगे । 
श्रतिहारी --सुनने में मधुर । 

“ae ~ ef 

श्रेणि, श्रणी-ख्ी० पंक्ति, क्रम, 
दल, सेना, कंपनी, जंजीर, सीढ़ी । 

श्रेय-श्रेष्ठ, शुभ, बेहतर । पु० 
कल्याण, अच्छापन, यश, पुण्य । 

श्रेयस्कर कल्याणकारक । 

श्रे छ्ट--सर्वोत्तम, प्रधान, पूज्य, वृद्ध । 

श्रेष्ठी--पु० सेठ । 

श्रोत--पु० कान । 


श्रोत्र--पु० कान, वेदज्ञान । 


४४४ 


| 
| 
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[ श्‍वासोच्छ्वास 
श्रोत्रिय, श्रोती--पु० वेद-वेदांग में 


पारंगत, ब्राह्मणों का भेद । 
श्लथ--शिथिल, मंद, दुर्बळ । 


| इलाघनीय--प्रशंसनीय, श्रेष्ठ । 


इलाधा--ख्री प्रशांसा, स्तुति, खुशा- 
मद, चाह । 

शलाघ्य- प्रशंसनीय । 

श्लिषा--खी० आलिंगन । 

श्ल्िए्ट--मिला हुआ, श्लेष युक्त, दो 
अथ वाला । 

शलील-उत्तम, जो भद्दा न हो, झुभ। 

श्लेष--पु० मिळना, संयोग, साहित्य 
में एक अलंकार जिसमे एक शब्द 
के दो या अधिक अथ लिये जाते हे, 

शलषण-पु ° मिलना,जोइना,आलिंगन 

श्लेष्मा--पु० कफ । 

श्लोक--पु० शब्द, पुकार, स्तात 
यश, संस्कृत का पद्य । 

श्वपच--पु० कुत्ते का मांसपकाग्र 
खानेवाला, चांडाल, डोम । 

श्वसुर- पु० ससुर । 

श्वश्र--स्री सास । 

श्वा, श्‍वान--पु० कुत्ता । 

श्वापद- पु० हिंसक जीव । 

शवास-पु० साँस, हॉफना, दमा । 

शवासकास--पु० दमा और खाँसी । 

श्व(सा--खत्री सॉस, प्राण । 
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श्वासोच्छुवास--पु ० तेजी से साँस 


श्वित्र | ४४५ [ षोड़शी 


- खींचना और निकालना । | श्वेतमाला--ए० बादल, धूआं । 
श्वित्र--उजला । पु० कुष्ट रोग । | श्वतवाह--पु० अजुन, इंद्र । 
श्वेत--सफेद, साफ, निर्दोष, गोरा । | शवेतांबर-पु० जैनों के दो प्रधान 

पु० सफेद रंग, चाँदी । | संप्रदायों में से एक, उजळला कपडा 
श्वेतनील--पु ° मेघ, बादल । | पहनने वाला । 


he ° ~ ०, । ha ¢ ९०/ 
शवतपत्र-पु० हस, उजल पत्तवाला ।  श्‍व ता--स्री० कोंडो, दूब, खाँड । 


ष्‌ 
घ--एक अक्षर । | षड्यंत्र--पु० किसी के विरुद्ध गु 
घंड--पु० नपुंसक, शिव । । रूप से की हुई काररवाई, कपटपूर्ण 
घट - छः । [ओं का समूह । | आयोजन, साजिश । 


षट्क-पु० ६ का सख्या, ६ वस्तु. प्रडरस--पु० छः रस--खटा, मीठा 


-पट्कम--पु* आडंबर, बाह्मणों के | तोता, कडआ, कसला ओर नमकीन । 


हल 


छः कम--पढ़ना, पढाना, यज्ञ करना, | षड्रिपु--पु० छः शत्रु--काम, क्रोध, 
यज्ञ कराना, दानलेना, दानदेना । | लोभ, मोह, मद और मत्सर । 
षट्‌ कर्मी-षटकमे करनेवाला,आडंबरी । | षण्मासिक, षाण्मासिक-छः माही । 


षट्‌ चरण, षटू पद्‌ - छः पेर चाला। | षष्ठ--छठा । 


पु" भारा, छप्पय छंद । ` | घष्टि--साठ की संख्या । 

षट्‌ पदी सखी अमरी, छप्पय । | षष्टिक -पु० साठी अन्न । 

षट्‌ सुख--ए० कात्तिकेय । षष्टी-खी० छठी तिथि, दुगा, संबंध 
घटूरस--पु० दे “षड्रस” । कारक, बालक उत्पन्न होने के छदे 
षट्‌ राग--पु* बखेडा, संगीत के छः | दिन का उत्सव । 

रारा दे० “राग” । घोड़श--सोलहवाँ, सोलह । [अंश । 
षट्रिपु -पु० दे० 'पड़िपु । षोड़शकला-खी० चंद्रमा के सोळढ 
षड़ंग-पु० वेद के छः अंग-दे० ' वेदांग _। | षोड़श १४ गार--छु ० सोलह “रंगार । 
षडानन --पु० कर्तिकेय । दे० "ऽ्ंगार” । [दे० “संस्कार । 


षड्दशेन-पु० छः शाख-संख्य, योग, | षोड़श संस्कार- पु० सोलह संस्कार 
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खोडशोपचार ] ४ ४६ | । संक्रमण 


की बालिका । स्नान, वस्खाभरण, यज्ञोपवीत, गंध, 
'योड़शोपचार-पु० पूजन के सोलह | पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, ताँबूल, 
उपचार या विधान--आवाहन, आ- | परिक्रमा, बंदना । 

सन, अध्य्रपद्य, आचमन, सधुपर्क, | पोबन--पु* थूकना । 


स्‌ 


स्थ--एक अक्षर । सहित आदि सूचक | कोई देवकाय करने से पहले एक 
एक उपसग । पु० शव,इंश्वर, साप, |. एनारचत मत्र पढत इए अपना ह्ढ्‌ 


पक्षी, वायु, जीवात्मा, चंद्रमा, ज्ञान, निश्चय प्रकट करना । [ प्रकाश । 
संगीत भें पडज स्वर का सूचक संकाश--समान, समीप | पु० 
अक्षर, 'सगण' का संत्क्षिप रूप। | सकोण--संकुचित, मिश्रित, छोटा । 


सं--एक अव्यय जो शोभा, समानता, पु" संकट ।[करना, देवता का भजन | 
° ~ ® हर LASS -२ "५९ = ७ 
संगति, उत्कटता, निरतरता आदि | संकातन--पु० कोत का वर्णन 
ट्र ०. ० ८ ७७ ७. ० नक मुन हि CN ञ्‌ 2 
सूचित करने के लिये शब्द क आरभ | सङुचात --लाज्जत, [सकुडा हुआ. 


में आता है । | तंग, क्षद्र, उदार का उलटा । 
संक--पु० शंका । | संकुल--घना, भरा हुआ । पु० युद्ध, 
संकट--लंग । पु० विपत्ति, दुःख, | समूह, भीड़, परस्पर विरोधी वाक्य ।: 

पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता । | संकेत--पु० इशारा, चिह्न, पते की 
संकना--शंका करना, डरना । । बाते, दे० “सहेर? 


संकर--प्रु दो चीजों का आपस में | सेकेत--सँकरा । [भय,हिचकिचाहट । 
मिळना, दोगला, दे० “शांकर” । | संकोच -पु० सिकुड्ने की क्रिया,छज्जा, 

संकरा--पतछा और तंग । पु० कष्ट । | संक्र दन--पु० इंद्र । 

संकरीकरण -पु० दो पदार्थो को | संक्रमण -पु* गमन, सूयं का एक 
एक में मिळाने की क्रिया । राशि से निकल कर दूसरी राशि में 


47. र ८ 
सकपरणु--पु ० खींचना, जोतना । प्रवश करना । 
सकलन -पु० सप्रह करना, संगह, सक्राति--स्री० सय॑ का एक राशि 
जाट से दूसरी राशि में प्रवेश करना या 
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संकरप--पु० इरादा, इद निइचय, | संक्रमण--पु० चलना । 


सन रन | 


~ 


संक्रामक--संसग या छूत आाद से | 


फेलनेवाला । 
संत्षिप्त-जों संक्षेप में हो,थोडा,भटप । 
संक्षिप्त लिपि--स्ली० एक लेखन 
प्रणाली जिसमें थोड़े काछ और स्थान 


४४5 


[ संग्रही 


जानेवाले वाक्यों आदि का मिलान । 


' संगथ--पु० युद्ध । 
संग दिल--कठोर हृदय 


सें बहुत सी बातें लिखी जा 
सकती हैं । [ कहना, घटाना । 

७ ० ~ ee ~ 

स्वंक्ष प--पु० थोडे में कोई बात : 


संखिया--पु० एक जहर । 
स्वंख्य--संख्यावाला, युद्ध 

संख्यक- संख्यावाला । 
संख्या-खी० अदद, तादाद । 
संग--बहुत कडा, साथ, सहित । 
---पु० मिलन, सोहबत, वासना, सह- 


वास, विषयों के प्रति होनेवाला 
अनुराग, पत्थर । | 
संग असवद--पु० काले रंग का 


एक बहुत प्रसिद्ध पत्थर जो काबे की | 
एक दीवार पर ळगा हुआ है । [पत्थर । | 


संगजराहत--पु० एक प्रकार 
संगठन--पु० ब्रिखरी हुईं शक्तियों 
या लोगों आदि को मिलाकर एक 
करना जिससे नवीन बळ आ जाय, 
संगठित संस्था । 

संगत--श्ली ० सोहबत, साथी, संबध, 
उदासियों के रहने का मठ । 
संगतराश--पु० पत्थर काटनेवाला । 
खंगति--स्री० संग, साथ, मिलाप 


का, 


संगद्ली--स्त्री  निदेयता । - 


` संगम, संगमन- पु० मिलाप, दो 


नदियों के मिलने का स्थान, साथ । 
संगसरमर - पु० एक प्रकार का 
सफेद चिकना पत्थर । [चिकना पत्थर । 


` संगसूसा--पु० एक प्रकार का काला 

| संगयशब--पु० एक कीमती पत्थर । 

` सगर-युद्ध, प्रतिज्ञा, विष । [कंकड । 

` सगरजा-पु० पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े 
| सखगरुलमाना-पु* एक रंगीन नग! 

` संगाती--पु० साथी, मित्र । 


संगिनी--श्नी ० सहचरी, पत्नी । 

संगी --पु० साथी, मित्र, एक प्रकार 
का कपडा । 

संगोत-पु० वह कार्य जिसमें नाचना, 
गाना और बजाना तीनों हों । 

संगोन-पत्थर का बना, मोटा, 
टिकाऊ, मजबूत, विकट । पु० लोहे 
का एक नुकीला अख्च जो बंदूक के 
परे पर लगाया जाता है । 


| संगीनी--हथियारबंद । 


संग्रहीत -संग्रह किया हुआ । 


` संग्रहोता--संग्रह करनेवाला । 


| 


संग्रह--पु० संचय, रक्षा, ग्रहण 


करना, पाणमग्रहण । 
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संग्रहणी ] ४४८ [ संतरा 


संग्रहणी--ख्री० ० दस्त की बीमारी । रखना । 
संग्राम--पु० युद्ध । संचित-जमा किया हुआ । 
संघ--पु० समूह, दळ, सभा, मठ, | सजय- पु? मह्या, शव । 

बौद्ध श्रमणों आदि का धामिक | संज्ञात--उत्पन्न, प्राप्त । 
संजाफ--स्री० झालर, मगजी । 
संजाफी--झालरदार, किनारेदार । 
संजीदा--गंभीर, समझदार । 


समाज, प्राचीन भारत का एक 

प्रकार का प्रजातंत्र राज्य । 
संघट--पु० संघरन, युद्ध, समूह । 
संघटन, संघट्ट, संघट्टनन-पु० मेल, संजीदगी--खी ० गंभीरता । 


बनावट, रचना, मिलाप, संगठन। | संजीवन--पु* जीवन देनेवाला, 
सं घ ट्टिनी - मेल करानेवाली (दूती) । | भलीभत जीवन व्यतीत करना । 


संघरना - सहार करना । सजीवनी--जीवन देनेवाली । स्त्री ० 
संघर्ष, संघर्षण--पु० रगड़ खाना, | मृत व्यक्त को जीवन देनेवाली एक 


प्रतियोगिता, रगडना । कल्पित औषधि । 
संघात--पु० समूह, भाघात, हत्या, | संशक--संज्ञावाला । क ब 
शरीर, निवासस्थान । संज्ञा--स्त्री० होश, बुद्धि, ज्ञान, 
संघाती--पु० साथी, मित्र । नाम, व्याकरण में वह शब्द जिससे 
संघाराम--पु० बौद्धों का मठ । किसी वस्तु का बोध हो । [आदि । 
संच--धीरे । संभला-चार में तीसरा भाई या बेटा 
संचय--पु० समूह, संग्रह । सांभ--स्त्री० संध्या । 
संचयी--संचय करनेवाला । संड--पु० साँई । 
संचरणु--पु० चलना । संडसु्संड--हृद्दाकद्दा । | 
संचार--पु० चलना, फैलना । संडास--पु० कुएँ की तरह का एक 
संचारिका--खी० दूतो i प्रकार का गहरा पेखाना | [ पुरुष । 


संचारी -गतिशील । पु० वायु, | संत-पु० साधु संन्यासी, धामिंक 
साहित्य में वे भाव जो मुख्य भाव | संतत - सदा, निरंतर । 
की पुष्टि करते हैं । स्त्री० संतान, प्रजा । 
संचारिका--ल्ली० दूतो, नाक । सतत --जला हुआ, दुःखी । 
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सचालन पु० चलाना, काम जारी | संतरा--प० पक प्रकार का मीठा नीबू। 


संतरी | .४४९ ~ [संपादन 


संतरी--पु० पहरेदार, द्वारपाल । विकार, संध, वयःसंधि, बीच, की 


| 
संतान--पु० बालबच्चा, कल्पवृक्ष । | खाली :जगह । 
सताप--पु° जलन, दुःख, मानसिक | संधिभंग--प० हाथ या पर .आाद. 
पीड़ा । | Re के किसी जोड़ का टूटना । 
संतापी--पु० संताप ` देनेवाळा, | संधिपत्र--सुलहनामा। :. 
सत।नेबाळः । 0 _ 5. | सम्या- स्त्री? सायंकाल, आयो. की ॑ 
संति--स्त्री० दान, अन्त। ` | एक उपासना | .... . .. .. 
संतुष्ट--तृप्त, जो मान गया हो। | संध्याराग-प० सिंदूर -। 
संतोष--पु* सत्र, तृप्ति, प्रसन्नता । | संध्याराम--प० ब्रह्मा । 
संतोषी--संतोष करनेवाला । संन्यास--प्र० चार आश्रसो में अंतिम 
संदर्भे--प० रचना, लेख, कोई | आश्रम, त्याग वैराग्य । जर 
छोटी पुस्तक । [देखभाल । | सन्यासी--पु० वह जो संन्यास 
सदशंन--प्‌ ० . अवलोकन, जन , |. आश्रम में हो, विरक्त । A ८ 
ऱ्स््द्ल या ० चदन । । | संपत्ति--स्त्री ० ऐशवय्य, घन । - 
' संदली-संदळ का, हल्का पीला रंग । | सपट्‌, स पदा - रुत्री ० सद्धि,पेश्वय्य 
संदिग्ध--संदेहपूर्ण, जिसपर संदेह हो | सौभाग्य । [नी 


संदीपन--प० उद्दीपन ) -.. .. | संपन्न -पूरा किया हुआ, सहित 


संदूक --प॒० पेटो, बक््त । . | संपक्त--प० संसं, स्पशे, सिलावट । 
संदूकची, संदूकड्ी-स्त्री० छोटा | सपा-स्त्री' बिजली | _ 


सदश प° समाचार, एक. बंगला | . समागम, वह स्थान जहा |एक रेखा 
संदेसी--पु० दूत । दूसरी पर पड़े । | 


संदेह --प ० शाका, शक । न | सपादक--प ० कोइ काम .सफन्‍न 

संदोह--प० समूह, झुण्ड । | _ करनेवाला, किसी समाचारपत्र: या 

संश्वान--पु० निशाना ळगाना,मिलाना, | पुस्तक को क्रस आदि लग! {कर 
खोज, संधि, काँजी।. | निकाळने वाला । | १ 
संश्वि--खी० ० मेल, मिळनेकी जगह या | संपाद कौय--संपादक का। प० समा- 

0ज डर कला मत्र) COE 5)श्चारष्क्रल्छ 2 फग्रलबा॥ eGangotri Gyaan Ko 
में दो अक्षरों के सिळने से होनेवाळा / संपादन--पु० काम को पूरा. करना 


, FR 


संपादित ] 


प्रदान करना; ठीक करना, दुरुस्त 
करना, किसी पुस्तक या सवादपत्र 
को क्रम आदि लगाकर प्रकाशत, 
करना ! 
संपादित-पूर्ण किया हुआ, प्रस्जुत, 
क्रम आदि लगाकर ठीक किया हुआ । 
संपुट--पु९ खप्पर, दाना डिब्बा 
अंजली, फूछ के दलों का ऐसा समूह 
जिसके बीच में खाली जगह हो 
कपडे और गीली मिट्टी से लपेटा 
वह वतन जिसके भीतर कोई औषधि 
फू कते हैं । | 
खंपूणं--सब, समाप्त । छ० वह राग 


जिसमें सातो ख्वर लगते हा । 
संपूर्ण तः संपूणतया प्री तरह 
से, भलो भाँति । 
'सँपेरा--पु० साँप दिख।नेवाला । 
संपोला--पु ० साँप का बच्चा । 


संप्रति--अभी, मुकाबले में । 
संप्रतीति--स्री० दद्‌ विश्वास, यश 
संप्रदान--पु० दान देने की क्रिया 

दीक्षा, व्याकरण में एक कारक । 
संप्रदाय-पु० कोई विशेष 
संबंधी मत, फिरका,' ' परिपाटी 
` गुरुमंत्र । i 
संप्रमोद--पु० अधिक हषे । 

प्राप्त उपस्थित, पाया 
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(2. Dr. Ranggev Tripathi Collection at S MG. 
घाटत । | 


धम 


समह । 
संप्लव--पु० वाढ, हलागला, भारी 


* 
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संबँध---पु० लगाव, रिश्ता, 


संबल--पु ० 


संवुद्ध--पु० ज्ञानी, ज्ञात, 
संबोधन--पु० जगाना, 


Digitized 


यु [ संभूत 
मेळ, 


व्याकरण 


py 


विवाह, एक साथ बॅधना, 
में एक कारक,। 


संबंधी--सबंध रखनेवाला, विषयक । 


पु’ रिश्तेदार, समधी । [युक्त । 
संबद्ध--दँधा हुआ, बंद, संबंध- 
फर का खच, रास्ते 
[जिन । 

बुद्ध, 
पुकारना, 
समझाना बुझाना, व्याकरण में एक 
कारक । 


का भोजन । 


सँभलना--थामा जा सकना, आधार 
पर ठहरे रहना, होशियार होना 
बुरी दशा को फिर सुधार लेना । 
संभव--पु० उत्पत्ति, मेळ, होना, 
हो सकने के योग्य होना । छः 
संभवतः- हो सकता है, मुमकिन है । 
संभवनीय--मुमकिन। [पालन । 
संभार--पु० संचय, तेयारी, धन, 
सँभाल- ख्री० रक्षा, पोषण का भार; 
निगरानी, तनबदन की सुध । 
संभावना--खी० अनुमान, 
सकना, प्रतिष्ठा । 
संभावित--मुमकिन । . 
संभाव्य - संभव, होने योग्य । 
संभाष, संभाषण--पु० बातचीत | 
संआच्य!- वाचाल करने यि 
संभत--एक साथ उत्पन्न, 


हो 


उत्पन्न, । 


संभूति ] 


सहित । [मात, मेल । 
संभति--ख्री ० उत्पत्ति, बइती, करा- 
संभूय--साझे में । [कारबार । 
संभूय समुत्थान--पु० साझे का 
संभोग--पु० सुखपवक व्यवहार, 

रतिक्रोडा, संयोग शगार । [आदर । 
सम्रम--9० घबराहट, एसरापटाना, 


संभ्रांत--घबराया हुआ, प्रतिष्ठित, 
तेजस्वी । 

संमत--अनुमत, सहमत । 

संयत -बंधा हुआ, दबाव में रखा 


हुआ, वशीभूत, बंद किया हुआ, 


` क्रमवद्ध, निग्रही, उचित सीमा के 
भीतर रोका हुआ । 

संयतात्मा- जितेन्द्रिय । 

संयम--पु० रोक, इंद्वियनिग्नह, | 

' परहेज, बंधन, बंद करना । 

संयुक्त, संयुत--लगा हुआ, मिला 
हुआ, संबद्ध, सहित । 

संयोग--पु० मेल, मिलाप, संबंध, 


मेथुन, विवाह संबंध, जोड़ । मु० 
संयोग से८इत्तफाक से । 

संयीगी - संयोग करनेवाला, वह 
पुरुष जो अपनी प्रिया के साथ हो । 


संयोजक --पु० मिलानेवाला, व्याक- | 


रण में दो शब्दों या वाक्यों को 
मिलानेवाला शब्द । [की क्रिया । 
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७ ७ ~ 
सरक्त - प्रममग्न, क्रोध से लाल । 


संरप्त--पु०. सहायता । 
सरक्षक--पु० रक्षक, पालन पोषण 
करनेवाला, आश्रय देनेवाला | 
सरच्तण--पु० हिफाजत, निगरानी, 
| अधिकार । 
| संरक्षित --भली भाँति रक्षित। 
| संराधन--पु० आराधना, ध्यान । 
| संराव--घु० हलचल, ह हटा । 
| सरुद्ध --घेरा हुआ। 
| संरोधन - पु० बाधा डालना । 
स लग्न-सटा हुआ, संबद्ध । 
संलाप--पु० बातचीत । 
सं लिप्त--भली भाँति लिप्त । 
संवत्‌, संवत्सर --पु० साळ, सन्‌, 
वेक्रमी संवत्‌ । | 
सवरण--पु० हटाना, बंद 
आच्छादित करना, छिपाना, 
चुनना, कन्या का पति चुनना । 


| 

| 

| | 
| करना, 
| संवते--पु ० रपेट, चक्कर, प्रलय 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


~ 
निम्रह, 


गोला, एक मेघ । 
संवल--पु० राह-खच, संखिया । 
संवलित--भिडा हुआ, सहित । 
सवाद--पु० बातचीत, खबर, चर्चा, 
मामला । 
सवाददाता--पु° अबबार का रिपो 
टर । [से रखना, काम ठीक करना । 
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सर भ--पु० आरंभ, लालसा, आवेग । 


ले 


ढोना, जाना, 


सवाहन > पु ० 


संविदू ] 


चलाना । | 

संविठ--स्री० ज्ञानशक्ति, चेतना 
बोध, बदि, अनुभूति, संकेत-स्थल 
वृत्तांत, नाम, युद्ध, संपात्त । 


संवृत्त -आया हुआ, उत्पन्न, घटित | 


संवेद--पु० अनुभव,बोघ । . 
संशय--पु० संदेह, उर । 


संशयात्मा-शक्को,स करनेवाला । | 


संशोधक--सुघारनेवाला । 


संशोधन--पु० शुद्ध करना, दुरूस्त । 


करना, चुकता करना । 
संश्रय-पु० मेळ, . सत्रंध, 

सहारा, मकान । 
संश्रित-- अधीन, आश्रित । 


संश्लिब्ट--सम्मिलित, आलिंगित ॥ 


संश्लेषण --मिलाना, अटकाना । 
संस--पु० आशंका । 
संसक्त--लिप्त, प्रवृत्त । 
संसक्ति--स्री लगाव, प्रवृत्ति । 


संसरण - चलना, संसार, 
सड़क ! [मेथुन । | 
SUG ~ ४५ | 

संसर्ग--पु० संबंध, साथ, मिलाप, 


खे दूसरी अवस्था में जाता रहना, 
बार बार जन्म लेने. की परंपरा 
दुनिया, इहळोक, गृहस्थी । | 
संसारी संसार संबंधी, छ किक 
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में कुशळ, दुनियादार । 
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शरण, .' 


- [संस्थ 


000 सै ८ 


~ 


| संसिद्धि --ख्री० कायं की सफलता । 
संसति-ख्ी० संसार, बार बार जन्म 

| लेने की परंपरा, संसारी दुःख । 
संख मिश्रित, संबद्ध, शामिल । 

। खंसष्टि--खत्री० एक साथ उत्पत्ति, 
` मिश्रण, संबंध, घनिष्ठता, संग्रह । 

' संस्करण-पु* संस्कार करना, 
सुधारना, दुरुस्त करना, पुस्तकों की 
एक बार की छपाई, आवृत्ति । 

संस्कार---पु० सुधार, परिष्कार 
पिछले जन्म की बातों का ,असर, 
शिक्षा और संगति आदि का मन पर 
पड़ा हुआ प्रभाव, धर्म की दृष्टि से 
शुद्ध करना, मतर की .क्रिया, सजाना, 

जन्म से लेकर मृत्यु तक का सोलह 
क्रय - गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, 


जातकम, नामकरण, ` निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, चूडाकणे, कणबेघ, 
यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावतन, 
विवाह, द्विरागमन, मृतक, ओड 
देहिक | - 


। संस्कारी --संस्कारवाला । 


संस्काय्य--संस्कार करने योग्य ७ . 
संस्क्रत--संस्कार या गुद्ध किया 

आ।, परिष्कृत, साफ क्या हुआ, 
। सुधारा हुआ, सजाया हुआ । स्री० 


। देववाणी । [सजावर, सभ्यता । 


A 


Sr 


संस्था ] 


संस्था-खी० स्थिति, व्यवस्था, जत्था 
संघटित समुदाय, सभा । 
संस्थान--पु* उहराव, डरा रहना 
स्थापन, अस्तित्व, घर, बस्ती 
साव जानेक स्थान, समष्टि, नाश । 
सस्थापक पुः स्थापन करनेवाला । 
संस्थापन पु? कायम करना, 
स्थापित करना, खडा करना । 
संस्पर्श--पु० छू जाना । 
संस्मरणु--पु पूर्ण स्मरण । 
संस्मरणीय--याद करने योग्य । ` 
सस्मारक-याद' .  दिलानेवाला, 
यादगार । 
संस्त्रव,संस्नाव--पु ० बहाव । 
संहत-खूब मिला हुआ, संयुक्त, कड़ा, 
घना, मजबूत, एकत्र । 
संहति-खी० मिळाव, जुटाव, ढेरं, 
समूह, डोसपन, जोड़ । 
संहत्तो--नाश करनेवाला ।. 
संहार--पु० नाश, अंत, निवारण, 


2 


। सकरुण--दयावान । ¢ 
| च ° ~ 

' सकमेक-कमवाला, कमे करनेवाला । 
 सकल--सब, कुल । 


। सकाना---शंका 


[ सकोर 


संहाद--पु० हल्ला । 

सक--पु० धाक, शक्ति । 

सकट पु० गाडी । 

सक पकाना आश्चय्यरयुक्त होना 
हिचकना,लूाजत होना, हिलना डोलना, 
रुजा या शका के कारण उत्पन्न एक 
प्रकार की चेष्टा । 

सकपकाहट--स्री० संक्रोच । . 


सकलाधार--पु० परमेश्वर । 
करना, हिचकना, 
दुखी होना । 


` सकाम- कामी, संतुष्ट । 
' सकारना--मंजूर करना । 


सकारे---सबेरे .। 


। सकील--जो-जल्द हजम न हो। 
` सकुचाना- सकोच करना, सिकोडना 


( केशों को ) शूँ थना, वटोरना, छोड़े | 
| सकुन--पु० पक्षी । 

| सकून॑त — स्री निवास-स्थान । 
' सकृत्‌ -सदा, एकबार, साथ । 

` सकेत--पु० दे० “संकेत? । 

. सकेतना--सिकुडूना । 


हुए बाण को फिर वापस लेना । 
संहारक - संहार करनेवाला, नाशक । 
संहित--मिलाया हुआ, जुड़ा हुआ । 
संहिता-खी० मिलावट, संधि, 

ऋषिप्रणीत ग्रंथ । : 
सहूत--समेटा हआ । . 


लाजत करना । " 
सकुचोहा--लजीला । 


सकलना- जमा. करना । 
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स्स हए आनदितें । 


सकोरा--पु० मिटरी का प्याला । 


र्ड सक्का |. 


सक्का--पु० भिदती १ 
सक्ि- पु० जांघ । 
सक्र--8० इंद्र । 
सक्रिय- क्रियाशील । 
सच्तम--समर्थ, योग्य । 
सखा- पु० साथी, मित्र, सहचर । 
खलखावत-स्त्री दानशीलता,उदारता। 
सखी- खी० संगिनी, सहेली । पु०. 
दानी, दाता, दानशील । [कविता । 
सखुन--पु० बातचीत, कथन, कोल, 
 सखुनचीन- चुगलखोर । 
सखुनचीनी- खी० चुगुलखोरी । 
झखुनतकिया--पु० वह शब्द या 
वाक्यांश जो बोलते समय कुछ लोगों 
के मुँह से बार बार निकलता 
रहता है । 
सखुनदॉ--काव्य का.रसिक । 
सखुनदानी- खी० काव्य रसिकता, 
बातचीत की समझदारी । 
सखुन परबर--वह जो अपनी कही 
हुईं बात का सदा पालन करता हो । 
सखुन शनास--वह जो सखुन या 
काव्य अच्छी तरह समझता हो"। 
सखुंनलाज--पु° कवि, शायर, 
अपने मन से झूठी बात बनाकर 
कहनेवाल । [ गढ़ने का गुण । 
सखुनसाजी--ख्री झूठी बातें 
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[ सचेत, सचेतन 


अपना सखा मानता है । 
सग--पु ० कुत्ता । 


` सगजुबान- पु० वृह घोड़ा जिसकी 


जीभ कुत्ते के समान पतली. और 
लंबी हो । [ तेजी से । 
सगबग--सराबोर, द्वित, परिपूर्ण + 
सग बगाना--लथपथ होना, सकः 
पकाना । 
सगा--सहोदर, अपने ही कुछ का +; , 
सगाई--खी० संबंध, विवाह संबंधी 
निश्चय । 


, सगाही--सगाई की हुईं (खरी) । 
` सगुण-पु० साकारं ब्रह्म । 


सगुन--पु० दे० “शकुन”, सगुण ॥ : > 

सगोती--पु० सगोत्र, भाईबंघु । 

सगोत्र--पु० एक गोत्र के छोग,कुछ । 

सघन--घना, ठोस । 

सच--सत्य, ठीक । 

सचसुच- वास्तव में, अवश्य । 

सचराचर--पु० सभी चर और. 
अचर वस्तुएं । 

सचाइई--स्त्री० सत्यता । 

सचान--पु? बाज । 

सचिक्कण-पु० बहुत अधिक चिकना । 

स चित्र - चित्रयुक्त । 

सचिव--पु० मित्र, मंत्री, सहायक | 

सचु--पु० सुख, खुशी । 
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> 


भाव जिसमें ईइवरावतार को भक्त | युक्त, समझदार । पु० चेतन । 


स चेष्ट ] ४५५ [ तर्ष 
स चेष्ट-जिसमें चेष्टा हो, जो चेष्टा करे। | या बड़ा फकीर । 
सज्जित--सजा हुअ। [घान ।. 


सच्चा--पत्यवादी, यथाथ, असली, 
बिलकुल ठीक । 

सच्चिदानंदू--प० सत्‌ चित्‌ और 
आनंद से युक्त परमात्मा । 

सजग--सावधान । 

सजञ्भथजञ--छीो ० सजावट । 

सजन -पु० सज्जन, पति, प्रियतम । 

सजना-सञ्जित करना, शोभा देना । 

सजल--जल से युक्त, आसुआं से. 
पूण । [दंड । 

सजा--ख्ली० दंड, जेल में रखने का 

-सजातीय--एक जाति या गोत्र का । 
- सजाना-वस्तुआ को यथास्थान 

रखना, संवारना, शट गार करना । . | 

सञजावार- दंडनीय । 

सजायाफता--पु० वह जो कैद की 
सजा भोग चुका हो, दंडित । | 

सजायाब--दुंडनोय । [| 

सजावल-पु० तहसीलदार, सिपाही । 

सजील[--सजासजाया, सुंदर । 
खजीव--जिसमें प्राण हो, फुरतीला, 
ओज से भरा हुआ । 

सञ्जन--पु० भळा आदमी, प्रियतम । 


स ञ्चरित्र--नेक चालचलनवाला । 
| 


| 
| 
| 
| 


सज्लनता-- स्लो" भछलमनसाहत , 
सौजन्य । [आदि की गद्दी । 
2 फज््पद्भातवज तानसार सिहत फुकीरों, 


सज्ञादानशीन--पु० सुसलमान पीर 


सज्ञान--ज्ञान युक्त, बुद्धिमान्‌, साव- 
सटक- स्त्री धीरे से चंपत होना, _ 
लम्बा लचीला नचा, लचनेवाली _ 
पतली छडी। [चल देना, कूटना ।! 
सटकना--धीरे से खिसक जाना, 
सटकारना- छड़ी से मारना । 
सटपटाना--दब जाना, स्तब्ध हो 
जाना, सकुचाना । हि 
सटीक - व्याख्या सहित । 
सदट्टा--इकरारनामा । 
सट्ाबट्टा--पु० हेलमेल, चालबाजी । 
सठियाना--साठ बरस का होना, 
वृद्धावस्था के कारण बुद्धि और 
विवेक का मंद पड़ना । 
सड़क--सखत्री ० चौड़ा रास्ता । | 
सडकिया--पु० सड़क ठीक करने- 
वाला, उीकेदार । [ रद्दी। 
सड्ियल-सड़ा हुआ, गला हुभा, 
सत--दे० “सत्‌? । पु ° सभ्यतापूणं 
घम, मूलतस्व, जीवनी शक्ति । 
सतगुरु- पु० अच्छा गुरु, परमेश्वर। 
सतत--सदा, हमेशा । 


| सतर- खी० टेदा, कद्ध । खीर 


लकीर, पंक्ति, ओट । 
संतरोहॉ--क्रोधयुक्त, क्रोधसूचक । 
€ ९ टी 
सतकार Not Gyaan Ko: 


सतष-प्यासा । 


सतर्वती ] 


सतवंती--सती । 


४५६ | सदाचार 


| 


सतसई- खरी वह ग्रन्थ जिसमें ` 
सत्यसंकल्प प्रतिज्ञा मे अटल 


' सत्या-सख्ी० शक्ति, बल । 


सात सौ पद्य हो ॥ [भाग, तल। 
संतंह-खी० किसी वस्तु का ऊपरी 
संतांना--दुःख देना | 
, सती-खी० पतित्रता खरी, पति के 
~ शव के सांथं जलनेवाली स्त्री । 


सतौत्व पु० पातिव्रत । [बलात्कार । | 
सतीत्वेहरण--पु० पर खी के साथ | 
। सत्व--पं० आस्तित्व; तत्त्व, चत्त को 


सत्‌-सत्य, सज्जन, धीर, स्थायी, 
विद्वान, शुद्ध, श्रेष्ट । पु० ब्रह्म |. 
सत्कर्म पु० अच्छा काम, एण्य । 
स्त्कार--प० आदर । 
संत्त--प० किसी पदाथ का सार 
भाग, रस, तत्त्व, काम की वस्तु । 
सत्तम--उत्तम । [कार। 
सत्ता--ख्री ० अस्तित्व, शक्ति, अधि- 
सत्ताधारी--प॒° 'अधिकारवाला 
व्यक्ति ।  [अथ। 
स॑त्पथ-प० श्रेष्ठ माग, एक ब्राह्मण 
सत्पात्र प० दान आदि देने योग्य 
उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ और सदाचारी । 
सत्पुरुषं - प* भला आदमी । 


सत्फल--पु० अनार । [युग, लोक । : 


सत्य--ठीक, यथाथ, असल | प्‌० 

ठीक बात, उचित पक्ष, विष्णु, एक 
सत्यकाम प° संत्य का प्रेमी । 

0. 0. स्पतयावा र[मत-«“्पब्णायिष्णु भारु 

सत्ययुग--प० चार युगों में पहला 


सत्यसंघ--सत्यप्रतिज्ञ । पुन श्री 
रामचंद्रं । [रहनेवाला । 


सत्याग्रह प्‌° कसा सत्य य 

न्याय-पूणं पक्ष की स्थापना के लिये 
शांति-पूर्वक निरंतर हठ करना । ' 
सत्यानाश- प० सर्वनाश | ` ` ' 
सत्र--प० यज्ञ, घर, धन, सदावत । 


प्रवृत्ति, चेतन्य, प्राण । | 
सत्वर--शीघ्र, तुरंत । 
सत्संग--प० भळा संगत । 
सदका--प० खरात, एनछावर । | 


. सदवगं--प० एक फूल, हजारा गदा । 


सदन- प० घर, विराम । 
सदमा- १० आघात, दुःख । 
संद्ये--दयालु।) | 


| सदर--प्रधान । पु० केद्रस्थल ] 


सदरआला--प० छोटा.जज। 

सदरनशीन--प० किसी संभा का 
सभापति। | 

सदरी- खी० बिना आस्तीन की 
करती, सीनाबंद | | 


| सदस्य- प० सभासद, यज्ञकत्तों । 


| 


। 
| 
| 


सदहा--संकड। 


' सदा--हमेशा, लगातार । प° गूज, 


Dieters कक ०३९8६० करा 
सदाचरण, सदाचार--प० अच्छा 


सदाचारी ] | ४५७ ) | सनातनी 


आचरण, भलूमनसाहत । [आदमी । | सधना--प्रा होना, काम होना, 
सदाचारी--अच्छे चाल चलन का | सतळब निकलना | टा 
सदातन--प० | विष्णु | [परमेश्वर । | सथवा--खत्री ० सुहागिन । 
सदानंद-पु० सदा प्रसन्न रहनेवाला, | सघोरा---प० गर्भिणी के खाने योग्य 
सदाफल--सदा फलनेवाढा | पु० पोष्टिक पदार्थ | .. 


गूलर, बेल, नारियल । ` | सन्‌ -पु० वष, संवत्‌ ।. [ पौधा । 
। सनकना--पागल. होना । 


सदावत --पु० नित्य भूखों ओर | सन--स्तब्ध, मौन, से । पु" एक | 
दीनों को भोजन बाँटना, बाँटा | सनक खी० धुन, खब्त । | 
जानेवाला भोजन । [हरा रहे । 

सदावहार--जो सदा फूले, जो सदा | सनतू--पु० ब्रह्मा । 

सदाशय -पु० सजन, भलामानंस । | सनद्‌ खी० प्रमाण, प्रमाणपत्र । 


सदाशिव--प० महादेव । | सनदयाफ्ता--जिसे संनद मिली हो | 

सदासुहागिन-खी* वेश्या सनम प्यारा प्रियतम । ... 

> (विनोद) | - सनसनाहट-प ० हवा बहंने का | 
सदी सखरी० सेका, शताब्दी । - शब्द, हवा में किसी वस्तु के वेग से 
सदुपदेश--पु० अच्छा उपदेश । ' निकलने का शब्द; खौङते हुए पानी 
सरश समान। | | का शब्द, सनस ना । [ घत्रड़ाइट । 
सदेह--देहयुक्त मूर्तिमान । | सनसनी--स्री ० झुनझुनी, स्तब्धता, 
सदेव--हमेशा। : ` सनहक्रो--खी० मिट्टी का एक बरतन 
संदंगति--त्ली० मरण के उपरांत... जिसे मुसलमान लोग कांम में लाते 
उत्तम लोक की प्राप्ति । कीच [परंपरा ब्रह्मा, विष्णु । 


सनातन--अत्यंत्त प्राचीन, परंपरागत 
शाश्वत । पु० प्राचात काल. प्राचान 
सनातनशध्रम--पु० | प्राचीन धर्म 


सद्शुण-पु०अच्छा गुण । [क्षिक्षक । | 
सदगुरू--प० अच्छा गुरु, धम- | 
सद्‌ भाव--पु० अच्छा भाव मेळजाल, | | 
मैत्री । :; | [अकाश ' परंपरागत धम, जनता में प्रचलित 
सद्य, सद्य:- आज ही, अभी, शीघ्र । , सनातन पुरुष--पु" पवृष्णु।- ` 
वीति'५०छोरे।8807 6०४४० धवचह१(०० एस पु3०्सयाफन>००घप्क॥ आहृहan K० 
सच्चरन्रता। | | अनुयायी । ३ अ 


सनाथ |] ४५८ | 

सनाथ--जिसकी रक्षा करनेवाला | सपदि--शीघ्र, तुरंत । न 

कोई हो । | सपना- पु" वह दस्य जो गनेद्रा की 
सनाह--पु० कवच । दशा में दिखायी पडे । 
सनीड--निकटवर्ती, पड़ोस में । | सपरदाई--8० तवायफ के साथ 
पाम स्तब्ध, भीचक डर से' चुप । | तबला आद बजानेवाला । 

। सन्नद्ध--बंधा हुआ तेयार, लगा सपरना-र्‍समास हाना, हा सकचा । 
हुआ । [उदासी । | a अ । [गति । 
सनन्‍नाटा--नी रव, निजेन । पु० | सपाटा- पु० दाड्न का बेग, तीव्र 
नीरवता, निर्जनता, स्तब्धता, चुप्पी, | सपाद्‌- चरण सहित, सवाया । 
सन्नाह--पु० कवच । | सपिड--पु० एक ही कुल का पुरुष 
सन्निकट--समीप । । जो एक ही - पितरों को पिडदान 

- सन्निकर्ष --पु० समीपता, संबंध । करता हो । - 
सन्निधान--पु० निकटता स्थापित | सपिडी- ख्री० मृतक के निमित्त वह 
करना । | कम जिसमें वह और पितरों के साथ... 
सन्निधि--ख्री ० समीपता । मिलाया जाता है । 
सन्निपात-पु० एक ही साथ गिरना सपूत--पु० अच्छा पुत्र । 
संयोग, इकट्टा होना, त्रिदोष । | सपोला--प० साँप का छोटा बच्चा । 
सन्निभ--मिलता जुळता । सप्त--सात । 
सान्निविष्ट-एक साथ बेठा हुआ | सप्तक - पु० सात वस्तुओं का समूह। 
रखा हुआ, स्थापत समीप का । | सत्त दीप--प॒ ० पुराणानुसार पृथ्वी . 
सन्निवेश--पु० एक साथ बेठना, | के सात बड़े मुख्य विभाग--जम्बू , 

स्थित होना, रखना, लगाना, | कुश, एक्ष, शाल्मलि, क्रॉच, शाक, 

| 
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समाना, घर, एकत्र होना, समूह, | और पुष्कर द्वीप । | 
गठन । [समीपस्थ, ठहराया हुआ । | सप्तपदी--स्त्री ० विवाह में वर वधू 
सन्निहित--एक साथ रखा हुआ, | का अग्नि के चारो ओर सात 
सप्त - तरफदार, समथक । परिक्रमाएँ करना, भाँवर । । 
सपत्र - पत्रयुक्त । पु० सपथ। सप्तपाताल--प० सात पाताळ _ 


O सपत ar सोतिन ,-सौत5।..(०७ S) ofS Aan Too yaan Kc 
सपत्नीक--पत्नी सहित । तलातल, पाताल । 


सप्तम ] 


सत्त म--सातवा । 

सप्तमी - सातवीं । स्त्री सातवां 
तिथ, व्याकरण में अधिकरण कारक | 

सप्ताष-- प° सात ऋष, कश्यप, अत्रि 
भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमझि, 
वशिष्ट, भुव के चारो ओर फिरने- 
वाले सात तारे । 

सप्तशती--स्त्री० सतसई । 

सप्तस्तागर--पु० सात समुद्रः-- | 
लवण, इक्ष, दधि, मधु, मदिरा,घृत । | 


सप्तस्वर -पु० सात स्वरः-षडज, 
गांधार, ऋषभ, निषद्‌, मध्यम, घेवत, 
पचम । 


“स्दसाह--पु० सात दिनों का समय । | 
८ खसाइ- स्त्रा० पहचाना 
सप्लायर--प० किसी को चीजें देने | 
या पहुचाने का काम करनेवाला । 
ससिमेट--अतिरिक्त वस्तु, क्रोडपत्र । 
स्वफ--स्त्री० पंक्ति, कतार । 
सफर--पु० यात्रा, रास्ते में चलने 
का समय या दशा । 
सफरा--- प ० पित्त, भूसा आदि ढोने | 
के लिये बडा बोरा । 
सफरी--सफर में का, सफर में काम 
भानेवाल । प० राहखच, अमरूद । 
सफल- फलयुक्त, साथक, कामयाब । 
सफलीभूत--जो सफल हुआ हो । | 
"(त क्राह्तगााच्धु०ा फन्ना] OpBction at Sarai 3 
खफा साफ, पवित्र, चिकना । | 


= 


३५8 


 सब--कुछ, सारा, 


[ सठज्ञ | 


सफाई--स्त्री० स्वच्छता, मैल या 
कूडा-करकट आदि हटाने की क्रिया, 
स्पष्टता निर्दोष, निणय । 

सफाचट--बिलकुल साफ । 


 सफोना--प० सम्मन, इत्तलानामा । 
सफीर--स्त्री ० चिड़ियों की आवाज + 

` सफील--स्त्री ० शहरपनाह । 

. सफ़्फ--प० .चूण, बुकनी, फक्की । 


सफेद -उजला, सादा । 
सफेद्पोश--पु० साफ 
पहननेवाला, भलामानस । 


कपडा 


| सफुदा-पुं० जस्ते का चूण या भस्म । 
| सफेदी-स्त्री> उजलापन, चने की 


[अप्रधान । ` 
छोटा, गौण, 
सबक--पु* पाठ, शिक्षा । 
सबकत-स्त्री० विशेषता प्राप्त करना । 


पोताइई । 


सबजज--पु० छोरा जज । 


सबब--पु० कारण, साधन । 
सबल--बल्वान। | | 
सबसिडियरी जल-पु० हवालात । 
सबा--स्त्री० वह हवा जो प्रातःकाळ 
के समय चलती है । 
सबोडिनेट जज--पु० छोटा जज । 
सबील--स्त्री० मार्ग, उपाय, प्याऊ । 
सबू--पु० मिट्टी का घडा, गगरी । 
सबूत प्रमाण । 
श रज#बe्च्छ) अदेर।ज्ञाज ५०हस/ हु आ47 Ko 
सु सब्ज बाग दिखलाना = काम 


सब्ज कदम ] 


निकालने के लिये बडी बडी आशाए 
दिलाना । 
सब्ज कदम--एु ० जिसके चरण | 
अशुभ हों, जिसके कहीं पहुंचते ही | 
कोई अझुभ घटना हो । [नामक रत्न। 
संब्जा--पु० हरियाली, माँग, पन्ना 
जी-स्त्री० हरियाली, हरी तरकारी, | 


| 
| 


भाग । 

सञ्जेक्ट--प° प्रजा, रयत, विषय । 
सब्जेक्ट कमिटी--स्त्री० विषय 
निवाचिनी समिति। | | 

सत्र--प्‌ ० संतोष । 

सभतेका--स्त्री ० पतियुक्ता स्त्री । 

सभा--स्त्री परिषद्‌, समिति । 

सभागा--भाग्यवान्‌ , सुंदर | | 

सभापति--पु० सभा का मुखिया । 

सभासद्‌--पु० सदस्य । 

सभीक --भययुक्त । 

सभ्य - पु० सदस्य, भला आदमी । 

- सभ्यता --स्त्री० सभ्य होने का भाव, 

सदस्यता, भलमनसाहत, सुशिक्षित 
और सजन होने की अवस्था । 

समजस--डांचत, ठीक । . 

समत --पु० सीमा । 

सम--समान, सब, चोरस, वह 
(संख्या) जिसे दो से भाग देने पर 
शेष कुछ न बचे । 


सर अमन आआआ RN €+++ने पान काना नकान- 


४६० [ समथन 


| समकोण--पु० एक साधा रखा पर 


दूसरी सीधी रेखा के लंब रूप गिरने 
से बननेवाला «कोण । 


ये | समच्त--सामने । 
` समग्र--कुल, सब । 


0 9 ७ , 
समचतुभुज-पु० वह चतुभुज 
जिसके चारो भुजाएँ समान हों । 


- समभझ--स्त्री» बुद्धि । 


समभोता--आपस का निपटारा । 
समतल---भिसकी सतह बराबर हो। 
समता---बराबरी । 


| समत्रिमुज- पु० वह त्रिभुज जिसकी 


तीनों भुजाए समान हों । 
समदम--स्त्री० भेट, नजर । | | 
समदर्शी--पु« सब को एक सा 
देखनेवाला । 0 
समदिया--पु० संवाद दे जानेवाला । 
समन्वय--पु० संयोग, मिलन जी 
कायकारण का निर्वाह । 
समन्वित--मिला हुआ, संयुक्त । 
समपाद--प० वह कविता जिसके 
चारों चरण समान हों ।[अंतिम काळ । 
समय--प० वक्त, अवसर, फुरसत, 
समर--पु० युद्ध । [भूमि । 
समरांगण, समरोदेश--पु" समर 
समथ--योग्य।' | | 
समंथेक---समथन करनेवाला । 


»> 


+ 

>. 

क ७ हिन ० 
कक? । 


0. एसम्क्रल्तप्नाकशाबरी “का समान (0574) स्यम प०। किली. के सलार, ष 


समंकॉलीन-जो एक ही समय में हो । 


करना विवेचन |  . ० 


सथ्य | ग 
] ४६१ ` [ समारंभ 


समश्य --समथन करने योग्य) ; | समाचार पु० खबर । 

ससथक- समथन करनेवाला । | समाचारपत्र--पु० अखबार । | 3 

समपरण-पु० आदरपूवक भेंट करना समाज-पु० समूह, दल, सभा 
दान देना । _ [हमजोली । समुदाय । ; 


ससचयस्क--बराबर _ आयुवालू, खमाद--पु० संवाद, समाचार । 
समवर्ती जो समान रूप-से स्थित समादर--प०- आदर । 
हा, जा पास में स्थित हो । | समाधान--पु ० समाधि, किसीके 
समवाय --पु० समह, अवयव के | मन्‌ का संदेह दूर करनेवाली बात 
- साथ अवयव का या गुण के साथ | या काम, किसी प्रकार का बिरोध 
सा डव हु । दूर करना, निराकरण । ३ 
ie ` | समाधि--खी० समर्थन, अंगीकार 
[छा किसीके दःख में । ध्यान, प्रातज्ञा, निद्रा, योग, योग का 
समान रूप से साथ देना । चरम .फल, .किसी. मस्त ऱ्य की 
“समष्टिउखी? सब का समूह । आस्थया या शव गाड़ने का स्थान । 
समस्त--सब, संयुक्त समासयुक्त । समाधिस्थ--समाघि में लगा हआ । 
समस्थली--खी० गंगा यमुना के समान--बराबर । 
बाच का देश । | | समानता सख्री० बराबरी । 
समस्या--खरी० संघटन, मिश्रण, | समानाधिकरण--पु० वह शब्द या 
कठिन अवसर या प्रसंग, किसी छन्द | : वाक्यांश जो वाक्य में किसी समा- 
कै आन्त्म कई शब्द (जसके अनुसार | नारथी. शब्द का अर्थ स्पष्ट करता हां । 
उस छन्द॒ के शेष अंश की पूर्ति की | समानार्थ--पु० बे शब्द जिनका अर्थ 
जाती- है । .... | एक ही हो, पर्य्याय । [ डालना । 
ससस्यापूात--ख्रो० किसी छंद समापन -पु० समाप्त करना, मार 
उके उकड़ को लेकर पूरा छंद बनाना । | समापिका--खी० व्याकरण में वह 


<<< 


| 
| 
| 
| 


समाङुल--विशेष घबड़ाया हुआ । क्रिया जिससे किसी कार्य का समाप्त 
a अ ०७ \ ~ - ~ ~ 
समागम - पु० आगमन, भेंट, मेथुन, | हो जाना सूचित होता है । 


संभोग । | समाप्त---जो पूरा हो गया हो । 


सम्रागत--- ई 
0 रा २० हशा. at Sarai( SRST SidaRRESangoM ban Ko: 
भाधात--पु० युद्ध। | | तरह आरंभ होना । 


समारोह ] 


समारोह--ए० धूमधाम, ऐसा काय 
जिसमें बहुत धूमधाम हो । [वाला । 
समालोचक - पु० समालोचना करने- 
समालोचना--स्री० किसी पदाथ के 
गुण दोष का विचार, खूब देख- 
भाळ करना । 
समावतन - पु० लोटना, विद्याध्यन 
/ ` समाप्त कर गुरुकुल से घर लोटते 
` समय का संस्कार । 
समाविष्ट--समाया हुआ । 
समावेश--पु० एक साथ रहना, 
प्रवेश, मनोनिवेश । 
समास--पु० संक्षेप, समथन, संग्रह, 
सम्मिलन, व्याकरण में शब्दों का 
कुछ नियर्मो के अनुसार मिल कर 
शुक होना । [समूह, मिलना । 
समाहरण, समाहार--ए० संग्रह, 
संमिति---सत्री सभा । 
समिध--पु० अग्नि। [| लकडी । 
समिधा- स्री” हवन या यज्ञ की 
समिधि-सख्री० अग्नि । 
'लमीकरर--पु» बराबर करना, 
गणित में एक क्रिया जिससे किसी 
ज्ञात राशि की सहायता से अज्ञात 
राशि का पता लगता है । 
-समीक्षा--स्री० अच्छी तरह देखना, 


- २४६५ 


L "मत्त 


। समीप--पास । 


| 


oe es बवाल 


समीपवर्ती--पास का । 


। सम्रीपस्थ-जो पास में हो, पास का 


समीश--पु० वायु, प्राणवायु । 
समीरण--पु ० हवा, गंध, बटोही । 
समुचित--उचित, उपयुक्त । 
सपुञ्चय--पु० मिलन, समूह । 
ससुच्छेद--पु" जड़ से उखाड्ना । 


समुज्ज्वल - खूब उजळा या चमकता 


। हुआ। | आरंभ। 
~ ~ 
| समुत्थान--पु० उन्नति, उत्पत्ति, 


ससुदाय--पु० समूह, झुण्ड । 


' खमुदूभव--पु° उत्पत्ति । 


ससुद्यत-बिलकुल तेयार रइनेवाला !, 


समुद्र--पु० वह जलराशि जो पृथ्वी 
को चारो ओर से घेरे हुए है, किसी ' 


विषय का बहुत बडा आगार । 
खसुद्रयान--पु० जहाज । 
ससुद्वाह --पु० विवाह । [हुई हो। 
समुन्नत--जिसक्की यथेष्ट उन्नति 
समुन्नति--खी० अच्छी उन्नति । 
समुपस्थित--मौजूद । 


सप्तुल्लास-पु० आनंद, परिच्छेद । : 


समूल - जड़ सहित, कारण सहित । 
समूह--पु० ढेर, झुंड । 


' समृद्ध--संपन्‍न, धनी । 


समालोचना, बुद्धि, कोशिश, मीमांसा सम्तद्धि--खसत्री० संपन्नता । 


समा 


———. enn RN 
nme yf) 


जीने Tripathi Collegtion at [0505 मेटना: उ बूंदी रना | eGangotri Gyaan Kc 
= यथाथ, डाचत। . , समेत-साथ, सयुक्त । 


समोह ] ४६३ [ सरपरस्त 
समोह--पु० युद्ध, लडाई ।. | रियासत । 

सम्मत-सहमत। ` [अभिप्राय । | सरकारी--सरकार का, राजकीय । 
सस्मति-खी० _ सलाह, आदेश, | सरखत--प० मकान आदि फिराये 
सम्मद-- हषयुक्त । पु० हर्ष । | पर देने का दस्तावेज । 
सस्मन--प० अदालत में हाजिर | सरगना--प॒ ° सरदार । 


होने का हुक्मनामा । 
सम्मांद्‌ पु० उन्माद । 
सम्मान--पु० प्रतिष्ठा । 
सम्मिलित-मिला हुआ । [मिलावट । 
सस्मिश्रण--पु० मिलने की क्रिया, 
सम्पुख--सामने । 
सस्सूढ- अज्ञान । 
सम्मेलन-पु० सभा, जमघट, मिलाप । 
~ सस्मोह--पु० मोह, संदेह, मूछा । 
^ सम्मोहन-पु० मोहित करना, मोह 
उत्पन्न करनेवाला, कामदेव का एक 
बाण, शत्र को मोहित करने का एक 
प्राचीन अस्त । [ तरह । 
सम्यक्‌ पूरा, सब प्रकार से, अच्छी 
सप्राजश्ञी--स्त्री ० सम्राट्‌ की पत्नी । 
सम्नाटू-पु० शहंशाह । [. चालाक । 
सयाना--पु० वयस्क, होशियार, 
सर--दमन किया हुआ, जीता हुआ। 
प° ताळ, चिता, सिर, चोटी । 


सरअंजाम--पु० सामग्री [चलना । 
कास ' 
सरकशा- उद्दण्ड, उद्धत, शरारती । 


सरकना-खिसकना, टलना, 


नल 


। सरगम प° स्व॒रप्राम, संगीत में 
सात स्वरों के चढाव उतार का क्रम । 
सरगम --प॒० जोशीला, उत्साही । 
सरगर्मी-सी० जोश, आवेश, उमंग । 
सरधा--प० मधुमफ्खी । 
सरज्ञा--प ० सरदार, [सहद । 
सरजोर--जबरदस्त, उद्‌्दुंड । 
सरजोरी--श्ली ० जबरदस्ती । 
सरणी --स्री० पगडंडी, मार्ग, ढर्रों 
लकीर । | 
सरदर--एक सिरे से, औसत में । 
सरदार--पु० भगुआ, श्रेष्ठ व्यक्ति, 
शासक, रईस । 
सरदारो--खी० सरदार का पद । 
सरनदीप- प° सिंहर द्वीप । 
| सरना--सरकना, हिलना, 
चलना, किया जाना । 


काम 


सरनाम--प्रसिद्, मशहूर। 
सरनामा-पु० शीपक, पत्र का आरंभ 
या संबोधन, पत्र पर लिखा 
जानेवाला पता । 

सरपच- प° पंचायत का सभापति । 
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सरकार--सख्री मालिक, राज्यसंस्था 


सरपरस्त--प° सरक्षक । 


सरपरस्ती | 


सरपरस्ती--स्त्री ० संरक्षा । 


श्र NS 0000 क 
प° पगडा क पर लगान | 
सरपच--१० प डाक 


“का एक जडाऊ गहना । 
सरपोश--प० थाल या 
ढकने. का कपडा । 
सरफराज--महत्वग्राप्त, धन्य । 
सरबराह--पु० इन्तज्ञाम करनेवाला, 
कारिदा | [माल असबाब्र की निगरानी | 
सरबराही--खी ० प्रबंध, इंतजाम, 
सरल--सीधा, निष्कपट, सहज । 
सरलता=खी०' सीधापन, निष्कपटता, 


"तरतरी 


सरासिरुह-प०* कसल । 
सरसी-स्त्री> छोटा सरोवर, वावली:। 


' सरसीरुह-प॒० कमल । 
` सरस्वती-र्‍स्त्री० 


शारदा, विद्या, 
ब्राह्मी बूटी, सोम लता । 


सरहद्‌- स्त्री१ सीमा । 


` सरहदी--सीमा संबंधो, सीमा का.। 


| सराना-काय संपादित करना,कराना। 


सरापना--शाप देना । 


| सराफ-पु० सोने चाँदी का व्यापारी । 


आसानी, सुगमता, सादगी, भोळापन। | 
सरवर-- पु० सरोवर, सुन्दर तालाब । | 


सरवरि--खी०' बराबरी । 
सरविस - खी नौकरी । : 
सरवट--पु० नकर, कमचारी । 
सर्र--रसयुक्त, गीला, हरा, सुंदर, 
मधुर, भावपूण, उत्तम, रसिक । . 
सरखना--ह रा होना, बढ़ना, शोभित 
होना, रसपूर्ण होना, भाव की उमंग 
से. भरना । | 
सरसबच्ज--56 रा भरा । 
सरसर--पु० जमीन पर रकने का 
“शब्द, वायु. के चलने से उत्पन्न 
ध्वनि । . [काम चलाने भर को । 
सरसरी--जल्दी में, मोटे तौर पर, 
सरसाई--शोभा, अधिकता । . 


ऊप rae गित.) at Sarai( 
सरसिज--पु° कमळ । 


सराफा--पु० रुपये पेसे या सोने 


चाँदी के लेनदेन का काम, सराफों 
का बाजार, बंक ।. [महाजनो । 


सराफी--स्त्री सराफ का काम; 
सराबोर-- बिलकुल आगा हुआ । 
सराय--स्त्री ० घर, सुसाफिरखाना । 
सराचगी--प० जैन, -जेन धर्म 
साननेचाला । 
सरासर--एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक, बिलकुल, पूतया, प्रत्यक्ष । 
सरासरी--जढदी में, सोटे तोर पर । 
स्त्री” आसानी, जल्दी, मोटा अंदाज । 
सराहना--प्रहांसा करना । स्त्री० 
प्रशंसा, तारीफ, 'बड़ाई । 
सराहनीय--प्रशंसा के योग्य । - 
सरि--समान । स्त्री० बराबरी, नढी । 
सरितू, सरिता--स्त्री ० नदी । 
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सरिश्ता-पु० कचहरी, दफ्तर । 


५, 


खार्श्तेदार | ४६५ ' [स्वश्च 


सरिश्तेदार--पु० किसी विभाग का 


प्रधान कमचारी, अदालत में देशी 


रखनेवाला कमचारी*। 
सरिश्तेदारी--स्त्री० सरिश्तेदार का 
काम या पद । 
सरिस, सरीखा--समान । 
सरुज्ञ---रोगां । 
सरुष--क्रोध से भरा हुआ । 
स्वरूप --आकारवाला, समान, सुन्दर । 
पु० दे० ६ स्वरूप, 
सरेञ्राम--सब के सामने । 
सरोदस्त--अभी, इस समय के लिये, 
फिलहाछ । | [सामने । 


he १० 


_ सरेबाजार--बाजार मे, सब के. 


सरस - पु० एक लसदार वस्तु । 
सरोकार --पु० लगाव, संबंध । 
सरोज--घु० कमल । 
सरोजिनी--खी० कमल, कमलो का 
समूह, कमलों से भरा ताळ ।[बाजा । 
रोद--पु० बीन की तरह का एक 
सरोरुह--षु० कमल । | 
सरोवर--पु० तालाब, झील । 
सरोसामान--पु० सामग्री । 
सकेस--पु० पञ्ुओं और नटों का 
खेल तमाशा । 
सका--पु० चोरी 
सकोर--ख्री ० दे” “सरकार 


यसर रषु Coleen at य्य 
३० 


सरकारी आज्ञापत्र । 


€ 
, स्वग--पु० गमन, गति, संसार, 
भाषाओं में झुकदमों की मिसले 


प्रवाह, छोड्ना,उद्गम, प्राणी, संतान , 
स्वभाव, अध्याय । 


| $ 
। सजर--पु० हवलदार, पुलिस के 


सिपाहियों का जमादार । 


€ ८ 
` सज--स्थी० एक प्रकार का बढ़िया 


मोटा ऊनो कपडा । 
सजन--पु० छोड़ना, निकलना, सृष्टि। 


' सजरी--स्री ० चीरफाड करके चिकि- 


रसा करने की क्रिया या विद्या । 


` सर्टिफिकेट--पु० प्रमाणपत्र, सनद्‌ । 
। सद--ःण्ढा, सुस्त, मंद, नपुंसक । 


सद्‌मिजाज--मुदांदिल, बेमुरौवत, 
रूखा । 


| सर्दी--दी० ठण्ड, जाडा, जुकाम ।. 


' सपं--पु० रंगना, साँप । 


न aes 


| 
| 
१ 
| 


] 


सपिणी- खी० सॉपिन । 
सफे--खचे किया हुआ । 

सफाो--पु० खच, व्यय । 

सराफ - पु० दे० “सराफ? । 

सव --सब । पु० शिव, विष्णु, पारा । 


` | सवंकाम--पु° सब इच्छाएं रखने- 


वाला, सब इच्छाएँ पूरी करनेवाला, 
शिव । 
९ र 
स्वगे, सवंगत--व्यापक । 
सवेग्रास--पु० सूय्य या चंद्र का 
पूण ग्रहण । 


अर्य स 49 निनि Gyaan Ko 


सर्वजनीन | 


€ ^ 
इश्वर, देवता, बद्ध, शिव । 


सर्वेजनीन-सावेजनिळ, संसार व्यापी । | 


€ hes 
सचतः--सब ओर, सब प्रकार से । 


सवतोभद्र-सब ओर से मंगळ, | 


. जिसके सिर और दाढ़ी मूछ संब 


मुडे हो. । पु० वह चौखुटा मंदिर | 


जिसके चारों ओर दरवाजे हां, एक 
प्रकार की पहेली, विष्णु का रथ । 
सचतोभा ह 
य अच्डीःतरेह । 


संवंतोसुख--जिसका सुह चारों ओर | 


हो, जो सब दिशाओं में प्रवृत्त हो, 

व्यापक । 74 
सर्वेत्र--सब जगह । 
सर्वथा--सब तरह से, सब । 
सवदा- सदा, हमेशा । 
सलवनाम--पु० व्याकरण म वह शाब्द 

जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त हो । 
सर्वेनाश--पु० पूरी बरबादी । 
'सवृमंगला--ख्री ० दुगां, लक्ष्मी । 
सवव्यापक--सब में रहनेवाला , 


इंदवर । 
सवंशः--समचा, पूण रूप से । 


सर्वेश्न 5--सब से श्रष्ठ । 
सवसाधाररु--पु० जनता । 
सवसामान्य-- मामली । 
सवस्व--पु० सब कुछ । 
सवहर--पु० सब कुछ हरनेवाला 


राप, कछ) ॥7। मा 


सर्वात्मा-- पु० सारें विश्व की आत्मा 


४६६ 


[ सलिल 
नाप, * 


भूमि की. | 
पेमाइश, वह सरकारी विभाग जो 
। भूमि को नाप कर उसका नक्शा 
| बनाताहै। | 
| सवश, सर्वेश्वर--पु० सब का स्वामी, 
इंश्वर, चक्रवर्ती राजा । _ 
सलतनत--ख्री० राज्य साम्राज्य , 
इन्तजाम, सुभीता । 
सलना--छिदना, छेद में डाला जाना । 
सलमा--पु० सोने यां चाँदी का गोल 
लपेटा हुआ तार जो बेलवूटे के काम 
` में आता है । 
| सलाई--० खी पतला छोटा छड, 
दियासलाई । | 
सलाख--खी० सलाका, सलाइ । 
सलाद- पु० अंगरेजी ढंग का बना 
मूली प्याज आदि के पत्तों का 
आचार । | 
सलाम--पु० प्रणाम, बंदगी । - 
सलामत-रक्षित, जीवित और स्वस्थ, 
कायम । खैरियत से । 
सलामती--ख्नी० तंदुरुस्ती, कुशल । 
सलामी--स्री* सलाम करना, 
सेनिकों की सलाम करने की प्रणाली, 
माननीय व्यक्ति के आनेपर तोपों 


का दगना । 
सलाह--खी ० परामश । 


| सव--घु० 
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सलिल--पु० जल । . 


सलिलपति | 


सलिलपति--पु० वरुण, समुद्र । 
सलीका--पु० ढंग, तमीज, हुनर, 
हजीब्र । [ मोटा कपडा । 
सलोता --पु० एक प्रकार काब 
सलास--सहज, आसान, मुहावरे 
की ( भाषा ) | 
सलूक --बरताव, मेल, भलाइ । 
सलोना--नमकीन, सुंदर । 
सलोनी--खी० सावन की पूर्णिमा । 
सवन--पु० प्रसव, यज्ञस्नान, यज्ञ, 
चंद्रमा, अग्नि । 
सचर-पु० पानी, शिव ।[ जाति का । | 
सवरण--समान, समान वर्ण या | 
सवा--स्री० चौथाइ भाग । 
"७ सवाई--ख्री० ऋण का एक प्रकार, | 
सवा, जयपुर के] महाराजाओं की | 
| 
| 


RR 


एक उपाधि । 
सवाब--पु०, पुण्य, भलाई । 
सवार--पु० वह जो किसी चीज | 
पर चढ़ा हो, अद्वारोही, अश्वरोही | 
सेनिक । 
सवारी--खी* घोडे आदि पर चढ़ने | 
की फक्रेथा, चढ़ने को चीज, जलूस । | 
सवाल--पु० प्रश्न, माँग, प्रार्थना । | 
सवाल जवाब-उत्तर प्रत्युत्तर, बहस 
तकरार, झगड़ा । [ संख्या । 
सविता--पु० सूय, आक, बारह की | 


४६७ 


[ सहगामी 


सविनय अवज्ञा-खी० राज्य की 
किसी आज्ञा या कानून को नस्रता- 
पूवक न मानना । | [ श्रेष्ट ।- 
संविशेष--विशेषटायुक्त, अद्भुत, 
सवेरा-पु० प्रातःकाल,सुवह, निश्चित | 
समय के पूव का समय । 
सवेश - निकट । [पहाडा । 
सवेया--पु० एक वाट, छन्द या 
सशक--भयभीत, भयानक । 
ससुर-पु० पति या पत्नि का पिता । 
ससुराल--खी० ससुर का घर । | 
सस्ता--जो महंगा न हो, मामूली, 
घटिया । [जब चीजे सस्ती मिलतीहों । 


' सस्ती स्री सस्तापन, वह समय 
| सस्त्रीक--पत्नी सहित । 


सस्मित--झुस्कर।ता हुआ । 
सस्पड -सुभत्तल, कुछ समय के 
लिये काम से हराना । [ समरथ। 
सह- सहित, उपस्थित, सहनशील; 
सहकार- पु० सुगंधित पदार्थ, आम 
का पेड, सहायक, सहयोग । 
सहकारता--खी० सहायता । 
सहकारी--पु० साथ।, सहायकं । 
सहगमन--पु० पति के शव के 
साथ जळना । 
सहगामिनी--ख्ली० पत्नी, सहचरी 
पति .के शव के साथ जलने- 
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f 


सावध-नकट । प | 


सहंगामी-पु० साथी । 


“'सहचर .] ३६८ | सहिदानी 


सहल सहज, सरल । 


सहचर--पु० साथी, सेवक, मित्र । 
सह लाना मरना, गुदगु दाना, धीरे 


सहचार-ए° सोहबत, साथ, चलना । 
सहचारिणी--खी० सखी, पत्नी । धीरे किसी वस्तु पर हाथ फेरना । 


सहेज--स्वाभाविक, साधारण, सरळ, | सहवास--पु० संग, मेथुन । 
साथ उत्पन्न होनेवांलळा । पु० | सहस पु० हजार । 
स्वभाव, सहोदर भ। डर यि । सहसा[--एुकाएक । 
संहजा--स्री* बहन' । | सहस्थ --पु० हजार, 
सहजात--सहोदर, यमज । सहस्कर- पु” सूय्यं । 
सहदानी--स्री० निशानी । | सहस्ग्रकिरण--पु० सूय्य । 
सहधस्संचारिणी--खी० पत्नी । | सहस््नचक्तु-पु० द्र । 
सहन--पु० सहने की क्रिया, क्षमा | सहस्त्रदल--पु० कमल । 
आयनं । ॒ | सहस्त्रनेच--पु ° इंद्र 
सहनक--पु० रकावी । [संतोषी । | सहस्रपाद --पु० सूय्य, विष्णु । 
सहनशील-बरदास्त करने वाला, | सहस्ररश्मि--पु० सरं । 
सहना--बरदास्त 'करना, | झेळना सहस्त्रशीष--पु ० विष्णु । अं न 
फल भोगना, उपवास करना । सहस्त्राक्त--पु० इंद्र, विष्णु । ` 
सहपाठी--पु ० वह जो साथ में | सहाध्यायी पु० सहपाठी । 


पढ़ा हो । | सहानुभूति- खी० किसी को दुःखी 
सहभोज--पु० साथ खाना । । देख कर दुःखी होना, हमदर्दी । 
सहम- पु० डर, संकोच । | सहाय-प° सहायता, आश्रय, 
सहमत--एक मत का । सहायक । | 
सहयोग--पु० साथ मिल कर काम | सहायक मददगार । 


करने का भाव, साथ, मददं। सहायता-ख्री० मदद । 
सहयोगी-पु० सहायक, सहयोग सहायी--पु० मदद, मददगार । 

करनेवाला, साथी, मिलर काम सहारा--पु० मदद, आश्रय, भरोसा, 

करनेवाला, समकालीन । | | इतमीनान । | 
सहूर--पु० प्रातःकाल, जादू , टोना । सहिजन--पु० एक पेड, सोहजाना ! 
सह स्वछ» जंग्रल, फा: क at Sarai( एब हिसि; dgpgnia eGangotri Gyaan Ed 
सहरी--स्री* सफरी, मछली । सहिदानी--ख्री० निशानी । 


सहिष्णु ] 


सहिष्णु--सहनशील । 

सही-सत्य, यथाथ, शुद्ध, हस्ताक्षर । 

सही सलामत--भलाचंगा, जिसमें 
कोइ दोष या न्यूनता न आयी हो । 

सहूलियत--सत्री आसानी » अदब, 
शऊर.। 


४६८ 


[ साँसत 


साँचा--पु० फरमा, ठप्पा । 
साझ - स्री० संध्या, शाम । 
सॉट--पु० छड़ी, कोडा | 


| साँठ- पु० गन्ना । 


| 
| 


सहृदय--जो दूसरे के सुख दुःख | 


आदि समझता दो, दयालु, 
रसिक, सज्जन | । 
सहेजना-सँभालना, अच्छी तरह 


कह सुन कर सपुद करना । 


 सांड-पु० वह बैल या घोडा जो 


७ 


केवल जोड़े खिलाने के लिये पाला 
जाता है, मृतक की स्मृति में दागा 
हुआ बेल, बदचलन । 


' साँडनी--खी० ऊँटनी । 
| सॉड़िया--पु० तेज चलनेवाला उँट, 


सहेट, सहेत--पु० वह स्थान जहां : 
१०७१. 0 ओर ~ शो | ७ ("० | 
प्रेमी ओर. प्रेमिका मिलना निश्चित : 


“कर । [ या मतलब हो । 
सहेतुक--जिसका कुछ हेतु, उद्देश्य 
सहेली---खी ० संगिनी, दासी । 


सहोद्र--सगा, अपना । पु० एक 
ही माता के उदर से उत्पन्न संतान । ' 


सह्य--तहने योग्य । | 
साई --पु० स्वामी, इरवर, पति । 
सांकर--संकीण, दुःखमय । पु० 
संकट । स्त्री जंजीर । [वाला । 
सांकेतिक--संकेत संबंधी, संकेत- 
साख्य - पु० एक प्रसिद्ध दशन ।. 
साँग--पु० बरछी, शक्ति । 
सांग--संपुण । [संपूण । 
सांगोपांग--अंगों और उपांगों सहित, 


< 


-O. साचि Tripathi क की at Sarai(CSDS). 
> | 


सत्य, ठोक । 
साँचला- सत्यवादी । 


' साप्रत--अमी ।. 


पळ, 


वि) 


सॉडनी पर सवारी करनेवाला । 
साढु--पु० दे० “साँइ्‌” । 
सात्वना-खी० ढाद्स । _ 
साँध्य--संध्या का 
साँप--पु० एक घिषधर जंतु | सु० 
कलेजे पर साँप लोटना = अत्यंत 
दुःख होना । साँप छछूदर की दशा 
= भारी असमंजस की दशा । 
सांपत्तिक--आथिक, संपत्ति संबंधी । 
[संबंधी । 
साप्रदायिक--संप्रदाय का, संप्रदाय 
सांभर--पु.०. राजपुताने का एक 
झील, वहाँ से निकला नमक । 
सामुहे-- सामने [[पु० श्री कृष्ण, पति 
सावर, सावला - श्याम वण का। 
साँवा- पु० एक अन्न । 
साँस--खी० श्वास, फुरसत, 


गुम, देमा रोग ९7३3007 Gyaan Ko 


| साँसत -खी दम घुटने का सा 


साँसतघर, ] 
कष्ट, बंहत कष्ट या पीडा, झंझट । 

सॉसतघर- पु० काल कोठरी । 
सॉसना--दंड देना, डॉटना, दुःख 
देना । 


साँसा--पु० साँस, जिंदगी, प्राण, 
शक, डर । 
| साँसारिक--संसार का, संसार 
संबंधी । 
सी--ख्री० दमे का रोग । 
स्ा-समान । 


साइङ्गोपीडया-पु० विश्वकोष । 

साइत--सख्री एक घंटे का समय, 
पल. सुहूत्त । 

साइन--पु० हस्ताक्षर, दस्तखत । 


ए ~ 
साइनबोड--पु० वह तख्ता जिस | 


पर किसी व्यक्ति या दूकान आदि 
का नाम पता लिखाकर जाकर बाहर 
टगा रहता है । 

साइन्स--पु० विज्ञान । 

साइर- ऊपरी आमदनी । 

साई स्री० बयाना,पेशगी । 

साइस--पु० घोड़े की खबरदारी 
करनेवाला नौकर । 

साकट--पु० शाक्त मत का अनुयायी 
चह जिसने गुरु से दीक्षा नली हो 
दृष्ट । 

साकाच्त-इच्छुक, चाहभरा । 


ठरव गफच्रत्ता,००ख्यांप्स at यहAi(ऽश्शिज शाम B२० {शः ९6/१० 


कीत का स्मारक, रोब, मौका । . 


४७० 


[ साज सामान 


साकार--जिसका कोई आकार हो, 
सूतिमान्‌, स्थूळ । पु० ईश्वर का 
। साकार रूप । , 

साकारोपासना- खी० मूर्तिपूजा । 
| साकिन--निवासी । [माशूक । ` 
| साकी--छ० शराब पिलानेवाला, 


` साकेत- पु० अयोध्या । 
साक्तर--गिक्षित। [देखादेखी । 
। साच्ञात्‌ सामने । साकार | पु० 
| साक्तातृकार--पु० मुलाकात, पदार्थों 
का इंद्वियों द्वारा होनेवाला ज्ञान । 

' खाक्षी--पु० चइमदीद गवाह, दर्शक । 
| स्त्री गवाही । 


————— € 


| साच्य-पु० गवाही । 
साख--पु० गवाह, 

| मय्यांदा, लेन देन 

| साखी--पु० गवाह, वृक्ष । स्त्री० 
| गवाही, ज्ञान संबंधी पद । 

| साखू--पु० शाल का पेड़ । 

। साग--पु ० शाक, भाजी, तरकारी । 
| सागर--पु० समुद्र , झील । 

। सागू--पु० एक पेड़ [साबूदाना । 
| 

। 


गवाही, धाक, 
का विश्वास । 


सागूदाना--सागू पेड़ का दाना; 

साज--ए० ठाठ बाट, सामग्री, बाजा, 

| मेलजोल, लड़ाई का हथियार । 

सांजन--पु० पति, प्रेमी, ईश्वर, 
सज्जन । 


। साज सामान-घएु० असेबाब्र, 


साजिदा ] 
| 

ठाठ-बाट । [सपर-दाई । 

साजिदा[--बाजा बजानेवाळा, 

साजिश--ख्रो० मेळ, षडयंत्र । 

साभा-पु° हिस्पेदारो, हिस्सा, 
झशराकत । | | 

साझेदार -पु ° हिस्सेदार । 

साझेदारी -खी१' हिस्सेदारी । 

साठा--9 ० गन्ना । 

साठी--खी० एक प्रकार का धान । | 

स्त्राठलसाती, साइसातो--ब्लो ० 
शनिग्रह कीःसाढे सात वप, साढ़े | 
सात मास या साढे सात दिन आदि 
की दशा | 

साढी--ख्री मलाइ । 

साढू--छु० साली का पति । 

सत--पु० एक संख्या | मु० सात | 
पाँच = चालाकी । सात समुद्र पार र 
बहुत दूर । 

सातफेरो--खी० सप्तपदी । 
त्स्य--पु० सरूपता । 

सालिक -- सत्त्वगुणवाला, सत्त्वगुण से 
उत्पन्न, शारीरिक । 

साथ--पु० सहित, संग, मेलमिलाप। 

साथी--एु० संगी, दोस्त । [चटाई 

साथरी- खी० बिछोना, कुश की | 

सादगी--खी ० सादापन, सीधांपन | | 

-सांदा--बिना मिलावट का जिसके 


| 
| 
| 


2s oe eo ee रळ. 
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साधक--पु० 


[ साध्वी 
साध --पु० लालसा 
साधना करनेवाला, 


योगो, जरिया, वह जो किसी दूसरे 
के स्व्राथ-साधन में सहायक हो! 


। साधन--पु० सिद्धि, सामग्री, उपाय, 


उपासना, शोधन, कारण । 
साधना--खी० कोई काय 
करना, नापना, अभ्यास 
शोधना, पक्का करना, एकत्र 
वश में करना । स्रो० 
उपासना ! 


सिद्ध | 
करना, 
करना, 
सिद्धि, 


| साधस्यें--पु० एकघमेता । 
स|ध(र एु--वरामूठों, सहत, सपान, 


सावजनिक । 


| साधारणतः--मामूछी तौर पर, प्रायः 


साधित--जो सिद्ध किया या साधा 
राया हो । 


` साधु--अच्छा, सच्चा, उचित, प्रशं- 


सनीय । पु० कुलीन, संत, सज्जन । 


| साथुवाद- पु० “साधु साधु कह कर 


प्रशंसा करना । | 

साधु साध-धन्य धन्य । 

साधू, साधो--ए० संत, साथु । 

साध्य- सिद्ध करने योग्य, जो सिद्ध 
हो सके, आसान । पु० देवता, 
साम्यं, न्याय में वह पदाथ जिसका 
अनुसान किया जांय । | 


O. Dr सशर कठ भंकिंत-म! ह|०र्सक्षध३ 9 व्यूए5 DS) रएको छो hanta SGAAUAN क Ko 


साइश्य--पु० समानता, बराबरी । ' 


चारत्रवाली । 


सानंद ] 


सानंद--आनंदपवक । `| पत्थर । 
सान--पु० अख आदि तेज करने का | 
सानी खी० दूसरा, बराबरी का | | 


सान्निध्य-पषु० समीपता, एक | 
प्रकार की युक्ति । [लड़का । 
सापत्न्य-पु० सौतपन, सोत का 


'सापेक्ष--अपेक्षा सहित, आश्रित । 
साफ--स्वच्छ, शुद्ध, निर्दोष, स्पष्ट, 
उज्ज्वल, निष्कपट, सादा, समतल, 
चुकती, नितांत । म 
साफा--पु० पगड़ी, सुरेठः । 
साफी--स्री रूमाल; छनना, 
की चिलम छपेटने का कपडा । 
साफत्य----प्‌ ० सफलता । 
साबिक-पहले का । 


गाज 


साबिका पुष जान पहचान, 
संबंध, व्यवहार । [दुरुस्त । 
सावित--प्रमाणित, सिद्ध, पूरा, ' 


साबुत--संपृणं, दुरुस्त । 
साबू--पु० साबूदाना । [अनुकूलता । | 
सामंजस्य --पु० औचित्य, उपयुक्तता, 
सामंत--पु० योद्धा, सरदार । 
साम--पु० वे वेदमंत्र जो यज्ञ आदि 
के समय गाये जाते हैं, सामवेद, | 
मधुर भाषण, राजनीति में अपने वेरी | 
को मीठी बाते करके अपनी ओर | 
मिला लेना, सामान । [विष्णु । | 


SS 


४७२ 


| सामुद्रिक 


चीज, साधन । [सुकाबला । 


साम्रना- प° मुलाकात, अगला भाग 


सामने--सम्मुख, आगे, मोजुदगी में 
ववरुद्ध । 
सामयिक-समय संत्रंधी, - वतमान 
समय से संबंध रख॑नेवाला,' समय के 
अचुसार । | 
सामयिक पत्र--पु० समाचार-पंत्र । 
सामरिक--समर संबंधी । 
सामथ्य--पु ० स्त्री शक्ति, योग्यता । 
सामवादिक- समूह संबंधी । 
सामवेद्‌--पु० एक वेद । 


. सामसाला--पु० राजनीतिज्ञ । 
' सामाजिक--समाज का, 


समाज” : 
संबंधी । | 
सामान--पु० सामग्री । 
सामान्य--साधारण । पु० समानता। 
सामान्या--सत्री ० गणिका । 


| सामिष--मांस मत्स्य आदि के साथ, 


निरामिष का उलटा । 


' सामीप्य--पु० निकटता, वह मुक्ति 


जिसमे जीवात्मा परमात्मा के पास 
रहता है।॥ 
सामीची--स्त्री० बंदना । 
सामुदायिक--समुदाय संबंधी । 
सामुद्रिक--समुद्र॒ संबंधी । पु० 
हस्तरेखा आदि देख कर जीवन कीं 


बै ममा मग कंरमेधीर्छ बरहि 05 "टया शन Sid पुर्या इस वि” Kos 


सामग्री-खी० सामान; जरूरी | 


का जाता । 


` सामुह ] ४७३ [ सारथी 


>> ~ | ~ जिसमें ० 
सासुह- स!मन । | सायुज्य--पु० वह मुक्त जसमें 
सामहिक--समूह संबंधी । । जीवात्मा परमात्मा में लीन हो । 
साम्मुख्य--पु० सम्थुखता, सामना । ' सारंग--रंगीन, सरस, सुंदर । पु० 


सास्य---पु० समानता । 


सास्यवाद्‌-- पु० समाज में समानता ' 


स्थापित करने का एक पाइचात्य 
सिद्धांत । [ माननेवाला । 
साम्यवादी--पु ० सास्यवाद | 


साप्राज्य--पु० वह राज्य , जिसके | 

अधीन बहुत से देश हों, आधिपत्य । ' 
साम्राज्यवाद -- पु" साम्राज्य कायम | 
. रखने ओर उसे बराबर बढ़ाते रहने . 


का सिद्धांत । 
खायं--पु० शास.। . 


उपासना । 
सायक--पु० बाण, तलवार । 
सायत- -स्री० एक घटे का समय, 

पल, शुभ मुहूतं । [प्रकार की गति । 
सायन--अयनयुक्त । पु० सूयं की एक 
सायबान--पु० बरामदा । 


सायर- पु० वह भूमि जिसकी आय | 


पर कर नहीं लगता । [परार्थो । 
सायल--पु० सवाल करनेवाला, 
साया--पु० छाया, परछाई, असर, 


[संबंधी । . 
सायंटिफिक--वैज्ञानिक, विज्ञान | 
सायंसंध्या--खी० संध्याकाल की 
` सारंगपाणि, 


एक प्रकार का सुग, कोयल, बाज, 
सूयं, सिंह, हंस, मयूर, चातक, 
हाथो, घोड़ा, छाता, शंख, कमळ; 
स्वर्ण, आभूषण, तालाब, भौरा, 
एक प्रकार की मधुमक्खी, विष्णुः 
का धनुष, कपूर, श्रीकृष्ण, 
चंद्रमा, समु, जल, बाण, दीपक, 
पपीहा, शिव, साँप, चंदन, भूमि, 
केश, शोभा, सत्री, रात, दिन, तल- 
वार, मेघ, हिरन, हाथ, ग्रह, खंजन 
पक्षी, मेढक, आकाश, पक्षी, सारंगी 
बाजा, ईश्वर, कामदेव, बिजली, 
फूल, संपण जाति का एक राग । | 
सारंगधर--पु> 
विष्णु । 
. सारंगिक--पु० बहेलिया । 
' सारंगी--स्री० एक बाजा । 
` सार--श्रेष्ट, इढ़ । पु तत्त्व, मुख्य; 
: अभिप्राय, रस, जल, गूदा, मलाई, 
। लकडी का हीर, परिणाम, धन, 
| मक्खन, अस्त, बळ, मज्जा, जूआ 
| खेलने का पासा, तलवार, सारिका, 
पालन पोषण, शय्या, साला । 
सारग भिंत--तत्त्वपण । 


' भूत प्रत आदि, यूरोपियन स्त्रियां 
-(). Dr. ॥ रे का ipathi Collection at न्ति CS 
का तरह का एक पहनावा । 


सायाह्न पु" सध्या । 
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सारथि, सारथी--पु० रथ चलाने: 


सार्द॒ ] ४७४ [ सावज्ञ 


वाला, समुद्र । सावेदेशिक --संपूण देशों का । 
सारद- सखी" शरद ऋतु, सरस्वती । | खावभीम--समस्त भूम संबंवी । 
'सांरना--पूरा करना, दुरुस्त करना, डुः चक्रवर्ती शजा, हाथी । 

सुंदर बनाना, रक्षा करना, आँखों में | खावराष्ट्रीय-सभी राष्ट संबंधी । 


© सों ~ कु 
अंजन लगाना, अख चलाना । साषप--सरसों का तेल या साग । 
'सारभूत--सर्वोत्तत, असलियत। | साल-7स्री० सालने की क्रिया, छेद, 
सारमेय--पु० कुत्ता । घाव, दुःख । पु० जड, वृक्ष, वषे । 


'सारत्य--पु० सरलता, आसानी । | साल अमोनिया--पु० नोसादर । 
सारस--पु० पक्षी विशेष, हस, | सालक--सालने वाला, दुःखं देने 


चंद्रमा, कमल । | वाह । 
सारखुता--स्त्रो> यमुना । । सालागेरह--खी० बरसगांठ । 


ःसारस्वत--सरस्वती संबंधी । पु० | खालग्रामी--खी० गंडक नदी । 
सरस्वती नदी के तट पर का देश, | सालन--पु० मसालेदार तरकारी । 
ङ्स देश के ब्राह्मण । ५ सालना-दुःख देना, चुभना, चुमान& 

'साराश-पु० सक्षेप, मतलूब॒,पारंणाम। | खाट के पौआ को छेद कर उसमें 

सारा--संपूर्ण । [पासा खेलने वाला । | पारी बेठाना । 

'सारि--पु० जूआ खेलने का पासा, . सालस--पु० पंच । 

"सारिकः दे० “सारिका” । स्रालसा--पु० खून साफ करने का 

सारका---छी ० मना । ' अंगरेजी ढंग का काढा । 

सारी खी० पासा, सारिका । । सालसी--ख्नी० पंचायत । 

सारूप्य-पु° एकरूपता, वह | साला--पु० पत्नी का भाई । 

मुक्ति जिसमें जीवात्मा परमात्मा का सालाना, सालियाना--वार्षिक । 
रूप प्राप्त कर लेता है । सालिम--संपूर्ण । 

सार्टिफिकेद-पु ° प्रमाणपत्र, सनद्‌। | साली--स्रो० पत्नो की बहन । 

साथ--अथ सहित । [कारी । | सालोक्य--पु० वह मुक्ति जिसमें 

'साथक--अथे सहित, सफल, गुण- | मुक्त जीव भगवान के साथ एक | 

न ज सहित । [रण संबंधी । | लोक मे वास करता है । [मोका (>. 

0 साक हिक घा्रासेयमसवक्ाबा>ऽ अखिर शुन अग्ष?" षट] है 
सावत्रिक--सबंत्रव्यापी।  . | सावज्ञ--पु० एक जंगली जानवर।. | 


सावधान ] 


सावधान - सचेत, सजग । 
` सावनर-पु० एक महीना, एक सूया- 
दुय से लेकर दूसरे ,सूयोंदय तक का 
समय । 
सावर--पु० शिवकृत, एक प्रकार का 
` सिद्ध मंत्र, एक ओजार, एक प्रकार 
का हिरन । 
सावणं--सजातीय । 
सावित्र--सिविता संबंधी । पु० सूर्य, 
शिव, वसु, बाह्मण, यज्ञोपवीत । 
सावित्री--ख्री० गायत्री, सर स्वती, 
ब्रह्मा को पत्नी, सधवा खो, यमुना 
नदो, सरस्वती नदी । 
स्वाष्टांग--आठो अंग सहित ।. 
” साष्टांग प्रणाम--पु० मस्तक, हाथ, 
पेर, हृदय, आँख, जाँध, वचन ओर 


मन से भूमि पर लेट कर प्रणाम | 
[ शाह । | 


करना । | 
साह--पु० साधु, व्यापारी, 
साहचय--पु० संग । 
साहनी-ख्री० सेना, साथी, परिषद । 
साहब--पु० मित्र, स्वामी, परमेश्वर, 
महाशय; गोरी जाति का व्यक्ति । 
साहबजादा--ए० भले आदमी का 
लड़का, पुत्र । [ अभिवादन । 
साहब सलामत स्रा परस्पर 


साहबी--साहब का, साहबं संबधी ! 
-O. Dr 


धनो, 


खार प्रभुता, ब 
समाहस- पुर० हिम्मत, दंड, जुरमाना, 
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[ सिंदूर 


लूटना, कोई बुरा काम । 
साहसिक, साहसी - साहस करने 
वाला, दिलेर, पराक्रमी । 
साहस्र, साहस्थिक-सहस्र संबंधी ! 
साहाय्य--पु० सहायता । 
साहित्य--पु० एकत्र होना, उन 
ग्रंथों का समूह जिनमें सावजनिक 
हित संबंधी स्थायी विचार रक्षित 
रहते हैं । [ साहित्य सेवी । 
' साहित्यिक--साहित्य संबंधी । पु० 
` साही--स्री० एक जंतु । [ महाजन । 
। साहु--पु० सजन, भलाभानस,धना, 
| साहूकार-पु० बडा महाजन, धनाढय । 
| सिकोना--पु० एक पेड जिससे 
कुनन तेयार होता है । 
| सिंगार--पु० शंगार । 
| सिंगारदान--पु० ऐना कंघी आदि 
शगार सामग्री रखने की पिटारी । 
सिंगारहाट--खी० वेश्याओं 
रहने का स्थान । 
सिंगिया-! क विष । 
लसिंगी--खत्री० एक बाजा या मछली । 
सिंघाडा--पु० एक कंद या पकवान । 
सिचन--पु० जल छिइकना, सिंचना । 
सिचाई- ख्री० सींचने का काम, कर 
या मजदूरी । 
सिंदूर--पु० इंगूर, एक तरह को 
ब्ेबवत०पास्तरघछ Ko: 
` अंपनी माँग में लगाती हैं । 


mn = 


के 


सिंदूरदान ] 


सिद्रदान--पु० विवाह में वर का | 


कन्या की माँग में सिंदूर देना । 
सिटूरिया-सिंदूर के रंग का। 
सिंदोरा--पु० 
बरतन । 
सिधव--पु० दे० “सेंघव” । 
सध्ची- स्री सिंध की बोली । पुष 
सिंध निवासी । 


चार की संख्या, सात की संख्या । 
सिधुज--पु० सेधा नमक | 
सिधुज्ञा--ख्री० लक्ष्मी । 
सिधुपुत्र-पु ° चंद्रमा । ; 
सिधुमाता--खी० सरस्वती । 
सिंघुर--पु० हाथी, आठ की संख्या। 
सिधुरमणि--पु० गजयुक्ता । 
सिंघुसुतासुत--पु० मोती । 


सिधघोरा- पु० सिंदूर रखने के लिये | 


लकड़ी का पात्र । 
सिह--पु० एक प्रसिद्ध जंतु, ज्योतिष 
में एक शशि, बीरता या श्रेष्ठता 
वाचक शब्द । | 
सिहद्वार--पु० सदर फाटक | 
सिहनाद--पु० 
गजना । 
सिहनी-खी० सिंह की मादा। - | 


;-0 सिंहली भिड्न, । कजा मसि 
द्वीपवासी । स्री० सिंहल द्वीप की 


४७६ 


सिंदूर रखने का ' 


सिघु-पु० नदी, पंजाब की एक | 
प्रसद्ध नदी, समुद्र, सिंध प्रदेश, ' 


' [ सिक्का 


भाषा, लका की बोली । 


_ | सिंहवाहिनी--स्री० दुर्गा । 
` सिहावलोकन”-पु० सिंह के समान 
। पीछे देखते हुए आगे बढ़ना, आगे 


बढ़ने के पहले पिछली बातों का संक्षेप 
में कथन, पद्यरचना की एक युक्ति 
जिसमें पिछले चरण के अंत के कुछ 
शब्द लेकर अगला चरण चलता है। 

सिहासन--पु० राजा या देवता के 
बेठने का आसन । 

सिहोदरी-सिंह के समान पतली 
कमरवाली । 

| सिग्ररा--उंढा । पु० छाया । 


। सिआरं--पु ० गीदड ।' को ही द्र 


सिकंजबीन--ख्री० सिरके या नीबू 
के रस में पका हुआ शरबत । | 

` सिकंद्रा-पु० रेलवे का सिगनल । 

सिकड्ी--खी० जंजीर, करघनी । 

सिकता- ख्री० बालू , बलुई जमीन, 
चीनी । | 

| सिकली--खी०. धारदार हथियारों 

। “पर सान चढ़ाने की क्रिया । 

| सिकलीगर--सान धरनेवाला । 

| सिकुडन--खी० शिकन, सिलवट । | 


सिंह की गरज, घोर | सिकुड़ना--सिमट कर थोड़े स्थान में 


होना, संकीण होना, बल पड़ना । 
सिकोड़ना-समेट कर थोड़े स्थान में 
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। सिक्का-पु० मुहर, ठप्पा, मुद्रा, | 


सिक्स ] ४७७ [ सिद्धपीठ 


तसया । | सतारया--प० सितार बजानेवाला । 
सिक्ख--पु० एक जाति, नानकपंथी। | सितारा--पु० तारा, भाग्य सोने 
सिक्त-सींचा हुआ, गीला । | चांदी के पत्तर की बनी हुई छोटी 


सिख--पु० शिक्षा, सीखो:। । गोल बिंदी । | 
सिखरन-- स्त्री दही मिला हुआ सितारेहिंद --पु°।अंगरेज सरकार 
चीनी का शरबत । . की ओर से भारतीयों को दी जाने 
सिखादन--पु० उपदेश । वाळी एक उपाधि जिसका अर्थ है 
सिगरा, सिगरो--सारा, सब |. “हिंद का सितारा” 
सिजदा--पु० आदाब,प्रणाम । । सितासित- सफेद और काला । 
सिटपिटाना--सकुचाना, दब जाना, | सितिकंठ- पु० शिव । 
किंकत्तव्यविमूढ होना । ` सितुही-खी० सीपी । 
सिड़--स्री० पागलपन, सनक। ' सितोपल--पु० खरिया मिट्टी, एक 
सिड़ी--पागल, सनकी । । प्रकार का पत्थर, मिसरी । 


~ eo उज्ज्च | सुद्ध प सपनन जिसने 
सित--इवेत ल, साफ | पु० ' सिद्ध- संपन्न, प्राप्त, सफल, £ 
शुकुपक्ष, चीनी, चाँदी । योग था तप द्वारा अलोकिक छाभ 


सितकंठ--पु० शिव । या सिद्धि प्राप्त की हो, योग की 
सितकर पु० चंद्रमा, कपुर । .. विभूतियाँ दिखानेवाला, मोक्ष का 
सितपच्त--पु ° हस । | अधिकारी ठे प्रमाणित १ आग पर पका 
सितभानु--पु० चंद्रमा । हुआ । पु० वह जिसने योग या तप 
सितम--पु० गजब, जुल्म । ' में सिद्धि प्राप्त की हो, ज्ञानी, 
सितमगर--पु० जालिम । ` महात्मा, ज्योतिष में एक योग । 
सित बराह--पु० श्वेत बाराह । | सिद्धकाम- जिसकी कामना परी 
सितवराहपत्नी--ख्री० पृथ्वी । हुई हो, सफल | 
सितसागर--प ०: क्षीरसागर । सिद्ध गुटिका खी० वह मंत्रसिद्ध 
सिता--स्त्रीश . चीनी, शुक्लपक्ष, ' गोली जिसके सुह में लेने से अदृश्य 
शराब ` | | होने आदि की शक्ति आना कहा 


सिताखंड--प० शहद से घनायो ' जाताहै। 
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सितार--प० एक बाजा। ' सिद्धपीठ--पु० वह स्थान जहाँ शीघ्र 


सिद्धरस ] ४९७८ | | (स्पा 


सिद्धि प्राप्त हो । | सिपहगिरी - स्री सिपाही का काम । | 
सिद्धरस--पु० पारा । | सिपहसालार--पु० सेनापति । 
सिंद्धहस्त--जिसका हाथ किसी काम | सिपास--पु०, धन्यवाद, झुक्रियां, 
में सजा हो, निपुण । । । प्रशसा । 
सिद्धाजन--पु० वह अजन जिसे आँख सपाह- ख्ा० फौज, सेना । 
लगा छेने से कहते हैं कि भूमि में | सिपाहगिरी - ख्री० सिपाही का 
गडी वस्तुएं दिखाई देती हैं । | काम या पेशा । 
सिद्धांत--पु० भलीमाँति सोच- | सिपाहीयाता- सिपाहियों का सा। 
विचार कर स्थिर किया हुआ मते, | सिपाही-पु० सनिक | [धाक । 
उसळ, मुख्य उद्देश्य या अभिप्राय, | सिप्पा--घु० युक्ति, तदवीर, डोलं 
"ड सिप्रा खी० भस । [स्वभाव । 
सिद्धार्थ--जिसकी कामनांएँ पर्ण हो सिफत- खी विशेषता, लक्षण, 


| 
मत, तत्तव की बात । | 
| 

गयी हों । | सिफर--पु० शून्य, बिंदी । 
| 
| 


` सिद्धि-स्ली० कास का प्रा होना, सिफला--नीच, छिछोरा । 
- सफलता, साबित होना, निश्‍चय, | सिफारिश--खत्री किसी. के दोष. 
' निर्णय, पकना, मुक्ति, दक्षता, भाँग, | क्षमा करने के लिये या - किसी के 
तप या योग के परे होने का अलो- | पक्ष में कुछ कहना सुनना । 
किक फल । योग की ये अष्ट सिद्धियाँ | सिफारिशी--सिफारिश बाला, 
प्रसिद्ध हें-अणिमा, महिमा, गरिमा, | जेसकी सिफारिदी की गयी हो । 
कृषिमा, प्रांपि,प्राकाम्य, इशित्व भौर | सिफारिशी टट्ट--पु० वह जो केवले 
वज्ञित्व। | सिफारिश या खुद्यामद 'से किसी 
सिद्धिदाता--पु० गणेश । पद पर पहुँचा हो 4 शी 
सिद्धेश्वर -प० महायोगी, शिव. । | सिमटना-सिकुइना, शिकून पड़ना 
सिधारंना--प्रस्थान करना, मरना । | बटुरना; व्यवस्थित, होना; पूरा होना 
सिन--पु० उम्र, अवस्था, पोप । _ रूजित होना, सहमना । 
सिनेट--पु० विश्वविद्यालय का | सिमेट--पु० एक प्रकार का लसदार 
प्रबन्ध करनेवाली सभा, शासन | गारा । न ५२ 
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सिपर--स्री० ठाल। ` सियापा--पु० मरे हुए मबुष्य | 


सियार ]+- 


शोक में बहुत सी खियों के इका | का रस | 


होकर रोने की रीति । 
सियार, सियाल पुऽ गीदड़ । ` 
सियासत-खी देश का शांसंन 
या व्यवस्था ।, [| वनबिलाव । 
सिंयाहगोश- कांले कानवाला । पु० 
सियाहा- पु० आयव्यय की बही । 
- सियाहानवीस--पु० सियाहा का 
लिखनेवाला । ... 
सिर--पु० कपाल, खोपडी, ` चोरी । 


४७& 


[ सिर्फ | 


[ एक यंत्र । 


| सिरकाकश--पु० अरक खींचने. का 


सिरकी--स्री० सरकंडा, .सरकंडे की. 
“बनी रट्टी । 

सिरखपी-खी० हैरानी । मिश्वर । 
सिरजनहार--पु० रचने वाला, पर- 
सिस्ताज--पु० मुकुट, शिरोमणि, 
सरदार । 

सिर-ता-पा-- सिर से पाँच तक ।. 
सिरनामा--दे० “सरनामा ।” 


मुहा० सिर आँखों पर होना = संहष | सिरनेत, सिरपेच-पु० पगड़ी, 
स्वीकार करनां । संर आँखों पर | पगडा पर का. एक आभूषण । [टोप । 
बैठाना = बहुत आदर सत्कार करना, सिरपोश--पु० सिर पर का आवरण 9 
_ सिर उठाना = विरोध में खडा होना । | सिरफेटा-पु० साफा, पगड़ी, सुरेठा। 
* “सिर ऊँचा करना = प्रतिष्ठा के साथ | सिरबंद--पु० साफा । [सिरताज । 
लोगों के बीच खड़ा होना | सिर के | सिरमोर--पु० सिर का मुकुट, 
बल जानां = बहत आदर पूवंक किसी | सिरस--पु« एक पेड़ । 
के पास जाना । सिर खाना = बकः | सिरंहाना--पु० चारपाई में सिरः 
वाद्‌ करके जीव उबांना, सिर खपाना | की ओर का भाग । 
= सोचने बिचरने में हैरान होना । | सिरा--५० छोर, उपर का भाग, 
'सिर परं पाँव रखना = बहुत जल्द | आरंभ का या अंत का भाग, नोक । 
भाग जाना । सिर परं खून सवार | ख्री० रक्त नाड़ी, सिंचाई की नाली । 
' होना = जान लेने पर उतारू होना । | सिराना-ठंढा होना या करना, 
सिर पर होना र कोडे काम बहुत | मंद पड़ना, खतम होना या करना; 
- निकट होना । सिर मुड़ाते ही ओले | मिरना, बीत जाना । 
पड़ना = प्रारंभ में ही काय्य |. सिरिश्ता-पुं० दे० “सरिस्ता” । 
बिगडना । | सिरोपाव-पुं सिर से पेर तक 
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किया हुआ इंखया अंगूर आदि फे--केवल, एक मात्र, शुद्ध । 


SE 


A | 
'सिल--स्री० पत्थर, मसाला पीसने | शिवान--प० सीमा । 

का पत्थर । पु० तपेदिक, क्षयरोग । | सिवाय--दे० “सिवा । [एक तृण । 
सिलखड़ी-खी० खरिया मिद्दी । | सिवार--श्वी० पानी में फेळनेवाला 
सिलपट--साफ, चौरस, घिसा- | सिविल--नगर संबंधी, नागरिक, 

हुआ, चौपट । __ माली, सभ्य, मिलनसार । 
-सिलबट-खी० सिकुडन । । सिविल सजन-सरकारी बडा डाक्टर । 
'सिलसिला- पु० क्रम, परंपरा, | सिविल सविस-पु० झुल्की नोकरी 

श्रेणी, श्र खळा, व्यवस्था । । की एक सरकारी परोक्षा । 
सिलसिला बंदी- खी० तरतीब, | सिविल सूट-पु० दीवानी मुकदमा । 

कतारबं दी । | सिविल कोट -पु० दिवानी अदाङत । 
सिलसिलेवार-क्रमाजु सार, क्रमराः। | सिविलियन--पु० सिबिल सर्विस 
/सिलह--पु० हथियार, झा । परीक्षा पास व्यक्ति । 
सिलहखाना--पु० अस्नागार । सिविल ला--पु०- दिवानी .कानन । 
सिलाई--खी० सीने का काम या | सिविलिजेशन--पु० सभ्यता । | 
मजदूरी, टाँका, सीवन । सिसकना--रोने . से रुक. रुक कर 7. 
सिलाजीत--पु० एक दवा । निकलती हुईं साँस छोड़ना, भीतर 
.- सिलावट--पु० संगतराश । | ही भीतर रोना, जी धडक्रना, .उलछटी 
असिलाह--५ ० जरहवस्तर, कवच, | साँस लेना, तरसना। | 

हथियार । सिसकारी-खी०मुँह से निकलनेवाला 
सिलहवंद्‌--हथियार बंद । [वाला । | सीटी का सा शब्द १ सी सी शब्द । 
सिलहसाज--पु० हथियार बनाने-  सिसकी- खरी० खुलकर न रोने का 
सिलोटी--खी० मसाला आदि | शब्द, सिसकारी। | [इरना.। 

पीसने की सिल । सिहरना--ठंढ से कॉपना, कपिना, 
सिल्ला--पु ° खेत या खलियान में | सिहाना--डाह करना, स्पद्धा. करना, 

रारा हुआ अनाज । । पाने के लिये ललचना, मोहित होना | 
सिल्ला--खी० पु० सान, हथियार | इष्या की. दृष्टि से देखना । 

चो< करने का पत्थर, सिल । सांक--ख्री० मूँज आदि की पतली 
सिवई- खी० दे० “सवई” | लंबी डंटल, तिनका । 
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स्ींगी--खी० हिरन के सींग का यना | 
बाजा । [भिाँना । | 
सोंचना--पानी .देना, डिइकना, : 
स[-समान । ख्री० [ससकारी । | 
स्माकर पु २ जलकण, पसीना । स्री ० 
जंजीर ३ £ 
साक्कट-पु० गुस्भेद, रहस्य । [ छ 
'सीख--ख्री० शिक्षा, सलाह, लोहे की 
'सीखचा--पु० लोहे की सीख जिस 
पर मांस रपेट कर झुनते हैं । 
'सीजन--पु० मौसम । 
सीटना-सजना, डींग मारना । | 
स्टीटी- खी एक बाजा, झुँह से | 
= निकला हुआ एक बारीक खर । | 
सी5ठ- पु ० शिक्षा । 
-ीठना बु ० अश्लील गीत । | 
सीठा--नीरस, फीका । 
सीठी--ख्ी० फळ आदि से रस निक- 
छने पर बचा हुआ अंश, सारहीन 
'पदाथ, फीकी चीज । 
सीड खी० तरी, नमी । | 
सीत ठंढक । . [कपडा । | 
सीतलपाटी--छी ० बढिया चिकनी | 
चटाई, एक प्रकार का धारीदार | 
| 
| 
| 


सीत्कार--पु० सिसकारी । 
स्पीताध्यक्ष--पु० वह - राजकमंचारी. 


जो राजा की निज की भूमि में खेती- |. 


| सीपसुत, सीपिज--पु० मोती । 


चात्कार--पु० पीड़ा या आनंद के 
समय सुह से निकळनेवाला सी 
सी शब्द । 


सीदू--ए० सूदखोरी । र 
| सीदना--दुःख पाना । 
साधा जो टेढ़ा न हो, जो ठीक 


रक्ष्य को ओर हो, भोलाभाला, शांत 
आर सुशील, आसान, दहिना 
सम्सुख । पु० विना पका हुआ अन्न । 
सीथे-बिना कहीं मुडे या रुके, 
शिष्ट व्यवहार से, नरमी से, शांतिप्ते । 
सीन--पु० दृश्य, थिपेटर के रंगमंच 
का परदा । 
सनरो -स्त्री० प्राकृतिक दृश्य । [छाती । 
साना--सूइई तागों से जोडना । पु० 
सीनावंद--षु ० अशिया । 
सीनियर--उच्च । | 
सीप--पु० एक सामुद्रिक जंतु जिससे 
सोती निकलता है, सितुआ । 


~ 


सीपी स्त्री दे० “सीप” । 


' सीबी--स्त्री ० सीत्कार । 


सीसत-घु० स्त्रयां की माँग, हड्डियों 
का साधि स्थान, दे० 'सीमतोन्नयन?! 
सोमं तिनी--स्त्रीं० स्त्री, नारी । 
सीम॑तोन्नयन---पु एक ` संस्कार जो 
प्रथम गभ के चोथे छड या आठवे 
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सीताफल--पु ० शरीफा, कुम्हड़ा । | 


सीमांत--छ० सरहद । 


सीमा | 

सीमा--स्त्री० सरहद, माँग । 
सीमाबद्ध--रेखा या सीमा से ' 
घिरा हआ । 


सीमित-मरय्यांदित, हद बाँधा हुआ । 
खीमाब--पु० पारा । 


सीर-- उंढा । पु० हल, हल जोतने | 
वह जमीन जिसे | 


वाले बैल, सूय्य, 
भूस्वामी स्वयं जोतता आ रहा हो, 


वह जमीन जिसकी उपज कई हिस्से- | 


दारों में बंटती हो । 
सीरनी--स्त्री ० मिठाई । 
सीरा--टंढा, शांत । पु० चाशनी । 
सील--स्त्री ० नमी, तरी । 


सीला--गीला । पु अनाज के वे | 
दाने जो खेत में से तपस्वी या गरीब : 
चुनते हैं, खेत में गिरे दानों से | 
 छुकर--सुसाध्य, सहज । 

' सुकरता--ख्री सहज में होने का 


निवाँह करने की झुनियों की वृत्ति । 
सीवन--स्त्री’ सिलाई, दरार । 


सीस--पु० सिस, माथा, धान ' 
की बाळ । | 

सीसक--पु० सीसा । [आभूषण । 

सीसफूल-- पु० माथे का पक 


सीस महल--पु० बह मकान जिसकी 
दीवारों में शीशे जड़े हों । 
सीसा--पु० एकः धातु । 
सीसी-स्त्री० सीसकार, सिसकारी । 
सुंघनी-स्त्री० सूघने की तंबाकू । 


न्रे 
(33 


| सुकुल 


सुंडाल-पु० हाथी । 

सुंद्र-- खूबसूरत, अच्छा । 

सुंद्रता-- खी०,खूबसूरती । [ खी। 

खुंद्री--खी० सुदर खी, रूपवती 

सु-एक उपसर्ग जो संज्ञा के साथ 
लग कर श्रेष्ठ, सुंदर और बढ़िया 
आदि का अथ देता है । उत्तम, शुभ । 

। सुश्रटा-पु० सुग्गा । 

| स्जुञ्रन-पु०° पत्र । 

। सुआ--ध ० सुग्गा। 

` सुआार--पु० रसोइया । 

| खुआसिन- ख्री० सौभाग्यवती स्त्री । 

। खुकंठ--जिसका कंठ सुंदर हो, 


सुकनासा--जिसकी नाक सुग्गे की 
ठोर के समान सुंदर हो । 


भाव, सुंदरता । 


` खुकम, सुकाम-पु० अच्छा काम । 


| 
' सुकातल्न-- पु० उत्तम समय, वह 


समय जिसमें अन्न आदि की उपज 

अच्छी हो, अकाल का उलटा । 
खुकुमार--[जसके अंग बहुत कोमल 
` हों, नाजुक । पु० कोमळांग बालक । 
| सुकुमारता-- छी कोमलता 
| नजाकत । 


| 
| 


सुरीला । पु० सुग्रीव । कप 


[ चमेली । | 


F, 
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भर्न सेद है । 


„` ~` ` 


| सुकुल--पु० भ्रष्ठ वंश, ब्राह्मणों की 


सुत्‌ ] ४८३ [ सुचाना 


एक पदवी । [ धार्मिक । | सुखवंत--सुखी । 
सुक्कत्‌ - शुभ कार्य करनेवाला, सुखसाध्य--सहज । 
खुळेत--भाग्यवान्‌,, घमशील, पु० | सुखसार पु०'मोक्ष । [सुखमय हो । 
पण्य, दान । खुखात--पु० वह जिसका अंत 
खुक्कतात्मा ->-धर्माव्मा । सुख।री-- सुखी, सुखद । 
सुात-खी० सत्तम। [मान्‌ । | सुखाला--सुखदायक, सहज । 
सुक्ृती--धामिक, भाग्यवान, बुद्धि खुखावह--सुख देनेवाला । [पालकी । 
सुङत्य पु” पुण्य । सुखासन--पु० सुखद आसन, 
सु केशी _खी० उत्तम केशोंचाली खी । | सुखित- प्रसन्न । 
सुख -स्त्रभावतः। पु० दुःख का | खुखी--आनंदित, खुश । [यश । 
उलटा, आराम, आरोग्य, स्वर्ग, जळ । | सुख्याति--षछी० प्रसिद्धि, कीति, 


“>>... 
">>> 


सुख आसन पु पालकी | सुगंध सुगंधित । स्थी० खुशबू, 
सुख क द सुखद । चंदन । [आम । 
` सु खकदर-सुख का घर । ` सुगंधि-खी० छुशबू, परमात्मा, 
= सुख्कर--सुख देनेवाला, जो सहज | सुगंधित - सुगंधयुक्त । 
में किया जा सके । | सुगत--पु० बुद्धदेव, बौद्ध । 
सुखकारक, सुखकारी-सुखद । | सुगति खनी० मोक्ष, मुक्ति । 
सुख जननी--सुख देनेवाली। | सुगम--जिसमें गसन करने में कठि- 
रजुखछरन--सुखद ।  नतान हो, सरल । 
सुखद्‌--सुख देनेवाळा। सुगमता-ख्री० आसानी, सरलता । : 
सुस्व द्गीत--प्रश सनीय । | सुगम्य जिसमें सहज में प्रवेश 


| 
| 
सुखदायक, स॒खदायी-सुखद्र। | हो सके । [ पु० इंद्र, शंख । 
सुस्रधाम-पु० सुख का घर, वैकुंठ | सुग्रीव-जिसकी ग्रीवा सुंदर हो । 
सुखपाल--पु० एक किस्म की | स॒घट-सुंदर, जो सहज में बन 


पालकी । । सकता हो । [प्रवीण । 
सुखप्रद--सुख देनेबाछ। . ' सघड़, स॒घर--सुं सुडोल, 
सुस्मा - सत्री० शोभा । | सचरित, सचरित्र--पु० नेकचलन । 


०स्बरकसऽ" समुह स्मी'च्ळ'मो सुखाः 0सुछाव्लकोडलेः hafta 6८५ ९९ । («200 €०| 
ढेर हो, जो सवथा सुखमय हो! | दिखळाना, ध्यान भाकृष्ट करना । 


सुचारु ] ४८४ | सुधाधर 


सचारू--अत्यंत सुंदर । | स्पुतारा--प० बढुइ, कारीगर । 
सचाल--पु० अच्छी चाल, सदाचार।  सुठुह्दो खी० साधा । 
सचित--जो क्रिसी काम ले निट्गत्त | सत्रासा? इन्द्र । 


| 


हो गया हो, निश्चित । | सुथना- प° पायजामा । 
स॒चिमंत-सदाचारी । " सुथनी-स्री> ख्यां का ढीला 
सचेत चोकन्ना । । पायजामा, एक कद्‌ । 

सजन--पु० सज्जन । ' सुथरा--साफ । 


सजनी -खी० पुराने या नये कपड़ों सथरापच--प० सफाई, स्वच्छता । 
को सोटी तह में सीकर बनाया सुथरेशाही--पु ० नानक के शिष्य .. 


हआ विछावन । । सुथराशाह का चलाया संप्रदाय या 

सुजलप--पु० उत्तम भाषण । उसका अनुयायी । 

सुजागर - सुशोभित । सुदती--सुन्दर दोतोंवाली स्त्री । 

सजात- विवाहित खी पुरुप से उत्पन्न, सदशेन- सुन्दर । पु० शिव, सुमेरु, 

अच्छे कुल में उत्पन्न, सुंदर । ` विष्णुका चक्र । > 

सुजञाति- सती ० उत्तस जाति । | सुदावन--पु ० सुदामा । व 

सजञान--चतुर,निपुण, पंडित, सजन । सुदी--खी० शुक्‍ल पक्ष । 

पु ० पति या प्रमी, इश्वर । ` | सुदूर-बहुतदूर । ` 

खुठार--सुडोल, सुन्दर । | सुरढ॒--खूबर मजबूत । 

सुठि- सुन्दर,अत्यंत, ब्रिलकुळ । | सुद्टष्ट--खी० उत्तम दृष्टि । 

स्ुडील--सुन्दर आकार का । ` सदेश- सुन्दर । पु० सुन्दर देश, - 

स्ुुढर--मसन्न और दयालु । | उपयुक्त स्थान । ! 

सुढार, खुढ(र--सुन्दर । ` सध--याद, होश, ख्बर । 

सुत--उत्पन्न, पाथिवा पु० बेटा । | सधन्वा--पु० अच्छा धनुधर, विष्णु, 

सुतनु-जिसका शरीर सुन्दर हो । | विश्वकर्मा, अंगिरस । 

सतरां--अतः, और भी, लाचार । सधरना बिगडे हुए का बनना । 

सुतरो--खी दे० सुतली” 02 शी? | साग, खसथाशु-- पु ० चट्रैसा । र | 

सतल--पु० एक पाताल । | | सधा-सस्त्री> अस्त, मकरंद, गगा; , 
-0. Bt. Ramdev Tali SUS २९४. 2 जाके, Wang प Gyaan Ko 


सता-ख्त्री० पत्री । | | सधाकर, सधागेह, स॒धाचर- उ" 


सधाधर | ४८५ [ सप्रभात 


चन्द्रमा । [हो | पु० चन्द्रमा । ' रस्म जिसमें लड़के की लिंगेंद्रिय के 
सुधाधर--जसके अघरों में अमृत . अगले भाग का चमडा काट दिया 
सुधाधाम, सुधाधार-पु० चन्द्रमा । जाता है, खतना । 


सुधाधी--सुधा के समान । ` सुन्ना-पु० बिदी। [संप्रदाय । 
सुधानिधि--पु० चन्द्रमा, ससुद्र।  खुन्ती--पु० मुसलमानों में एक 
सुधापाणि--पु० धन्वंतरी । सुपक-अच्छी तरह पका हुआ । 
सश्र -पु° सशोधन, सुधारने की खुपच--पु० डोम । 

क्रिया या भाव । ` सुपत--प्रतिष्टायुक्त । 

- सुधारक--सुधारनेवाला । सुपथ-- घु ० अच्छा रास्ता । [वाला । 
स॒ुधासद्न-ु० चन्द्रमा । सुपर वाइजर--पु० देख भाल करने 
'सुधि-<ख्री ० दे० “सुध” । सुपरवीजन--पु० देखभाल । 
स॒श्चित- सुव्यवस्थित, सुधा के समान। सुपरिन्टेन्डेन्य--पु० निरीक्षक, 
सुधिति--ख्री ० कुल्हाडी । निगरानी करनेदऽठा । 


धी (> घ ०९ ८३ ७ ~ (5 
हे सथा-बुद्धमान्‌, [सक । पु० घट्टान्‌। | सुपण-पु० गरुड, पक्षा, करण, 
= सुन॑द्‌--आनन्ददायक। पु० बलराम | | विष्णु, घोडा । 


® o [a \ 
दा [, आं २2 
सनदा -स्रा० खा, आरत ।  सुपान्र-- पु० योग्य, अच्छा पात्र । 


खुनत, सुनति--स्त्री० दे ०“सुन्नत” । सुपास--पु० आराम, सुख । 
सुनवहरी-ख्रो० एक प्रकार का रोग ' सुपासी- सुख देनेवाला । 
रुनयना--खी० सुन्दर नेत्रवाली । . सुपीरियर--बढ़कर, श्रेष्ठ तर । 
सुनवाई--स्री० सुनने की क्रिया या ' सुपुद्‌-दे० “सपुद 

. भाव, सुकदमे आदि का खुना जाना | खुपूत--अच्छा पुत्र, सुपुत्र । 
सुनसान--निजन,. उजाइ । पु०  खुप्त-सोया हुआ, ठिठुरा हुआ, बंद । 


सन्नाटा । [का सा। | सुप्ति-स्जी० निद्रा, ऊँघाइ । 
सुनहला--सोने के रंग का, सोने सुप्रज्ञबहुत बुद्धिमान । 
सुनाम--पु० यश, कीति । . सुभ्रतिष्ठ-उत्तम प्रतिष्टावाला, प्रसिद्ध । 
खुनीति--स्री० अच्छी नीति । ' सुप्रतिष्ठा- खी प्रसिद्धि । 
खच पु" जल। -. ' सुप्रतिष्ठित--विशेष माननीय । 


O. Dr सकुनित्ळा तिति (खुत्ह्षाल,5त्ऐजत, ७575). उुभतीक) डर गम त्त्व Gyaan Ko 
सुन्नत-सख्री० -सुसलमानो की एक | खुप्रभात--पु० मगलसूचक प्रभात । 


सुप्रीम कोटे ] | ४८६ | सुमेरु हु 


सुप्रीम कोटे-प्रधान न्यायालय । | सुभाय--पु० स्वभाव । [पु० सूक्ति । 
सुबड़्ा-पु० ताबा मिली हुई चाँदी । | सुभाषित--सुंदर रूप से कहा हुआ । 
सुफल- सफल, सुंदर फलवाला । | खुभाषी--मिष्टभाषी । 
पु० सुन्दर फल, अच्छा परिणाम | | सुभास न्न अधिक चमकीला । 
सुवल-अत्यंत बलवान । पु० शिव। | सुभिक्ष--पु० सुकाळ । 
सुबहू--स्री० सबेरा । ' सुभीता- पु० आसानी, सुयोग । 
| खुवहान--पु० अरबी का एक पद्‌ । | सुभूषित--भली भाँति अलंकृत । 
_ सुवासिक सुगंधित । [५० सेना | सुम - पु० टाप, खुर । 
खुबाहु-इढ़ या सुंदर वाहोंवाला । | सुमंगली- खी विवाह में सप्तपदी _. 


खुबुक--हलका, सुन्दर । . के बाद पुरोहित को दी जानेवाली 
सुघुकर दा-घु० लोहे का एक औजार । । दक्षिणा । [सुबुद्धि, मेलजोल, भक्ति । 
सुबुद्धि - खी० उत्तम बुद्धि । ` सुमत, सुमति-खुद्धिमान्‌ । सी? 
सुबू--पु० सुबह ।  सुमधुर--बहुत मीठा । [पंडित,पुष्प । 
खुवूत--पु० प्रमाण ।  खुमन-दयार, सुंदर । पु० देवता, . 
खुबा अच्छी बुद्धिवाछा, जो कोई | खुमनचाप--पु० कामदेव । [फूल । का 
बात सहज में समझ सके । ` सुमनस--प्रसन्न चित्त । पु० देवता, 
खुन्रह्ाएय--पु० शिव, विष्णु । | सुमरनी-सख्री० नाम जपने की 


डभग- सुन्दर, भाग्यवाला, प्रिय, / सत्ताइस दानों की एक छोटी माला । 
सुखद । सुमागे--पु० अच्छा. रास्ता । 
खुभगा- सुंदरी, सो भाग्यवती । खी० | सुमित्र--पु० अच्छा मित्र । 
वह खरी जो अपने पति को प्रिय हो, सुमुख- सुन्दर मुखवाला, सुन्दर, 
पाँच वष की कुमारी । प्रसन्न, कृपालु । पु० शिव, गणेश, 


खुभट- पु० भारी योद्धा । पंडित । 
सुभद्र - भाग्यवान्‌, सजन । पु० | सुमुखी--ख्जी० सुन्दर मुखवाली री, 
विष्णु, सौभाग्य, कल्याण । आइना । [ 


सुभाई, सुभाउ- सहज भाव ते। सुमेध, सुमेधा- बुद्धिमान्‌ । 


पु ६६ शा ११ ७, ? 
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| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
सुभद्रा-खी० दुर्गा । सुस्त, सुस्रति--खी० स्मृति । 
( 
खुभागी--भाग्यवान्‌ । पुराणोक्त पवत जो सोने का कह! | | 


` सुयश |] ४८७ 


[ सुरभूप 

सुरता--चतुर । खी० चिता, सुध, 
देवत्व, देवसमूह । 

| सुरान -पु> सुलतान । 

| सुरत स्रा० सुध, भांग विलास । 
सुरतिवंत--क्रामातुर । 
सुरती--सख्ी० खनी | 


गया है, जपमाला के बीच का बड़ा | 
दाना, उत्तरी ध्रव, शिव ।. 
सुथश --पु० अच्छा यश । 
योग -पु० अच्छा मोका । 
खुयोग्य--बहुत योग्य । 
सखुयोधन--पु० दुर्याघन । | 
सुरंग---सुन्दर रंग का, सुन्दर, | सुरदीधिका - खी० आकाश रंगा । 
रसपूग, छाल, स्वच्छ । ख्री० जमीन | सुरदुम--पु ' कल्पवृक्ष । 
- या पहाड खोद कर बनाया हुआ | सुरधाम--पु ० स्वग है 
रास्ता । [ स्वर, ध्वनि । | खुर घुनी--स्री ° गंगा । 


खुर- पु० देवता, सूर्य, विद्वान्‌, सुनि 
सुरकत--पु० सुन्दर । 
स्ञुर्क-पु० नाक पर का एक प्रकार 


_ का तिलक । 
£ सुरकरी--पु० दिग्गज । 
सुरकेलु-ए० इंद्र, देबताओं या 
इंद्र की ध्वजा । 


स्वुरच्तण --पु० हिफाजत । [दुआ । 


सुरक्षित--अच्छी तरह हिफाजत किया 


खुरखाब-- पु० चकवा । सु० 
सुरखाब का पर लगना ८ 
होना । 


सुरखुरू -दे०“सुखरू” । 
सुरगिरि--पु० सुमेरु । 

सुरगुरू --पु० बृहस्पति । 
खुरचाए--इंद्रधनुष । 

9 खुरत--पु* संभोग । खी० ध्यान । 
-(). Dr 
` _ सुरतरू-पु० कल्पवृक्ष । 


र 26 Sid 
स॒ रभूप ->>पु दात 


णी ० 0 TH Sarai(csps 


| सुर्धेनु--खी० कामधेनु । 


सुरनदी --खी ० गंगा, आकाश गंगा । 
सुरनाह- पु० इंद्र । 

सुर निलय--घु° सुमेरु पवत । ` 
सरप, स॒रपात--पु० इंद्र, विष्णु । 
सुरफप्थ--पु" आकाश । 
सरपाल---8० इद्र । 

सरपुर -पु० स्वगं । | एक बाजा । 
सरबहार--पु० [सतार की तरह का 
सरबल- खा० कल्पलता । 


अनोखापन  सरभान--प्ु० इद्र, सय । 
सरभि--सुन्धित, सुन्दर, श्रेष्ठ। पु० 


बसंत काळ, चेत्र मास, स्वण । स्त्री० 
पृथ्वी, गौ, गायों की अधिष्ठात्री देवी, 
शराब, तुळसी, सुगन्धि । 


सुरभित --सुगन्वित । 
सरभी--सत्री ० सुगन्धि, गाय, चंदन ॥- 


4 


पूर गोलोक । 
gnta खिष्ण Gyaan Ko 


[ सुरेश्वरी 


सुरभोग | | ४८८ 

खसरभाग--पु" असत । [ नाला । | सरांगना--छी ० देवपत्नी, अप्सरा । 
सरमई--सुरमे के रंग का, हलका सुरा--खी० शर।ब, जल, साप । 
सरमणि-पु० चिंतामणि । । सुराख--पु० छेद । [ राग, पता । 


सरमा--पु० नीळे रंग का प्रसिद्ध | सुराग--एु० अत्यन्त प्रेम, सुन 
खनिज पदाथ जिसका महीन चूण | सरा गाय-स्रा एक किस्मकी गाय । 
खियाँ आँखों में लगाती हैं । [पात्र । ' खराचाये--पु? बहस्पति । 
खसरमादानी--ल्ी ० सुरमा रखने का सराजावा--पु० मादरा से जीविकः 


सरमोर-पु० वष्ण |] , चलानवाला, कलाल । 

व ` सुराज--पु० अच्छा राज्य । है 
सरराज--पु० इंद्र, विष्णु । सराश्चप--पु° इद्र । 

सरलोक ए- सवंग) [ देवी । सरानीक--पु० देव रओं: की सेना । 
सुरवक्षू-खी० देवताओं की खी, सुरापगा- स्री गंगा । 

खरवल्ली-- स्री? तुलसी । सार ० राक्षस । 

सुरवुच्त--छु० कल्पवृक्ष । सुराल, सुरालय--पु« स्वर, सुमेरु, . 
सरशाखा--सखी० कल्पवृक्ष । ` देवमंदिर, शाराबलाना । [बतन। 8 
सुरस--सरस, मधुर, सुन्दर । । सुराही--खी० जल रखने का एक 
सुरसदन -पु० स्वर्ग । ` सुरी--ख्री० देवांगना । 

सरसर--पु० मानसरोवर । खी० सरीला--मीठे सुरवाला । 

दे० सुरसरी | सुरुचि--स्तरी ° उत्तम रुचि, सुस्वाद । 
सुरसरसुता--छ्री० सरयू नदी ।  सुरुचिकर- स्वादिष्ट । 
सुरसरि, सुरसरी, सुरसरिता-- सुरूप--सुन्दर, खूबसुरत । 

खी० गंगा । ` सुरूएता- ख्री० सुंदरता । 

सुरसा--ख्री० तुलसी, ब्राह्मणी, , झुरूपा-- सुन्दरी । 

दुगा, नागमाता । ' सुर -पु० इन्द्र, राजाः। 

® ™ 

खुरसाइ --पु० इन्द्र, शिव । | सुरश--पु० इन्द्र, हिव, विष्णु; 
सरसन्द्र[--सत्री अप्सरा दुगा, | कुष्ण, छोकपाल । | [सुद । 

देवकन्या । | सुरेश्वर--पु० इन्द्र, ब्रह्मा, शिव) दर 
)- रुलाखन/०५ खीग्गकेसमष्रेलुँण' at Sarai क श्लरीयिं०४०६$३६ै२०पह६मी(भा Kos 
सुरस्वामी--पु ° इद्र । ' | स्वगगगा । 


a 


i 
~ 


सुरेत ] 


सुरेत--खी० ० रखेली । 

सुरोच्ि- सुदर । 

रजु ख-- लाल । पु० गाहरा लाल रंग । 
सु ए रू-- तजस्टा. प्राताएत, सफलता | 
पास करने के कारण जिसके मुंह की 
लाला रह गयी हो । 

रुख रूई खी० यश, मान, प्रतिष्टा। 

सुखी-खी० लाली, लेख आदि का. 
शीपक, लहू, इट का चणे । 

सुलत्तणु-- अच्छे लक्षणोंवाछा, 
भाग्यवान्‌ । पु० शुभ लक्षण । 

स॒लग--पास, निकट । 

सुलगना--जलना, संताप होना । 


_ सुलछु--सुन्दर । 


द्‌ 
हुईं वस्तु को 
जटिलताओं का 


सुजल्लकना-- उलझी 
उलझन दूर होना, 
दूर होना । 

सलटा- सीधा । जो उलटा न हो | | 

सुलतान - पु० बादशाह । . 
सुलतानी--सुलतान का । 
बादशाही । 

सुलफा--पु० वह तमाख जो चिलम | 
में बिना तवा रखे भर कर पिया | 
जाता है, चरस । 

सुलफेबाज- पु ° सुरूफा पीनेवाळा । 

सुलभ-सहज म  पमळनेवाला, | 
सुगम, साधारण । 


स्त्री० 


»-५-४१४०४/००४॥५०---.-- तद. < 


सुलह-- ख्री० मेल, लडाइ के अंत | 


४८८& 


| सवत 


में होनेवाला मेल । 
सलहनामा--प० संधिपत । 
सलोचन--सन्दर नेत्रवाला । 
सुलोचना, सुलोचनी- सुन्दर 

नंत्रांवाली । 


 सुबक्ता-उत्तम व्याख्यान देनेवाला ? 


सवचन--मिष्टभाषी । 


जा" ess ८६ अर 39 
सुवटा--पु० द° सुअटा 
९ ० 
` सुवन-प॒° सूय, अग्नि, चंद्रमा,. 


दे० "सअन”, दे० “समन 


सवण--उज्ज्वलू, पाला । पु० सोना 


धन, घतूरा, एक प्राचीन स्वणसुद्र 


' सुवह--सहज में उठाने योग्य), 


पु० घेयेवान्‌, धीर, एक हवा । 
सवहा--खी” वीणा | 
सुवार-- ! रसोइया, अच्छा दिन । 
सुवाल- पु० सुगंध, सुन्दर घर । 
सुवासिका--खी० सुगंध करनेवाली ।' 


: सुवासित--खुशबूदार । 


सुवासिनी- ख्री० युवावस्था में भी 
पिता के यहाँ रद्दनेवाली स्त्री, 
सधवा स्त्री । | 
विधा--ख्नी० सुभीता । 

सुवीय--मह्दा बलवान, बड़ा बहादुर । 

सवेश, सुवेष - सुन्दर वेशयुक्त, 
सुन्दर । 

सव्यवस्थित- सुप्रबन्धयुक्त । 


-0. Dr. सूपलल्ति ता7वरत्यंन०्लुनकर $arai(CSDS). सुप इत फे नए भएन नन्हे ० 


चाला । 


:सुशिक्तित ] ४८० [ सुक्त 


'सुशिक्षित--अच्छी शिक्षा पायाहुआ।  सुलताना-वश्रास करना । 


सुशीतल --बहुत ठंढा । | सुखमय --पु० सुकाळ । 
सु सरित--खी० गंगा । [सके 


सशील उत्तम स्वभावबाला, | र जू 

सचारंत्र, नम्र । | सुसाध्य व्र जी सहज म च्या ता 
सशील(--उत्तम स्वभाववाली, भोली । | खुस्त--दुबळ, उदास, आलसी, धीमी 
सशोभित भत्यंत शोभायमान । | चालवाला । 


सश्राव्य--जो सनते में अच्छा लगे । | सुस्तना -स्त्री ० सुन्दर स्तनत्राली खरी । 
सश्री--बहुत सन्दर, बहुत धनी । सुस्ती --स्त्री० शिथिलता, आलस्य । 


सश्रत--अच्छी तरह सुना हुभा। | खस्थ नोरोग, भली भाति स्थित । ग, 
पु० चिकित्सा की एक प्रसिद्ध पुस्तक ।  सस्थिति--खी० अच्छो अवस्था । 
सुषमा --स्री० अत्यंत सुन्दरता । ' सस्मित-पु० हससुख । 


सुषिर - छेदवाला । पु० बॉस, बेत, | सुहटा- सुहावना । [ सधवापन । 

आग, वह यंत्र जो वायु के जोर से | स॒हाग-पु० अहिवात, सोभाग्य 

बजता हो । सुहागिन, सुद्दा गिनी -खी ° सधवा 
सुषुप्त -गहरी नींद में सोया हुआ । | खी, सौभाग्यवती । ञ 
सुषुप्ति--स्री० घोर निद्रा, अज्ञान । | सुहाना -शोभा देना, अच्छा छाना । 
सुषुम्ना -स््री० हठयोग में शरीर की | सुहावना--सुन्दर । 

तीन प्रधान नाडियों में से एक जो  सहारी--छी० सादी पूरी । 

नासिका के मध्य भाग में बतायी सहाल--पु० एक नमकीन पकवान । 

जाती है, वेद्यक के चोदह प्रधान सुहावना--सुन्दर, मनोहर । 

नाड्या में एक जो नामि के मध्य | सुहास पु मधुर मुसञ्चान । 


TE सुहा सिनी--मधुर सुसकानवाली । 
सुषेण व बिष्णु.  . सुहत्‌, सुहृद प अच्छे हद या य 
सुष्ट--अच्छा । । मित्र । 


सृष्ट --सु दर । अच्छी तरह । सूड--खी ० हाथी को लंबी नाक । 
सुष्ठता--श्ली सौभाग्य, सुन्दरता । ' सूअर, सूकर --पु० एक प्रसिद्ध 
ससंगति--सत्संग । . बनजंतु, एक प्रकार की गाली । 
रफुसस्कीत”०खु सत ke शत १94 “सकत -29 8३0 Ftc पकट? ०?" ४/१ Kos 


सुसज्जित-भङी भाँति सजाया हुआ। | वेदरमंत्रों या ऋचाओं का समूह । 


पु १४ 


ल 


 'सूच्मशरीर--पु० पाँच प्राण, पाँच 


0सक्ातव7 प्री सखा) at Sarai(CSDS). 


सकि ४७१ [ सूतुः 


उत्तम कथन । सूचित--बतलाया हुआ । 
सूक्ति--स्री ० सुन्दर पद या वाक्य । सूची-पु दिय 
द्‌ सूचा--पु० भेदिया, चुगुलखोर, 


सूर्म-बडुत छोटा, बारीक या महीन। | दृष्ट । खी सूई, दृष्टि, सेना का एक 


३० परमाण, परब्रह्म, लिंग शरीर । प्रकारका व्यूह । तालिका । [काम 
करमद्शक यत्र--पु* खुदेत्रीन, वह | सूचीकर्म-पु» सिलाई या सूइ का 
यत्न जिससे देखने पर सूक्ष्म पदार्थ | सूचीपत्न “घु० वह पत्र या पुस्तिका 


बड़े दिखाई देते हैं । जिसमें किसी चीज की फेहरिस्त हो । 
सूष्मदाशता-खी० ० सूक्ष्म या बारीक | सूच्याथ--पु० वह अथ जो शब्दों की 

बात सोचने समझने का गुण व्यजना शाक्ते से जाना जाता हो । 
सूच्मद्शा बारीक बात सोचने | सूज़न-स्त्रों ० फुलाव, शोथ । 

समझने वाला । सूज़ना--फूलना । 


सूधम टष्टि-खी० वह दृष्टि जिससे | स्जा--पु० मोटी सूई । [युक्त रोग । | 
बहुत ही सूक्ष्म बातें भी समझ में | सूजाक -पु० मूत्रेंद्रिय का एक प्रदाह- 
आ जॉय । सूक्ष्मदर्शी । | सूजी--ख्री० गेहूँ का दरद्रा भाटा । 
| सूभा - ख[० नजर, अनूठी कल्पना । 
ज्ञान नदियों, पाँच सूक्ष्म भूत, मन | सूझना-दिखाई देना, ख्याल में आना । 
आर बुद्ध इन सत्रह तत्वों का समूह । सूभबुभझ- खी? समझ, अछ । 
सूखना--जछ का न रहना, उदास | सूट; पु” पहनने के सत्र कपडे । 


होना, नष्ट होना,डरना, दुबला होना। | सूटकेस--पु० कपड़े रखने का एक 


सूखा--निसका पानी निकल गया | प्रकार का बक्स । 


हो, उदास, हृदयहीन, कोरा, केवल । | सूत--प्रसृत, उत्पन्न । पु० सूता, 
पु० अनावृष्टि, सूखा स्थान । | तागा, सारथि, भाट, चारण, पौरा- 
सूचक--बतानेवाला । पु० सूई, | णिक, बद्ई, सूत्रधार, सूयं । 
सीनेवाला, नाटककार, सूत्रधार, | सूतक--इ० जन्म, वद अशौच जो 
कुत्ता । [ विज्ञापन, छेदना । | संतान होने या किसीके मरने पर 
सूचना-खी० नोटिस, विज्ञप्ति, | परिवारवालों को होता है । 
सूचनापत्र--पु० विज्ञापन, विज्ञसिं। | सूतक गेह--पु० दे० “सूतिकागार । ” 
खलास प्त जध्हे ७37000 Gyaan Ko: 
सूचिका--खी० सई, सड । | सूतपुत्र--पु० सारथि । 


सूति ] 


सूति--खी” जन्म, प्रसव, उद्गम । 


सूतिका--स्री० वह स्त्री जसन अभा | 


हाल में बच्चा जना हो । [पु०सोरी । 
सूतिकागार, सूतिकाणह, सूतीघर- 
सूत्तर--बहुत श्रेष्ठ, बहुत बढ़कर । 
सूत्थान--चतुर । होशियार । | 
सूत्र-घपु० सूत, जनेऊ, रेखा, 
करधनी, नियम, पता, थोड़े अक्षरों | 
या शब्दों में कहा हुआ ऐसा पद या | 
वचन जो बहुत अथ प्रकट करे। | 
सूत्रकंठ--षु० ब्राह्मण, खंजन । 


| सूत्रक[र--पु० सुत्र रचयिता, बहई, | 
जुलाहा । [में हो । 


सत्रम्रन्थ--ए० वह ग्रन्थ जो सूत्रों | 
सत्रधर, सूत्रधार--पु० नाट्यशाला 
का व्यवस्थापक, बढ़ई । 
सूत्रपात - पु० प्रारम्भ, शुरू । 
सत्रशाख - पु" शरीर । द 
सत्रात्मा--पु० जीवात्मा । 
सथन--स्त्री० ० पायजामा । 
स॒थनी-स्त्री० स्त्रियों के पहनने का | 
पायजामा, एक प्रकार का कंद । 
सद्‌--पु० लाभ, व्याज । 
सुदन--विनाश करनेवाळा । पु० | 
विनाशन, अङ्गीकरण, फेंक्रना । [पुत्र । ` 
सून --पु० प्रसव, कली, फूल, फल, | 
सूना--सुनसान । पु० एको त स्त्री» | 


»-() उतर सा ठप १८०0) ग्रह 


यहाँ ऐसा स्थान या चूल्हा चक्की आदि 


४& 


` सत्तु-प० पत्र, 
| > व.” च्छ 


। सरज--पु ० 
~ 


२ | सूरजछुता 


जिनसे जीवहिक्षा की संभावना 
रहती है । 

सनापन--प्‌२ एकांत । 

सतच्नत--प० सत्य ओर प्रिय वचन । 

छोटा भाई, नाती, 
सूय । 

सनू स्त्री बेटी, छड़की । 

सूप -पु० पकी हुईं दाल या डसका 
रसा, रसे की तरकारी, रसोइया 
बाण, अनाज फटकने की एक चीज । 


` सपक, सूपकार--पु० रसोइया । 


सपशा(स्त्र प° पाकशास्त्र । 


सूफो -प॒० मुसलमान में एक वेदान्ती 


सम्प्रदाय । 
सूबा--प॒० प्रांत, प्रदेश । १ 
सुबेदार प° प्रान्त का शासक । 


| सबेदार मेजर-पु० फौज का एक 

छोटा अफसर । [या पद । 
| सवे दारी स्त्री ० सूबेदार का काम 
। सुम--कजूस । [ वीर, सूअर ! 


जज न्प सृय्य, आक, पंडित, अन्धा, 
१ 2 CA 

सरकात- प° सय्यकात । 

I “9 a eR 
सय्य, शान, सुय! 
पु० सूर्यं पर थूकना =निर्दोष या 
साधु व्यक्ति पर कलंक लगाना | 
सूरज को दीपक दिखाना = जो स्वरथ 
विख्यात हो उसका परिचय देना । 


खुराज्छुस्री57 अत्री भएक Gyaan Kos 


D 
सरजसता--स्त्री ० यमुना । 


सूरत ] ४७३ [ सत 


सूरत--स्त्रा० रूप, उपाय, अवस्था, | करनेवाला पारसी । 


सराते-रस्त्री० सुध । ` सल--पु० बरछा,काटा,कसक, पीडा 
सरपुत्र--पु० सुग्रीव । । भालाका उपरी भाग । | 
सरमा म | सूलना--भाले से छेदना या छिदना, 

स्र मुखी --पु० सूर्यमुखी, शीशा । पीडित होना या करना । | 


सर सावंत--पु ° युद्ध त्री, सरदार । 
२. वळि री व पर चढ़ा कर अपराधी को प्राणदण्ड इ 
७ दया जाता था । | 
खरार प° छेद । | सूय, कृष्ग। सक पुरु माला तार हवा. माला । 
सूरि--पु० यज्ञ करानेवाला, पंडित. ' सकाल--दे० “श्गगाल 
सखूरा--पु० विद्ठान्‌ । खी० विदुषी। सृग-पु० दे० “ सूक 
सूट्य--पु० सूरज, आक, बारह की | सृजक--पु० सृष्टि करनेवाला । 
संख्या । [स्फटिक, सूरजसुखी शीशा ।  सज़न--पु० सृष्टि । 
सूय्यकांत-पु० एक प्रकार का सजना--उत्पन्न करना । [ निर्वाध। र | 
सूय्यंतनय--दे० “सूय पुत्र” ।  सुति-खी० रास्ता, जन्ममरण, | 
सूय्येतनया- स्री ° यमुना । | | सृष्ट --उरपन्न, मुक्‍त । | | 
सूय्य पुत्र घु शनि, यम, वरुण, | स्टृष्टि--स्री० उत्पत्ति, निमाण, संसार 
सुग्रीव, कण, अश्विनी कुमार । की उत्पत्ति, संसार, प्रकृति । [इश्वर । 
सूय्यपुत्री--खी० यमुना, बिजली । | सृष्टिकर्त्ता-पु० सृष्टि करनेवाला, 
सूय्यप्रभ-सूय्यै के समान दीसिमान्‌। सृष्टिविज्ञान-पु« वह शास्त्र 


सतला--ख्री एक प्रकार का कॉटा जिस- 


| 04 207 
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सटीमेंटल--भावुक । 


सूय्यावत्त--पु० अधकपाली । 


सूय्यमंडल--पु ० सूर्य का घेरा । | जिसमें सृष्टि की रचना आदि का | 
सूय्येमाणि--पु० ध्रूय्यकांत मणि । । विचार हो। | 
सूय्य संक्राँति--खी० सूयं का एक | संक--स्त्री० सेंकने की क्रिया । | 
राशि से दूसरी राशि में प्रवेश । ' संट--पु० सुगंधित पदाथ, संत । । | 

| 

क 


| 
सुय्यांस्त-पु० सूय्य का डूबना,संध्या । | संटर--पु० केन्द्र, मध्य विंदु । 
सर्ययांदय--पु० सय्ये का उगना | सन्ट्र्छ--केन्द्रीय, मध्य का । 
0-0. ग्रा तक्षकाळ/ Iripathi Collection at-Sarai(CS श्म व्ीफषिटश-३०५००एकP पप Gyaan Kk 
सय्यांपासक--सूय्य को उपासना | सत-खी० कुछ खच न होना, मुफ्त । 


sl 


७४७ ज्य फा So --- SS बता 


' संतमेंत ] 
` सेतसेंत--व्यथ, मुफ्त में । 
' सेति, संती - ख्री० दे०“सेंत 
 सेंदुर -पु० दे० “सिंदूर 
` सेद्रिय - जिसमें इंद्वियाँ हों । 
' संघ--स्री० चोरी करने के ल्यि 
` दीवार में किया गया छेद । 
संधा--पु० एक नमक । 
सेंवई-खत्री० मेदे के सत का लच्छा 
जो दूध में पकाया जाता है । 
से--करण और आपादान कारक का 
चिह्न, समान, सदरा । 
सेक--पु० सिंचाई, छिड़काव । 
सेकड-एक मिनट का साठवा भाग । 
सेकड क्ञास--पु० दूसरा दजा । 
सेके टरी-पु० मन्त्री, मुंशी ।. 


सेक्रटरियट- पु० शासक या 
गवर्नेर का दफ्तर । . 

सेक्शन- पु० विभाग । 

सेजक--सींचनेवाला । [अभिषेक । 

सेचन--पु० सिंचाई, छिड़काव, 


सेज- खी० शय्या, बिछौना, खाट । 
सेजपाल- पु० शयनागार रक्षक । 
सेञ्चरिया-ख्री० सेज, शय्या ! 


सेट--पु० एक ही प्रकार की कई . 


चीजों का समूह । 
सेटना--समझना, मानना । 


= 


सेठ-पु० महाजन, वडा साहूकार, | 


४९ 


[ सेब 


| सेतु पु० बंधन, बोध, मेंड़, पुल, 
सीमा, नियम या व्यवस्था, ओंकार, 
व्याख्या ।. , [खी० सेना । 
सेन--पु० शरीर, जीवन, बाज पक्षी | 
सेनज्ञित्‌- सेना को जीतनेवाला । 
सेनय, सेनपति- पु० सेनापति । 
सेना-- सेवा करना, पूजना, नियम- 
पूवक व्यवहार करना, पड़ा रहना, 
लिये वेडे रहना, मादा चिड़िया का 
गरमी पहुँचाने के लिये अपने अर्डो 
पर बैठना | स्री० फीज, बरछी, इंद्र 
का वज्र, इंद्राणी । 
सेनाजीवी--पु० सेनिक । 
सेनाध्यक्ष--ए० सेनापति । . 
सेनानायक-पु० सेनापति । [रुद्र । 
सेनानी-पु० सेनापति, कात्तिकेय, एक, 
सेनापति, सेनापाल--पु० फौज 
का अफसर, कात्तिकेय; शिव । 


सेनामुख--पु० सेना का अग्रभाग, 


सेना का एक खंड । 
सेनावास- पु० छावनी, खेमा । 
सेनाव्यूह-पु० सेना की भिन्न भिन्न 
स्थानों पर नियुक्ति, सेन्यविन्यास । 
सेनिका--स्त्री मादा बाज पक्षी । 
सेनी-खी० तरतरी, मादा बाज 
पक्षी, पक्ति, सीढ़ी । 
सेनेट--दे ० “सिनेट” 
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आदमी, सुनार । 


सेब-पु० एक फल । ` 


. शडग, वह बद्धो या माला जिसे | रक्षण के योग्य, संभोग के योग्य ।. 


००, 


सेमल ] ४६५ [ सेहतखानाः 


सेमल पु ° एक पेड़ । | सेवा टहल--पु० खिदमत । 
सेमेटिक--घु० मनुष्यों का एक वर्ग | सेवार, सेवाल--खी० पानी भे: 
विभाग । ४ [ (;)। | फैलने वाली एक घास । 


सेमीकोलन-पु० एक विराम चिन्ह | सेवावृत्ति--खी० नौकरी । 
सेर--तृप्त । एक तोल । ' सेविंग बक--पु० वह बैंक जो छोटी 
[ना[- ठण्डा होना, तृप्त हीना, | छोटी रकमें ब्याज पर ले । 
जीवित न रहना, समाप्त होना, | सेविका - खी० दासी । 
चुकना, मूर्ति आदि को जल में | सेवित - जिसकी सेवा की गयी हो, 
समाधि देना । | पूजित, न्यवहृत । 
सेल- पु० बरछा । ख्री० भाला । | सेवी - सेवा, पूजा, संभोग या 
सेलना--मर जाना । । व्यवहार करने वाला । 
सेला--पु० साफा । | सेव्य--जिसकी सेवा करना उचितः 
सेली--खी० छोटा भाला, छोटा । हो, पूजा योग्य, काम में लाने योग्य, 


योगी गले में डालते या सिर में | पु० स्वामी, पीपल, जल । 
लपेटते हैं । | सेव्य-सेवक-पु० स्वामी ओर सेवक ।. 
सेवक--प्‌* नौकर, भक्त, काम में | सेशन--पु० लगातार कुछ दिन चलने- 
लानेवाला, वास करनेवाला, सीने | वाली बेठक, दौरा अदालत । | 
वाला । | सेशन कोटे पु० दोरा अदालत ।' | 
सेवकाई--खी ० सेवा । [गुलाब । | सेशन जज-पु० दौरा जज । 
सेवती-खी० सफेद गुलाब, चैती | सेश्वर--ईंश्वर युक्त, जिसमें हेश्‍वर | 
सेचन- पु» खिदमत, उपासना, | की सत्ता मानी गयी हो । | 
प्रयोग, छोड कर न जाना, उपयोग, | सेस रंग - पु सफेद रंग । 


सीना, गूँथना । | . : ` सेसर--पु० जालसाजी, जाल | 
सेचनी --खी० दासी । ` ' सेसरिया--जालिया । 
सेवनीय--सेवा योग्य, पूजा के योग्य, सेहत- खरो» रोग से छुटकारा । 

व्यवहार के योग्य, सीने योग्य। ' सेहतखाना--पु० पेशाब आदि 


सेवा 559 विद्र हळ, जौक्रसी/0505कफो। भर सहबेतकोके बेरिछिके क Bran Kos 


पूजा, आश्रय, रक्षा, संभोग । ' पर बनी हुई कोठरी । 


सेहरा ] 


सेहरा--पु० मोर, वे मांगलिक गीत 


३६६ 


| 


जो विवाह के अवसर पर वर के | 


यहाँ गाये जःतेहें। मु० किसीके 
सिर सेहरा बॅधना = किसी का 
क़ृतकाय्य होना । 
सेहुओऑ-पु० एक प्रकार का चमरोग । 
सतना -सँभाल कर रखना, बटोरना । 


पु सेधा नमक, सिंधदेश वासी, 
सिंध देश का घोड़ा । 
सँपुल पु ° नमूना । 


सेकड़ा--पु० सौ का समूह । 

सैकड़े--फी सदी, प्रतिशत । 
सेकड़ो--कई सौ, बहुत । 

सेकत--बलुआ, बालू कीं बना । 

सकल पु° हाथयारा को साफ 
करने आर उनपर सान चडाने 
का काम । 

संकलगर - सान घरनेवाला । 

सेथी--ख््री बरछी । 

संद्धांतिक -सिद्धांत संबधी । प० 
सिद्धांत जाननेवाला, तांत्रिक । . 

सन -खी० ० संकेत, चिह्न, सेना । 
पु ° रायन, बाज पक्षी । 


सनापत्य- पु० सेनापतित्व । [संतरी। | 


सनक सेना संबंधी । पु ० सिपाही 


सधचव --सिंध देश का, समुद्र सवधा | 


~ 2१ ८? ८९ [a 
से--सा | स्त्री तत्व, वोय,.बइतो । ` 


[ सोडा वाटर 


सेन्य--फोज का । पु० सनिक, सेना, 
छावनी । 
सेक--स्त्री० तलूवष्र । 


। *५ er । ० 
' सेमंतिक--ए० सिंदूर । 
` सेयद--पु* मुहम्मद साहब के नातो 


` सांचर--पु० एक नमक । 
- सोटा--पु० डंडा 
सा5--स्त्री० सखाइई अदरक । 


हुसेन के वंश का आदमी, |सलमानों 
की एक जाति । [द्रोपदी । 


* = टश ° # ५ [क 

सेरंधो--स्त्री० अंतःपुर की दासी, 

सेर--स्त्री> मन बहलाने के लिये 
घूमना फिरना,मोज, तमाशा । 


` सैरिक-- हल संबंधी । पु० किसान 


[म नमौजी । 
घूमचेवाला, 


[ड छु 


खेती का बेल । 
सैलानी--मनमना 
सेलाव--पु० बाढ । 


। सो -वही । 
' सोग्चा--पु० एक साग । [कागज । _ 


mmm >>. 


की 3७ >अक अक कक कक 


अड आधि तक कप 


सोख्ता--पु० स्याही 
सोग--प० दःख । 
सोच--पु० चिंता, दुःख, पछतावा । 
सोचविचार-पु० समक्ष बूझ, गौर । 
सोजं ख्री० सूजन 
सोजन--पु सुई, काँटा । 
सोजिश--सतरी० सजन, शोथ । 
सोडा-पु० एक प्रकार का क्षार 


भाग वाटन का 


"६९, 
i» 


सोखनेवाला . 


डर ॥ = 
& । 5 १". 


0 झेन्मैक्ावल्को ढा ९०5 कतम? Aai(CS S पं १० By 5००ढु ० चिकी पि? Kos 


सैनेश--पु० सेनापति । 


RR 


' सांडा वाउर-पु० सोडे से बनाया . 


स्नोत | 
52: IN | सोहला 


9 ° झरना, नहर । सोमरोग --पु० एक स्त्री रोग । 
सोत्कठ--उत्कंडा सहि | री 

म की ए सहित । | सोमलता--ख्री० ब्राह्मी लता । 
सोत्कर्ष - उत्कषेयुत, उत्तम । सोमवंश--पु० चंव्रवंश । 

सादर --एक गभ से उत्पन्न । पु, | सोमवती अमावस्या -- ख्री० 


ण भाह | (होना, महल । । सासवार को पडनेवाली अमावस्या | | 
साध पु“ खोज, सशोधन, चुकता | सोसवल्लरी--खो० त्राह्मी । 
स्पांधन--पु° खोज । : खोमसुत--पु० बुद्ध । 


सोधना--झुद करना, दोष दूर | सोमेश्वर--पु० सोमनाथ । 
~ 000 , ~ खर । 
करना, [नणय करना, साजना, ; सोरठा--पु० एक छंद । 


दुरुस्त करना, ऋण चुकाना । ` सोरा--पु० एक क्षार । 
सोन--पु० सोना, एक नदी । ' सोलह--पु० एक संख्या । सु० 
सोनजूही--स्त्री ० पीली जूही । । सोलह आना संपूण । [वादी । 


स्ना--नोंद लेना । पु० एक धातु ।  सोशलिस्ट- पु० साम्यवादी, समाज- 
3० सान म सुगंध > कसी बहत ! सोशल --समाज सबधा, समाज का । 
बढ़िया चीज में ओर अधिक सोशलिज्म--पु० साम्यवाद, समाज- 
विशेषता होना । । चाद। ` | 
'सोपान--पु० सीढ़ी | [बहुत भला लगे॥ सोसाइटी--ख्री० समाज । 
सोफियाना--जो देखने में सादा पर ! सोहगी स्त्री सिंदूर आदि 
साम--पु० प्राचीन काल की एक | सुहाग की वस्तुएं । | 
छता जिसका रस मादक होता था, सिंदूर रखने. की 
वादक काल के एक देवता, चंद्रमा, | डिबिया, सिंदूरा । क 
सोमवार, कुबेर, यम, वायु, अगत, ' सोहन--सुंदर । पु० सु दर पुरुष । । 
जल, सोमयज्ञ, स्त्रग । | | सोहना--शोभित होना, अच्छा | 
स्फेपकर्‌-पु० चंद्रमा की किरण | लगना, सुंदर । 
रमनाथ--पु* प्रसिद्ध द्वादश सोहनी--संदर । खी० झाड । | 
ज्योतिलिङ्गों में से एक । [वाला । | खोहबत - खी” संगत, संयोग । 
सोम्याजी-पु> सोमयाग करने- : खोहर, सोहला--पु० एक प्रकार का | 
सोमरस “यि i athi Collection_at ०१5 [मिल घर मे बच्चा: पैदा होने Kosl 


सोमराज--पु० चंद्रमा! . ' पर खियाँ गाती हैं । 


Sa 


-O. 


सोहा, सोहे ] 


सोहीं, सोहें--सामने । 

सोंघा--अच्छा, उचित । 

सोंचना[--मछत्याग करना । 

सोंद्य--छ० सुंदरता, खूबसूरती । 

सोँध--पु० दे “सौध? । खी? 
सुगंध । 

सोंधना--सुगंधित करना । 

सोंपना--सुपुदे करना, जिम्मे करना । 

सोंह-- स्री शपथ । 

सो--पु० एक संख्या । सु० सी बात 
की एक बात = सारांश, तात्पय्य । 
सोकुमाय--सुकुमारता » जवानी 
का एक गुण जिसमें ग्राम्य और 
श्रतिकटु शब्दों का प्रयोग त्याज्य 
माना जाता है । > 

सोख-पु० दे० “शोक? । [आराम । 

सोख्य--पु० सुख का भाव, सुख, 

सोंगंद--स्त्री० शपथ । 

सोगंध--पु० सुगंध, सुगंधित तेल 
आदि बेचनेवाला । स्त्री० शपथ । 

सोगात--स्त्री ० वह वस्तु जो परदेश 
से इष्टमित्रो को देने के लिये लायी 
जाय, उपहार । 

सो जन्य- पु० सुजनता । 

सोत, सोतिन--स्त्री० अपने पति 
या प्रमी की दूसरी स्त्री या प्रेमिका । 

सोतेला--सौत से उत्पन्न, सोत का । 
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` उत्पन्न पु० शा 


। सौर दिवस---प० एक सूर्योदय से 


-5पु० क्रयाचक्रय वस्तु, 


__ छन देन, क्रय विक्रय । 


| 


ठ [ स्तो र्‌ दिवस 


सौदाई-- पागल । 
सोदागर--पु० व्यापारी । [गार । 
सीदागरी--स्त्री* तिजारत, रोज- 
सौदामनी --स्त्री ० बिजली ।[पत्थर । 
सीध--पु० भवन, चाँदी, दूधिया 
सोधम्य - पु० साधुता । 
सोभ-पु० आकाश में राजा 
हरिश्‍चंद्र की कइपत नगरी 
सोभग-पु० सोभाग्य, 
ऐश्वय्य, सुंदरता । 
सोभद्र--पु० अभिमन्यु । 
सी भागिनी--स्त्री ० सधवा स्त्री । 
सो भाग्य--पु० अच्छा भाग्य, सुख 
कल्याण, सुहाग, ऐश्वय, सु दरता | 
सी भाग्यवती--सधवा, सुहागिन । 
सो भाग्यवान्‌--अच्छे आग्यवाला, 
सुखी भोर संपन्न । [आनंद ॥ 
सोमनस--फूलों का, मनोहर । पु० 
सोमनस्य - पु» प्रसन्नता । 


2» क्र कश ~, 


सुख, छ, 


सोमित्र-पु० सुमित्रा के पुत्र 
लक्ष्मण, मित्रता । 
सौम्य-सोमलता संबंधी, चंद्रमा - 


संबंधी, शीतळ और स्निग्ध, सुशीळ, . 
शुभ, सुंदर । पु० सोमयज्ञ, बुध, : 


ब्राह्मण, अगहन, सज्जनता । 
म्य--सुंदर । 


है ५ 
~ 
r 


॥ ॥ 
» 
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सख्य का उपासक ॥ | 


सोरभ | 888 [ स्टूल 


दूसरे सयांदय तक का समय । स्कालर--पु*वह जो स्कूल या कालेज | 
खारभ--पु० सुगघ, केसर, आम । | में पढता हो, छात्र, उच्च कोटि का 
सोरभित--सुगंधित । । विद्वान्‌ । | 
य —tTo 
सोर मास--पु० एक संक्रांति से | स्कालरशिप-पु० छात्रबृत्ति, वजीफा । 
३ | 
सरा सक्रांति तक का समय । ' स्क्रीम-पु० योजना । 


| 


सोर BRS एक मेष संक्रांति से स्कूल--पु० विद्यालय, पाठशाला । 
इसरा नष सक्रांत तक का समय । | स्कूली--स्कूल संबंधी, स्कूल का । 
सोरी -स्त्री० वह कमरा जिसमें स्क्र--पु ० पेंच । 
स्त्री बच्चा जने । स्खलन--पु० गिरना । [चूका हुआ । 
साय -सप्र सबधो । स्खालत-गरा हुआ, फिसला हआ 
सावा।राजन--पु० सुरमा । | स्टाप--पु+ एक प्रकार का सरकारा 
सोष्ठव--पु सुड[लपन, सुद्रता । | कागज, डाक का टिकट, मोहर, छाप । ४ 
सीहाद्‌, सोहाद्य "ण्खु० सित्रता। | स्टाइल--स्त्री० ढंग, रीज शेली 
सो हित्य--पु० पूर्णता, सुंदरता, | पद्धति, लेखन शेली । I 
५ | स्टाक--पु० बिक्री का माळ, रसद, 
सोहा - सामने । सामान, भडार, गुदाम, सरकारी कर्ज 
खोहृद - पुः मित्रता, मित्र । [ देह । ¦ की हुंडी । 
स्कंद-इ° निकलना, विनाश, शिव, | स्टाक एक्सचेञ्ज--पु० वह 'मकान 
या स्थान जहा स्टाक या शेयर खरीदे 
और बेचे जाते हैं, स्टाऊ का काम करने- 
चाला या दलाला की संघटित सभा । 
स्टाक ब्रोकर-पु० स्टाक का दलाल । 
स्टिचिग मशीन-किताब आदि सीने 


rr 


ne कान ३ fr नाका अ ची 
ति ०७ ३ 


स्कंदन - पु० रेचन, निकलना । 
स्कंध--पु० कंधा, वृक्ष के तने का 
वह भाग जहाँ से डालियाँ निकलती 
हैं, डाल, समूह, सेना का अंग, अंथ 
~ का विभाग, शरीर, मुनि, युद्ध, 
दशन शास्त्र के अनुसार शब्द, | की करू। 
स्पश, रूप, रस और गंध । [ वाला । | स्टीम--पु० भाप । [वाला एंजिन । 
स्कधधार--पु० कहार, भार - ढोने- | स्टीम एजिन--पु० भाप से चलने- 
स्कश्रावार--पु० शिविर, छावनी, | स्टोमर--पु० स्टीम अर्थात भाप से 
ऽते हा 0७ eGangotri Gyaan ।€05| 
स्टूल--पु० तिपाई । 


rrr rm nnn, 


>>... 
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स्कभ--पु० खंभा, इश्वर । 


स्टेज--9० रंगमंच । ` स्लुत- ग्रशंसित । 

(5 अ 
स्टेट--पु० रियासत, राष्ट्र । । स्तुति-स्त्री प्रशंसा, दुगा । 
स्टेटमेंट--पु० बयान । ' स्तुत्य--प्रशंसनीय ^ 


he 


स्टेशन--पु० रेल्गाड्यों के ठहरने | स्तूप--पु० ऊचा टीला, वह टोला 
~ गी. ~ ~~ _\ त्म्‌ = 
और उनपर सुसाफिराँ के चढ़ने , जिसके नीचे बुद्ध या बाद्ध महाव्माआ 


उतरने के लिये बनी हई जगह । के अस्थि आदि सर्प्टतिचिह्न संरक्षित 
स्ट्राइक --एु° हड़ताल । ह | 
स्तंस--ए० खंभा, पेड़ का तना, : स्तेय--प० चोरी । | 

जडता, अचलता, रुकावट । । स्तोक--पु० बूंद, पपीहा । ५ 
स्तंभक-रोकनेवाछा, कब्ज करनेवाला, स्तोता--स्तुति करनेवाला । 

वीय रोकनेवाळा । | स्तोत्र--पु० किसी देवता का 


प्‌ ~ ~ ० र. व्र ~ 0 | 
स्तंभन--पु० रुकावट, वीयं आदि छंदोबद्ध गुणकीतन, स्तुति । [समूह । 
के स्खलन में वाधा या विलंब । स्तोम--पु० स्तुति, प्राथना, यज्ञ, 


वीयपात रोकने की दवा, निरचेष्ट स्त्री- स्त्री» नारी, पत्नी, मादा॥ उ. 

करना, कब्ज । | स्त्रोगमन--पु० संभोग, मेथुन 
स्तंभित-निश्चल, अवरुद्ध । ` स्त्रीधन -पु० वह धन जिसपर स्त्रियों 
स्तन -पु० स्त्रियों की छाती जिसमें का विशेष रूप से अधिकार हो । 

दब रहता हे | सञ्रीधम--पु ° रजोदशन । [मेथुन | 


स्तनपान--पु० स्तन का दूध पीना । ' स्त्रीप्रसंग, स्त्रीसमागम-पु० संभोग, 
स्तनपायी - माता के स्तन से दूध ' स्त्रीरल--पु० श्रेष्ठ स्त्री, लक्ष्मी । 


पीनेवाला । [ मंद । | स्त्रीराज्य--पु® स्त्री के अधीन 
स्तब्ध -स्तंभित, निरचेष्ट, स्थिर, राज्य । FF 
स्तर-पु० तह, शय्या । ___ , स्त्रीलिग--पु० स्त्रीवाचक लिंग । 
स्तररण--पु० फेलाना । ' स्त्रीव्रत--पु० पत्नीब्रत । 
स्तव--पु० स्तुति, स्तोत्र । | स्त्रेण--स्त्री संबंधी, स्त्रियों के कहने 
स्तवक-पु० फूछों का गुच्छा, समूह, ' के अनुसार चलनेवाला । 

परिच्छेद, स्तुति करनेवाला । । स्थ--एक प्रत्यय जो शब्दों के अंत में 


णस्सघास्कृमnऽब्ुण प्रु॒णकीतिमं०१४०7 at Sarai (0३ ०3)सगिंपक पी किछिंखे। न ०३ है2/००॥ Kos 
स्तीणुं--विस्तृत । | ७७७22 स्थित, उपस्थित, लीन, रहनेवाला । 
MSS RYT Tyr RE Ee ववर, 0000000000... es oS 


स्थाकत | ५०१ [ स्थिर 


स्थकित--थका हुआ । । नया काम जारो करना, निरूपण, 
स्थगित -ढका हुआ, रोका हुआ, ' साबित करना । 

मुखतवी । , ' स्थापना--स्री० दे० “स्थापन” 
स्थपति--पु* शासक, बढई । ` स्थापित--जिसकी स्थापना की गयी 
स्थल--पु० जमोन, अवसर । [वाला। । हो, व्यस्थित, यहरा हुआ । 
स्थलचारी--पु० जमीन पर चलने- स्थायित्व--टिकाऊपन, स्थिरता, 
स्थलज--स्थल से उत्पन्न । मजबूतों ।: [वाला, टिकाऊ । 
स्थली -स्० भूमि, स्थान । । स्थायी-ठहरनेवाला बहुत दिन चलने- 
स्थलीय--स्थलळ संबंधी, स्थळ का, . स्थायी भाव--पु० साहित्य में तीन 
स्थानीय । ` [पूज्य बोद्ध सिक्ष ` प्रकार के भावों में से एक जिसकी र 4 


स्थविर--पु० वृद्ध, ब्रा, वृद्ध और सदा रस में स्थिति रहतो हे । 
स्थारगु--स्थिर । पु० स्तंभ, ढूंढ, ' स्थाली--स्त्री० हँडिया । 
शिव । स्थावर--अचल, जगम से उलटा । 
` स्थान--पु०, टिकाव, जमीन, जगह,  पु० अचल संपत्ति, परत । 
डेरा, पद, ओहदा, मंदिर, मोका । स्थित--अपने स्थान पर ठहरा हुआ 
-स्थानच्युत, स्थानभ्रष्ट--अपनी | बेठा हुआ, अपनी प्रतिज्ञा पर डरा 


जगह से गिरा हआ । ` हुआ, मोजूद, खडा हुआ, रहनेवाला । 
स्थानांतर-दसरा स्थान । _ स्थितपज्ञ--जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर 
स्थानातारत--जो एक स्थान से हट ' हो. समस्त मनोविकारो से रहित । 

कर दूसरे स्थान पर गया हो । ` स्थिति-स्त्री० रहना, टिकाव, निवास, 


स्थानापञ्ञ-दूसरे के स्थान पर अवस्था, पद,एक स्थान या अवस्था में 
अस्थायी रूप के कास करनेवाला, | रहना, अस्तित्व, पालन, स्थिरता । 
एवजी । ` स्थितिस्थापक किसी वस्तु को 
स्थानिक, स्थानीय--उस स्थानका उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त कराने- 
जिसके संबंध में कोई उल्लेख हो । । चाला, लचीला । पु० वह गुण जिससे | | 
स्थापक--स्थापनकत्ता, मूर्ति बनाने- | कोई वस्तु नवीन स्थिति में आने एर | 
वाला । . [| निमांण-बिद्या । | फिर अपनी पव अवस्था को प्रा 
भवन-निमाण 


स्थापत्य 
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स्थापन--पु० खड़ा करना, रखना, | स्थिर--निइचरू, पनाइचत, शात; | 
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स्थूल | ५०२ | स्पशल 
दृढ़, स्थायी, नियत । पु० शिव, | के मुकाबले में आगे बढ़ने की इच्छा, 
पहाड़, देवता, ज्योतिष में एक योग । | साहस, बराबरी । 

स्थूल मोटा, सूक्ष्म का उलटा, सहज | स्पद्धी-स्पद्धा करङेवाला । 
में दिखाई देने या समझ में आने | स्प्शं--पु० छूना, त्वगिद्रिय अर्थात 
योग्य । पु० वह पदाथ जिसका इंद्वियों | व्वचा का वह गुण जिसके कारण 


द्वारा ग्रहण हो सके । 
स्थेय्ये--पु* स्थिरता, 
स्नात-नहाया हुआ । 
स्नातक--पु० वह जिसने ब्रह्मचययं 
ब्रत की समाप्ति पर यूहस्थ आश्रम में 

प्रवेश किया हो । 
स्नान--पु० नहाना | 
स्नानागार--पु० स्नान करने का 


| 

रढता । | 

| 

| 

| 

| 

स्नायविक - स्नायु संबंधी । 
| 

| 

| 


[ घर । 


स्सायु--खी० शरीर के अंदर की बे 
नस जिनसे स्पश और वेदना आदि 
का ज्ञान होता हे। [ चिकना, शीतल । 

स्निग्ध--जिसमे स्नेह या तेल हो, 

स्निग्यता-खी० चिकनापन, 
होने का भाव । 


प्रिय 


> ~ ~ 

स्नेह -पु० प्रम, चिकना पदाथ, 
विशेषतः तेल, कोमलता । 
स्नेहपात्र-प्यारा । 


स्नेही -पु० प्रेमी, मित्र । 
स्पंज--पु० पानी सोखनेवाला एक 
सामुद्रिक पदाथ, भुरदा बादल । 
स्पंद्न-पु* धीरे धीरे हिना, फडकना । 


ऊपर पड्नेवाले दबाव का ज्ञान होता 
हे, त्वगिद्रिय का विषय । 
स्पशेज्जन्य--जो स्पश के कारण उत्पन्न 
हो, संक्रामक । 
स्प्शन--पु० छूना । [स्वय [। 
स्पशनेट्रिय--ख्री० छूने की इ द्रिय, 
स्पशमणि-पु० पारस पत्थर । 
स्पशी-छूनेवाला । 
स्पशेद्विय-दे० “स्पर्शनेद्रिय” 
रुपष्ट--साफ । 


| स्पष्टतया - स्पष्ट रूप से । 
। स्पष्टवक्ता, 


स्पष्टवादी - स्पष्ट 

कहनेवाला । [क्रिया । 
स्पष्टीकरण--पु० स्पष्ट करने की 
स्पिरिट--खी० आत्मा, रूह, जीवन- 


शक्ति, शराब । _ [वक्तृता । 
स्पीच--पु० व्याख्यान, लेक्चर, 


स्पृश--स्पश करनेवाला ।. 
स्पृश्य--छूने लायक । 
स्पृष्ट--छूआ हुआ । 


स्पृहणीय--वांछनीय, गौरवशाली । 


स्प्हा- खो” इच्छा । 


N 


क 
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स्प्रिंग--स्त्री कमानी । 
स्प्रगदार--कमानीवाला । 


स्प्रचुख्रांलज्म--पु> भूतविद्या, 
आत्मविद्या । 
स्फटिक--पु० एक तरह का सफेद | 


कोमती पत्थर जो कच की तरह 
पारदर्शी होता है, सूर्य्यकांत मणि, 
शीशा, फिटकिरी । 
स्फार--बहुत, विकट । 
स्फाल--पु० स्फूति। [सद्द्ध। ` 
स्फीत--बढ़ा हुआ, फूला हुआ, 
स्फुट--च्यक्त, खिला हुआ, स्पष्ट, 
फुटकर । [गया हो, हसता .हुआ । 
शूफुटित- विकसित, जो स्पष्ट किया 
स्फुरण--पु० जरा जरा हिलना, अंग | 
का फइकना, स्फूति । | 
स्फुरित--जिसमे स्फुरण हो । 
स्फुलिग--पु० चिनगारी । | 
स्फूत्ति--स्त्री० धीरे धोरे हिलना, | 
फुर्ती, तेजी, कोई काम करने के | 
लिये मन मे उत्पन्न होनेवाळी हळकी | 
- उत्तेजना । 
स्फोट --पु० किसी पदाथ का अपने 
ऊपरी आवरण को भेद कर बाहर 
निकलना ।- फोड़ा फुसी आदि । 
स्फोटक--पु० फोड़ा, फुसी । 
स्फोटन--पु० अंदर से -फोड़ना, 


फाड्ना । | 


 स्मारक--पु० 


स्मररणा--पु० याद आना । 
स्मरणीय - याद करने लायक । 


| स्मरारि--पु० महादेव । 


स्मरण करानेवाला, 
स्मृति बनाये रखने के लिये प्रस्तुत 
को हुईं या दी हुई वस्तु, यादगार । 


. स्मात्त स्ति संबंधी, स्मृति का । 


पु० वे कृत्य आदि जो स्मृतियो में लिखे 
हुए हैं, वह जो स्छतियों में लिखे 
अनुसार सब कृत्य करता हो, स्मृति 
शास्त्र का पंडित । 


. स्मित--खिला हुआ । पु० धीमी हँसी । 
` स्सुत--याद किया 
Pi 

। स्म्डात-स्त्रा० स्मरण, याद 


हुआ । 
~ ~ e 
, हिन्दुओं 
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के धमशा, अठारह की संख्या । 
स्यंदन--पु० टपकना, गलना, जाना, 
थ, वायु । 
स्यात्‌ शायद ! 


|! स्याङ्गाद-पु° जन दशन । 
। स्यानप, सयानपन--पु° चतुरता, 


चालाकी । 
स्याना--चतुर, चालक, बालिग । 
पु० वृद्ध पुरुष, ओझा, हकीस । 


स्यापा--पु० मरे हुए मनुष्य के लिये 


शोक मनाने की रीति। 


स्याल- पु० साला, सियार । 
स्याह काका । 
| स्याहा - रोजनामचा हीखाता । 
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स्यां ] ५ 
स्यो, स्यो-सहित, पास । 
स्क, स्रज--स्त्रा फला का माला । 
स्रव--पु०' बहना. सूत्र । [पेशाब । 
स्त्वण- पु० बहाव, गभपात, सूत्र, 
स्रवना--बहना, बहाना, गिरना, 
गिराना । [विष्णु , शिव । 
स्प्रष्टा--पु० साष्ट करनेवाला, ब्रह्मा, 
स्थराव--पु० बहना, गर्भपात, रस । 
स्रावक, स्रावी-वहानेवाला । 
स्त्रतिमाथ--पु° विष्णु । 


स्जचा--स्त्री० लकडी की करछी जिससे : 


हवन में घी की आहुति देते हैं 
स्त्रोत्त- पु० धारा । 


स्त्रोतस्विनी-स्त्री० नदी । [चट्टी । | 


स्लोपर--पु० एक प्रकार को जूती, 
स्लेट-- पु० लिखने के लिये पत्थर की: 
पतली पटरी । 

स्वः--स्वग । 

स्व- अपना । 

स्वकमीं--स्त्रार्थी, खुदगरज । 

स्वकोया-स्त्रीर अपने ही पति में 


' अनुराग रखनेवाछी स्त्री। [से। | 


स्वगत--आप ही आप, अपने आप 
स्वच्छुंदू--जो अपनी इच्छा के 
अनुसार सब काय करे, स्वतंत्र, मन- 
माना काम करनेवाला, निरंकुश, 
स्वतंत्र, आजाद, बेधडक । 


- चिता Tripathi Cole गएन 
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। स्वच्छु-साफ, उज्ज्वल, स्पष्ट, शुद्ध । 
स्वज--पु० बेटा, खून, पसीना । 
स्वजन--पु० अपने परिवार के लोग, 

रिश्तेदार । | 
स्वजात--अपने से उत्पन्न । पु० पुत्र । 

` स्वजाति--स्त्री* अपनी जाति । 

' स्वतंत्र--स्वाधोन, स्वेच्छाचार ,अलग , 
बंधन या नियम आदि से रहित । 

स्वतंत्रता--स्त्री० स्वाधीनता; ~ 
आजादी । 

स्वतः--अपने आप । [का भाव । 

 स्वत्व--पु० अधिकार, अपना होने 

| स्वदेश--पु० अपना देश, मातृभूमि, 

वतन । [उत्पन्न या बना हुआ 

' स्वदेशी स्वदेश का, अपने देश में ' 

| स्वधम--पु० अपना धम-कर्म । 

| स्वधा- स्त्री० पितरों की हाव या 

। अन्न, पितरों के मंत्र में आनेवालां- 
शब्द, दक्ष की कन्या । 

स्वधाधिप-- पु० अग्नि । 

। स्वन-प० शब्द । 

स्वनामधन्य--जो अपने नाम के 
कारण धन्य हो । 

स्वभ्न--प० निद्रा, निद्रावस्था में कुछ 

। घटना आदि दिखाई देना, मन में 

। उठनेवाळी ऊँची या असंभव कल्पना 

| स्चप्रणह-प० शयनागार । 
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रोग है । [ आदत, तासीर । 
स्वभाव-प° मिजाज, प्रकृति, 


स्वभावज--स्वाभावेक । 
स्वभावतः--स्वभाव से, सहज ही । 
स्वभावसिद्ध स्वाभाविक । 
स्वभावोक्ति-खी० ० सहज स्वभाव 
से कही जानेवाली उक्ति । 
स्वभू-- आप से अप होनेवाला । पु० 
बह्मा, विष्णु । 
स्वर्य--खुद, आप से आप । 


स्वयंप्रकाश--पु० वह जो बिना 
किसी दूसरे की सहायता से 


प्रकाशित हो, परमात्मा । 
ख्वयंभू--जो आप से आप उत्पन्न 


हुआ हो । 'पु० बह्मा, कामदेव, 
विष्णु, शिव । 
स्वयंवर--पु० कुछ उपस्थित 


व्यक्तियों में से कन्या के पति चुनने 
का विधान, वह स्थान जहाँ यह 
विधान होता हो । 
स्वयंवरण--पु० दे० “स्वयंवर 
स्वयंवरा - स्त्री० अपने इच्छानुसार 
अपना पति चुननेवाली स्त्री । 
स्वयंसेवक--पु० वह जो बिना 
किसी पुरस्कार के क्रिसी कार्य में 
अपनी इच्छा से योग दे । 
स्वयमेव--खुद ही । 
स्वर--पु० स्वग, परलोक । 


EE > 
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उच्चारण आप से आप होती है और 
जो किसी व्यंजन के. उच्चारण में 
सहायक होता है, वेदपाठ में शब्दों 
का चढाव उतार, सुर । संगीत में 
स्वर सात हें-षड्ज, ऋषभ, गांधार, 
मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद 
जिनके संक्षिप्त रूप सा, रे, ग, म, 
प, ध, और नि हैं । 
स्वरभंग--पु० आवाज बेठ जाना । 
स्वरस--पु० पत्ती आदि को कूट, 
पीस ओर छान कर निकाला हुआ रसत । 
स्वराज्य पु अपना राज्य । 
स्वराट्‌ -पु° बह्मा, इश्वर, ऐसे 
राज्य का स्वामी जिसमें स्वराज्य 
शासन प्रणाली प्रचलित हो । [राष्ट । 
स्वरा्ट-पु° अपना राज्य या 
स्वरित-स्वर से युक्त, गूँजता हुआ । 
पु० वह स्वर जिसका उच्चारण न 
बहुत जोर से और न बहुत धीरे से हो । 
स्व रूप- खूबसूरत, समान । तोर पर । 
पु० आकार, मूत्ति, चित्र, सारूप्य । 
स्वरूपक्ष--पु० परमात्मा ओर आत्मा 
का स्वरूप पहचाननेवाछा | 
स्व रूपवान्‌--खूबरसूतत । 
स्वरोदय--पु° वह शाख जिसमें 
रवासों के द्वारा सब प्रकार के शुभ 
गैर अशुभ फल जाने जाते हें । 


`| स्वर्ग--पु० पुराणानुसार सात लोकों 


sen Kosl 
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करनेवाले की आत्माएँ 
निवास करती हैं, ईश्वर, 
आकाश, सुखप्रद स्थान । 
स्वगगसन --पु० स्ृत्यु । 
स्वगेत--मरा हुआ । 
स्वर्गगामी--स्वर्ग गया 
म स्वगेतरु- पु० कटपदृक्ष । 
स्वर्गनदी - स्त्री० आंकाश गंगा । 
स्वगंवधू--खत्री अप्सरा । 
'स्वगंवास--पु० मरना । 
स्वर्गवासी--स्व्ग में रहनेवाला, 
जो मर गया हो। 
स्वगाराहण--पु० सरना । 
स्वगाय---स्वग सबधा, मृत । 
'स्वणं--पु० सोना, धतूरा । 
स्वणकमल--पु० लाल कमळ । 
स्वणकार--प० सोनार । 
स्वणांगांर--प० सुमेरु पवत । 
स्वणुभाम--खत्रो० अच्छी सूम, सुख- 
संपन्न भूमि । 
स्वणसयाग--प० अच्छा अवसर । 
स्वधुनी--सख्री० गंगा, स्वर्ग की गंगा । 
'स्वनगरा--ख्रो० अमरावती । 
स्वनदां- जस्रा गागा, स्वगगगा । 
'स्वलॉक--प० स्वग । 
स्ववश्या--स्री० अप्सरा । 
स्वचय--प ° अश्विनी कुमार । 
स्वट्प--बहुत थोडा । [ जितेंद्रिय । 


सुख, 


हुआ, भूत । 


स्वविश "भी ” पप | न्य at क्ष | 


५०६ 


सुखपृवक | 


| स्वस्तिवाचन--प० मंगळ कार्यों के 


| स्वाद 


स्चसा--सत्री० बहिन । [ सुख 
स्ास्त-कल्याण हो, स्त्री० कल्याण, 
स्वस्तिक-प° हठयोग में एक प्रकार 
का आसन, चावल पीस कर ओर 
पानी में मिला कर बनाया हुआ एक 
मंगल द्रव्य, एक मंगल चिह्न । 
आरंभ में किया जानेवाला एक 
प्रकार का धाम्मिक कृत्य जिसमें 
. पूजन ओर मंगलसूचक मंत्रों . का 
पाठ किया जाता हे । 
स्वस्त्ययन--प्‌० मंगलपाठ । 
स्वस्थ--नीरोग, सावधान । 
स्वग--प० बनावटी वेष, मजाक कः 
खेल, नकल, धोखा देने को बनाया 


हुआ रूप । 
स्वांत--प० अंतःकरण । 
स्वास--खो० दे० “सॉस” । 
स्वाक्षर - प° हस्ताक्षर । 
स्वागत - पु० अतिथि आदि के 
पधारने पर उसका सादर अभिनंदन 
करना । 
स्वातत्र्य--पु० स्वतंत्रता । 
स्वाति--खी० एक नक्षत्र । 
स्वातिपंथ--पु० आकाश गंगा । 
स्वातिसुत--पु० मोती । 
स्वाती--दे० “स्वाति” 


~» 
~ 


स्व ५ 
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हानवाला अनुभव, रसानुभूत, चाह । 


स्वादक | 


स्वादक--पु० चखनेवाला । 
स्वाद्न--पु० चखना, 
स्वादिष्ट, 
अच्छा हो । 
स्वादी--स्वाद चखनेवाला, मजा 
स्थाठु--मीठा, स्वादिष्ट; सुंदर । पु० 
मीठा रस, गुड़, दूध । 
स्वाद्य-- स्वाद लेने योग्य । [समपृण । 
स्वाधीन--आजाद, निरंकुश | पु० 


५४०७ 


[| 


| खाथसाधक--पु ० 


स्वाधीनता, स्वाधीनी-ख्री आजादी | 


स्वाव्याय--षु° वेद।ध्ययन, अध्ययन, 
वेद । 

स्वान-- पु० आवाज, शब्द । 

स्वाप - पु० सो जाना । 


[ स्वेच्छासेवक . 
न 


' स्वारस्य-पु० सरसता, स्वभाविकता । 
मना लना । | 
स्वादिष्ट जिसका स्वाद | 


स्वाराज्य--पु० स्वाधीन राज्य, स्वय 
का राज्य । [ लाभ । 


[ लेनेवाला । स्वाथे--पु० अपना मतलब, अपना 
- स्वार्थत्याग--स्वाथे छोड़ना । 


स्वाथपर--स्वाथा । 

स्व(थ परता-स्री० स्वार्थ, खुदगरजी । 
स्वाथपरायण- स्वार्थी, खुदगरज । 
अपना मतलब 
साधनेवाला । 


, स्वार्थी--मतलबी । 
| स्वास्थ्य--पु० तंदुरुस्ती । 
स्वास्थ्यकर--तढुरुस्त करनेवाला । 


| स्वाहा--स्त्री० 


स्वापन-नींद लानेवाला । पु० प्राचीन 


काल का एक प्रकार का अस्त्र जिससे 

शत्र निद्रित किये जाते थे । 
स्वाभाविक--जो आप ही आप हो, 

प्राकृतिक । 
स्वामिनी--स्त्री० मालकिन, 
स्वामित्व--पु० प्रभुता । 
स्वामी--पु० मालिक, पति, राजा, 


भगवान्‌, कातिकेय, साधु सन्यासियो ' 


की उपाधि । 
स्वायंभुव, स्वायंभू- पु० 
मनुओं में पहला । 
स्वायत्त--जो अपने अधीन हो । 
स्वाय 


शासन-पु थानीय | 
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स्वराज्य । 


चौदह 


OO ४८७ 
गृहिणी । 


एक शब्द जिसका 
प्रयोग देवताओं को हवि देने के 
समय किया जाता है । 
स्वीकरण-पु० अपनाना, राजी होना । 
स्वीकार--पु० अंगीकार, लेना । 
स्वीकाय--स्वीकार करने योग्य । 
स्वीकृत--मंजूर । 


. स्वीकृति खी० मंजूरी । 
। स्वीय- अपना । पु० स्वजन । 


| 


> त ५५ 
स्वच्छा--स्रा० अपना इच्छा । 


' स्वेच्छाचार-पु० जो जी में आवे 


वही करना | 
स्वेच्छाचारिता--खी० निरंकुशता । 


` खेच्छाचारी--मनमाना करनेवाला, 


[नर 


। स्वच्छासेवक--पु" स्वयंसेवक । 


स्व्द A 

Se 
स्वेद--पु० पसीना, भाप, गरमी । 
स्रेदक- पसीना लानेवाला । 


स्वेदज--पसीने से उत्पन्न होनेवाला । | 


2 


स्वेदून--प० पसीना निकलना । 
स्वेदित-पसीने से उक्त, संका हआ । 


त्र 
हटे 


~ 
शिव, 
ज्ञान, 


ह-एक अक्षर । पु० हँसी, 
जल, शून्य, शुभ, आकाश, 
घोड़ा । 

हकड़ना-- छलकारना । 
हकारना--हाँक देकर 
पकारना, बुलवाना । 

हकाना--हॉकना, पकारना, हँकवाना । 

हेकार--स्री० पकार, बुलावा । पु० 
प्रसन्नता । 

हकारा--प० दे० “हंकार 

हॅकारी--बुला कर लानेवाला, दत । 

हगामा--पु० उपद्रव, शोरगुल । 

हेटर--पु० लबा चाबुक, कोडा । 

हंडना घूमना फिरना, इधर उधर 
ह दना । वस्र आदि का पहनना या 
ओढा जाना । 

हंडा--प० बडी हाँडी । 


बुलाना, 
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हता-बध करनेवाला । 


७ 3 १. 


Joc 


। | 
| 
| 
| 


"न. «--<<->>>> 


च र 
। स्वर--स्वच्छंद, 


मद, मनमाना । 


| च ha ~ [a 45 
स्वर्चारी--स्वेच्छाचारी, व्यभिचारी ? 


A ४ 


| स्वररी--खी० व्यभिचारिणी खरी । 


3-१ 
रिता--स्री० स्वेच्छाचारिता । 


० 


हँ स--सूथ्य, ब्रह्म, परमात्मा, 
से निर्लिप्त आत्मा, जीव, 
संन्यासियों का एक भेद, 
घोडा, शिव । 
सगामिनी-हंस के समान सुंदर 
मंद गांत से चळनेवाली । 
हंसनादिनी-खी० मधुरभाषिणी खी । 
हसमुख --प्रसन्नसुख, हास्यप्रिय । 


विष्णु, 


हसली--ख्री० गले की धनुषाकार 


हडडां, राळ का एक गहना । | 
हँसवंश--पु० सूर्येवंश । 
हँसवाहन -पु० ब्रह्मा । 
हंसवाहिनी--स्री० सरस्वती । 
हंससुता--ख्री यमुना । 
हसाई--स्री० 

भाव, निदा, बदनामी । 
हंसिनी, हंसी-ख्री० हंस की मादा । 


भाव, दिल्लगी, उपहास, बदनामी । 


[ हसरी 


साया 


प्राणवायु, 


९० २, 7२ ~ 
हसन का एक्या या 


EE, “री 


) 


न 


। 


4 


सोड 


] 


हँसोड़--पु० हँसनेवाला, मसखरा । 
४ २२  ९९/ ९» (९ 
हॅसोहा--कुछ हसी ल्यि हुए, मज्ञाक 


AC 


से भरा । 
हुई--आश्रय । प० घुड्सवार । 
हक--सत्य, उचित । प० स्वत्व, : 


अधिकार, इस्तियार, कत्तव्य, दस्तूरी , 
वाजिब बात, उचित पक्ष, खुदा । 
हकदार--प० अधिकार रखनेवाछा । 

हकनाहक--जवरदस्ती, व्यथ । 


हकपरस्त-पु० इश्वरभक्त, सत्यप्रेमी। 


हकबकाना--घबड़ा ना । 

हकमालिकाना--पु० किसी चीज 
या जायदाद के मालिक का हक । 

हकमौरूसी--पु० बाप दादों से चला 


आता हुआ हक । 
हकलाना--रुक रुक कर बोलना । 
हकशफा-प० किसी जमीन को 


खरीदने का ओरों से अधिक हक । 
हकीकत--खी ० असलियत, तथ्य, 
असल हाल । सु० हकीकत में = 
वास्तव में । [ ईश्वरोन्मुख । 
हकोकी--खास अपना, सगा, 
हकीम--पु० आचाय्यं, यूनानी रीति 
से चिकित्सा करनेवाला । 
'हकोमी-खी° यूनानी चिकित्सा शाख, 
हकीम का पेशा । 
हकीयत--प० अधिकार । 


१०८ 


" हजरत--पु० महात्मा, 


[ हटन 


~ 


' हक्कावक्का--भोचक । 


हज--पु> मुसलमानों का काब के 
दशन के लिये मक्के जाना । 

हजम--पेट में पचा हुआ, बेईमानी से 
अधिकार किया हुआ | पु० पाचन । 

महाशय, 
नटखट आदमी । . 

हजरत सलामत--पु० बादशाहा या 
नवाबों के लिये संबोधन का शब्द, 
बादशाह । 

हजामत- स्त्री बाल बनाने का काम 


, या मजदूरी, सिर या दाढ़ी का बढ़ा 


हुआ बाल । मु० हजामत बनाना > 
लूटना, मारना पोटना । 
हजार - पु० सहस्र, बहुत से, अनेक । 
हजारहा-हजारों, बहुत से । 
हजारा--( फूल ) जिसमें हजार या 
बहुत अधिक पंखड़ियाँ हों । पु० 
फोव्वारा, एक प्रकार की अतिशबाजी । 
हजारी--पु० एक हजार सिपाहियों 
का सरदार, दोगला । 
' हजञारा-सहस्रों, बहुत से । 
| हजो- खरी निदा, बुराई । 
| हज्ञ--पु० दे ० “हज” 
| हज्ञाम- हजामत बनानेवाला, नाई । 
| 


। हटकना- मना करना, रोकना । मु» 
हटकि = जबरदस्ती, बिना कारण । 


| 
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हकूक--प० हक का बहुवचन । होना, सना करना । 
5 


सटवाई ] ५१० 
000 


हटवाई--खी० क्रयविक्रय़ । 
हटवा[र---पु० दूकानदार । 

हट्ट --५० बाजार, दूकान । 
हट्टाकद्धा- ह्र । 

हट्टी-स्थी० दूकान । [ जबरदस्ती । 


हठ--पु० जिद्‌, आग्रह, अटल संकल्प, : 


) हठध्रमं -पु° अपने मत पर सत्य | हड़बाड्या--जल्दबाज,हड्बडी करने- 


असत्य का विचार छोड़ कर अड़ा | 


रहना । [ दुरा ग्रह । 
हठधर्मो--पु० दुराग्रही । खी० 


हठयोग--पु० वह योग जिसमें शरीर 
को साधने के लिये कठिन कठिन 
मुद्राओं ओर आसनों आदि का 
विधान हे । [अवश्य । 

हठातू--हठपूवक, जबरदस्ती से, 

हठी-जिही । 

हठीला--हठी, ददप्रतिज्ञ, धीर ।. 

हड़कंप--पु० तहलका । 

हड़्काना-तरसाना, आक्रमण करने 
या तंग करने के लिये पीछे लगा 
देना, कोई वस्तु माँगनेवाले को न 
देकर भगाना । 

हड़काया -- पागल ( कुत्ता ) । 

हडगील--पु० एक पक्षी । 

हड़ताल--ख्री० किसी बात से 
असंतोष प्रकट करने के लिये दूकान- 
दारों का दूकानें बंद करना । [हुआ । 


[ हत्था 


से ले लेना, गायब करना । 
हड़्फूटन-ख।० हड्ियो की पीड़ा । 


। हब ~—स्री० ,जल्दबाजी प्रकट करने- 


वाली गतिविधि । 
हङड़वड़ाना- जल्दी करना, जल्दा 
कराना, उतावळापन करना । 


वाळा, आतुरता प्रकट करनेवाला । 
हड़्वड़ो--खो० जल्दी, उतावली, 

जल्दी के कारण घबराहट । 
हड़ावरि, हडावल--स्रो० हडिड्यो 

का ढाँचा, हाडड्या को माला । 
हड्डा--छु* बड़ी मधुमक्षिखयाँ । 


हत--मारा हुआ, पीटा हुआ, खोया 
हुआ, नष्ट किया हुआ, पीडित, " 


गुणा किया हुआ । 
हतक--“खी० ० बइज्जती । 
हतकइज्जती- स्री ० बेइजती ।[हुआ । 
हतचित्त , हतक्षान--बेसुध, घब्रड़ाया 


हतदैव--अभागा। [ मानना । 
हतना--बध करना, मारना, न 
हतवुद्धि--मूख । 
हतभागा,हतभागी-अभागा । 


हतभाग्य--भाग्यहीन । 
हताश--निराश । 

हताहत- मारे हुए और घायल । 
हतोत्साह--जिसे कुछ करने का 


t 


०वड़फओफर्स्‍उजा, हुआ, 50 प्र SHR 03) यमा इशनएउह्छ ब्यक हो००१००[्तिक्छकः Kos 
हंड़पना-खा जाना, अनुचित रीति | हत्था-पु० मठ, केले के फलों का 


अजब 


५ 


हत्थे ] 

हत्थे- हाथ में । 

हत्या - ख्रो० बध, झंझट । 

हत्यारा--पु० हत्या करनेवाला । 

हत्यारो--खो० हत्या करनेवाली, 
हत्या का पाप । 


हथकडा-पु० हाथ की सफाई, गुप्त 
चाल । [ बांधने की कड़ी । 
हथकड़ी - खी० केदियों के हाथ 
हथछुट--जिसकों मार बेठने की 
आदत हो [पर चलती थी । 
हथनाल--खत्री वह तोप जो हाथी 
हथपेचा--पु० वह कजे जो थोडे 
दिनों के लिये बिना लिखापढ़ी के 


लिया जाय । [ समान । 
हथवास--पु० नाव चलाने के 
हथसार--खी० हाथीशाला । 


हथाहथी- हाथोंहाथ, तुरंत । 

हथिनो--खी० हाथी का मादा । 

हथियाना--हाथ में करना, धोखा 
देकर ले लेना । 


हथियार--पु० औजार, अख दार । 
हथियारबंद्‌--सराख्र । 
हथेली- स्त्री करतल । मु० हथेली 


में आना = वदा में होना । हथेली पर 
जान होना = ऐसी स्थिति में पड़ना 


जिसमें जान जाने का भय हो । 
हथोटी--ख्रो ० हस्तकौशल । [औजार 
Ce Tripathi कने पीडने a 
--पु० ठाकन पाटन 


हथो ड्ी--ख्री० छोटा हथौड़ा । 
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हब्बा--पु० 


Satai(CSD 
आद का 


[ रवद 


हद्‌--स्त्रोश सीमा । 
हद्समाअत--प्रु ० वह मुकरेर वक्त 


जिसके भीतर अदालत में दावा 
करना चाहिये । 


हद्सियासत--पु ० किसी न्यायालयः 


के अधिकार की सीमा । 
हदीस-खी० वह धमंग्रंथ जिसमें 


मुहम्मद साहब के चचनों का 
संग्रह है। _ [ गुणा करना । 
हेनन--मार डालना, आघात करना, 


हनफो --पु० मुसलमानों में सुन्नियों 
का एक संप्रदाय । 

हनु स्त्री जबडा, ठुडडी । 

हनुमंत, हनुमान्‌-दाद या जबड़ेवाला,, 
बहुत बड़ा वीर । पु० महावीर ।. 

हनू -स्त्री० दे “हनु” 

हनूमान्‌--पु° दे० “हनुमान्‌?” 

हनोज--भभी तक, अभी । 

हफ्त--सात । 

हफ्ता--पु० सप्ताह । 

हफ्ती--स्त्री * एक प्रकार की जूती ४ 

हबर हबर--जल्दी जल्दी । 


हबशी--प० अफ्रिका की एक जाति. 


जो रंग में अत्यंत काली होती हे । 
हबाब--पु० पानी का बुलबुला । 
दाना, गोली, रत्ती 


का वजन । . 


). Digitized By Siddhanta बास (री an Kosi 
हब्ध[ डब्धा--पु० बच्चा को एक 


हबीब साशूक, दोस्त. प्रमी 


अ 
ह॒व्बुलआस | 


हच्छुल्आस--पु० एक प्रकार क 
मेहदी ! 
'हब्स--पु० केद, कारावास । 
हब्सबेज्ञा- प० अनुचित रीति से 
बंदी करना । 
हम -मैं का बहुवचन । साथ, संग 
समान । पु० अहकार । 
'हमअसर--बे जिनपर एक ही प्रकार | 
का असर पड़ा हो । [बरोळनेवाले । | 
'हमजबान--पु० एक ही भाषा के | 
हमरजिस--पु० एक ही वग या जाति | 
के प्राणी । [संगी । अ 
हमजोली, हमदभ--पु० साथी, , 
हमद दे-प० सहानुभूति रखनेवाला । 
हमददी स्त्री’ सहानुभूति । 
'हमनिवाला-पु० एक साथ बैठ कर 
भोजन करनेवाले । | 
हमपेशा-समान व्यवसाय के व्यक्ति । | 
'हमबिस्तर-प॒° एक बिस्तर पर 
सोनेवाला । 
'हमराह--साथ, संग में । 
'हमराही--पु० साथी, संगी । 
'हमत्ञ --पु० गभ । 
हमला पु० चढाइ, आक्रमण, प्रहार । 
ःहमवतन--एक देशवासी, देशभाई। | 
हमचार-समतल। | 
'हमशीर--स्त्री ० सगी बहन । . 
शमस बका षा एक्षहफीशी९१!०n at Sarai( 
० बराबरी का आदमी । 
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[ हरकारा 


हमसरी-- स्त्री ० बराबरी । 

हमसाज--पु० मित्र, दोस्त । 

हमसाया--पु० पडोसी । 

हमाम-पु० दे० 'हम्माम । 

हमाल--पु० कुली, बोझा ढोने वाला । 

हमाहमी--स्त्री ० स्वाथपरता,अहंकार । 

हम--हमको । 

हमेशा--सदा । 

हम्माम--पु० नहांन की वह कोठरी 
जिसमें गरम पानी रखा रहता है । 


| हयंद--पु० बड़ा या अच्छा घोड़ा । 
' हय--ए ० घोड़ा, इंद्र । 


हयना--बध करना, मारना पीटना, 
ठांक कर बजाना, नष्ट करना । 

हयनाल--स्त्री० वह तोप जिसे घोडे 
खींचते हैं । 

हयमेध--पु० अश्वमेध । 

हया--स्त्री० लज्जा । 

हयात--स्त्री ० जिंदगी । 

हयादार--पु० वह जिसे हय! हो, 
लज्जाशील, शमदार । 

हयादारी- स्त्री लजाशीलता । 

हर--प्रत्येक । हरण करनेवाला, 
ले जानेवाला, बघ या नाश करने- 
वाला । पु० शिव, भाजक, अग्नि । 

हरकत- स्त्री» गति, हिलना डोलना 
चाल, चेष्टा, क्रिया, दुष्ट व्यवहार । 


¢ 


£ 


ह 
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हरकारा-प॒० चट्ठो-पत्री छे जानेवाला, / 


७ 
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. इरवल-ऱदे० 
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।/रख--हर तरफ । 


हरखना ] 


हरखना प्रसन्न होना । 


' हरगाह--जब कभी । 


हरगिज- कदापि+ कभी । [यद्यपि । 
हरचद--कितना ही, बहुत बार, 
हरज प° दे० “हज” 
हरज्ञा--प० हज, हरजाना। 
हरजाई--पु° हर जगह घूमनेवाला, 
अवारा । स्त्री० व्यभिचारणी स्त्री । 
हरजाना--डुकसान पूरा करना, हानि 
के बदले में दिया जानेवाला धन । 
हरट्ट- हृप्टपृष्ट । 
हरणु--पु० छीनना, लूटना, चुराना, 
दूर करना, नाश, छे जाना, भाग 
देना । 


हरता धरता--पु० पूण अधिकारी | 


हरताल--स्त्री एक खनिज पदार्थ । 


; हरनी--स्त्री० हिरन की मादा । 


हरनोटा-पु० हिरन का बच्चा। 
हरफ--प ० अक्षर, वर्ण । 
हरबा--प० हथियार । 

हरबांग- गँवार, मखं । प° अंधेर 


उपद्रव । 
'र॑रम-प० अतःपर, शाही जनानखाना । 


स्त्री रखेलीस्त्री, दासी, पत्नी । 
हरमसरा[--पु० अंतःपर, रनिवास । 
हरमजदगी- स्त्री ० बदमाशी । 
“हरावलू” | 


be Pas 


५१२३ 


[ हरिर 


हरहाई--खस्री नटखट गाय । 

हरहार --पु० शिव का हार अर्थात 
साँप, शेषनाग । 

हरा--सब्ज, प्रसन्न, जो मुरझाया 


न हो, दाना या फल जो पका न 
हो । पु० घास कासा रंग ।, स्री० 
पावेती । 


हराना--परास्त करना । 

हराम -निषिंद्ध, दूषित । पु० वह 
वस्तु या बात जिसका धमंशास्र में 
निषेध हो, सूअर, बेईमानी, पाप, 
व्यभिचार । मु० (कोई बात) हराम 
होना = किसी बात का मुश्किल हो 
जाना । ॥ 

हरामखोर--पु० पाप की कमाई 
खानेवाला, मुफ्तखोर, आलसी । 

हरामजादा - पु० दोगला, पाजी । 

हरामी-व्यभिचार से उत्पन्न, पाजी । 
हरारत--स्री० गर्मी, हलका ज्वर, 


थकावट । [ पु० दे० “हरावल” 
हरावरि--ख्री० दे० “हडावरि” 


हरावल--पु० सिपाहियों का सबसे 
अगला दळ । [नाउम्मेदी । 
हरास--ए० डर, खटका दुःख 
हरि--भूरा या बादामी, पीला, हरा । 
पु० विष्णु, इंद्र, घोडा बंदर, सिंह, 
सूय्य, चंद्रमा, मोर, साप, वायु, 


हारझर-- हरा । 


हरि्जरी | 


हरिञ्ररी, हरि्राली- खी० हरेपन 
का विस्तार, घास और पेड़ पौधों 
का फेला हुआ समूह | सु० हरिआली 
सूझना = चारों ओर आनन्द ही 
आनन्द दिखाई पड़ना । 

हरिकीर्तन-पु० भगवान का भजन | 

हरिचंदन--पु* एक 
चंदन, ज्योत्सना | 

हरिचमे--पु० बाधंबर । 

हरिचाप--पु० इंद्रधलुप । 

हरिजन-पु० इश्वर का भक्त, अछूत । 

हरिण्‌- पु० हिरन, हंस, सथ्य । 

' हरिणाक्षी- स्री हिरन के समान 
सुंदर आँखोंवाली । . 

हरिणी-- स्त्री ० हिरन की सादा, 

स्त्रियों के चार भेदों में एक जिसे 

चित्रिणी भी कहते हैं । 
' हरितू-भूरे या बादामी रंग का, 
| रा । पु० मरकत, सिंह, सूर्यये । 
हरित--भूरे या बादामी रंग का, 
पीला, हरा । 
हरिंतमणि--पु० मरकत, पन्ना । 
` - हरितालिका--खी० तीज । 


हर्ट्रि--खी० हळदी, जंगल, 
मंगल, सासः । | 
हरिन--पु ० दे० “हरिण”, मृग । | 


हरिनग--पु ० साप का साण । 


0 ० mM नि 


--स्री० मादा हिरन । 


प्रकारं का | 
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| 


हरिपद--पु० बेकुंठ । [छाल चंदन । 


हरिप्रिया--स्त्री लक्ष्मी, तुलसी, 
हरियान--पु० गरूड़ । 
हरियाली--दे ० “हरिआली” 


हरिवंश--पु० कृष्ण का वंश । 
हरिवर्षे- पु० जंबू द्वीप का 

खंड, यूरोप का प्राचीन नाम । 
हरिवजल्लभा--खत्री ” लक्ष्मी, तुलसी । 


पुक्‌ 


| हरिवास--पु० पीपल । 


rrr mm Re RRS SS त त त 
नमन» «कम 


हरिवालर-पु० रविवार, एकादशी, 
जन्माष्टमी, रामनवमी । 
हरिहित--पु० बीरबहूटी । 
हरी-सब्ज । 
हरीकेन-पु० एक प्रकार की लालटेन | 
हरीतकी--ख्री हरें । 
हरीफ--पु० दुश्मन, शत्रु; विरोधी । 
हरीश--पु० हनुमान, सुग्रीव । 
हरूप्रा--दलका । 
हरुश्राई--खी० हलकापन, फुर्ती । 
हरुण-धीरे धीरे, चुपचाष । [अक्षर । 
हरुफ--पु० ( हरफ का बहुवचन ) 
हरे--धीरे से, ( शब्द ) जो. ऊँचा 
ओर जोर का न हो, हलका । [जाति । 
हरेव--पु० मंगोलों का देश, मंगोल 
हरौज--पु० दे० “हरावल” 
हजे--पु० काम में रुकावट, बाधा, 
हानि । [नाश करनेवाला । 


[न at Sarai(CSDS इज]. हत्ताउफ्र पु फसहेवराला 


हृद--पु ० हल्दी । 


| हद 


हर्बी |. 


हबा--पु० लड़ाई का हथियार । 
हफ--पु० दे० “हरफ” 
हस्य--पु० अटारे । 


च 
हष--पु० प्रफुल्लता या भय के 


कारण रांगटो का खडा होना, आनंद । 
हपरणु---पु० प्रफल्लता य( भय के 
कारण रांगटां का खड़ा होना, प्रसन्न 
होना या करना । 
हषाना--प्रसन्न होना या करना । 
हषित- प्रसन्न | [ प्रेमी । 
हषुल--प्रसन्नचित्त, खुशमिजाज 
हषांत्फुल्ल -हष से फूला हआ । 
हल, हलेत--पु० शुद्ध व्यंजन जिसमें 
स्वर न मिला हो । 
हल--पु० खेत जोतने का ओजार, 
एक अश्व, हिसाब लगाना, किसी 
समस्या का समाधान या उत्तर 
निकालना । 
हलक प--पु° हड़कंप । 
हलक--पु० गले की नली । 
| हलकई--खी ० हलकापन, ओछापन 
अप्रतिष्ठा । 
हलकना-हिलोंरे लेना, ज्षिछमिलाना। 
हलका -जो भारी न हो, जो गाढ़ा 
न हो, जो गहरा न हो, जो उपजाऊ 
न हो, थोडा, मंद, तुच्छ, आसान, 


गनाश्चन्त गअ्फुरल, ताजा Ri 
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का झुण्ड, कडे गाँवों का समूह । 
सु° हलका करना 5 अपमानित 
करना । हलके हलके = धीरे धीरे । 
हलकाई--ख्री हलकापन । 
हलकान-हेरान । [अप्रतिष्ठा । 
हेलकापन- पु० लघुता, ओछापन, 
हरूकारा--पु० दे० “हरकारा” । 
हलकोरा-पु० तरंग । [उपद्रव । 
हेलचल-कपायमान । ख्री० खलबली, 
हलधर--पु० बलरामजी, बेळ । 
हलना-हिरना डोलना, घुसना । 
हेलफ--प्रु० कसम । सु हलफ 
उठाना > कसम खाना । 
हेलफनामा--पु० वह कागज जिस- 
पर कोइ बात शपथपूर्वक छिरी 
गयी हो । 
हलफा--पु० लहर, तंरग । 
हलबल पुऽ हलचल । क 
हलबी, हलब्बी--हलब देश 
( शीशा ), बढिया ( शीशा ) । 
हलराना-- हाथ पर लेकर इधर उधर 
हिलाना । । 
हलवा--पु० मोहनभोग । 
हलवाई--पु० मिठाई बनाने ओर 
बेचनेवाला । [ सखी । 
हल--खी० मदिरा, भूमि, जङ 
3 क मारा ढोग लु कि SH kos 
हलाकत- खरो” हत्या, बघ स्त्यु ६. ` 


का 


गोलाई, मंडळ, घेरा, दळ, हाथियों | हलाकान--एउा ड । ] 


हलाकी ] ५१६ [ हवालात 


हल्लाकी- घातक । [करनेवाला । | राज्यःकर वसूल करने और फसल की 
हलाकू--पु० हलाक याने बघ | निगरानी करनेवाला अफसर, फौज में 
दलायुश्र-घु° बळरामजी । ग | एक सबसे छोटा अफुसर । 
हलाल---जो मुसलमानी धमपुस्तक | हवखस---स्री० लालसा, तृष्णा । 
के अनुकूल हो, जायज | पु० वह | हवा-- खी० वायु, भूत, प्रसिद्धि, 
पशु जिसका मांस खाने की सुसल- | साख, धुन । मु० हवा के घोडे 
मानी धमेपुस्तक में आज्ञा हो । सु० | पर सवार = बहुत उतावली में । इवा. 
हलाल करना = खाने के लिये मुसल- | खाना = झुद्ध वायु सेवन करना, 


मानी शरअ के मुताबिक पशुओं को | अकृतकाय होना । हवा बताना = 
~ 


गला रेत कर मारता । हलाल | टालना । हवा बाँधना = लंबी चौडी 


हलालखोर--पु० मिहनत करके | संक्रामक रोग फेलना । हवा से बातें 
जीविका करनेवाला, मेहतर, भंगी । | करना बहुत तेज दोडना । किसी 
हलालखोरी--ख्री० हलालखोर का | की हवा लगना संगत का प्रभाव 
काम, हलालखोर का भाव या घम, | पड़ना । हवा हो जाना = झटपट चल 
हलालखोर की स्री । | देना, गायब हो जाना । 
हलाहल--पु ० ससुद्रमंथन के समय | हवाइई--हचा का, हवा संबंधी, हवा 
नकल हुआ प्रचंड विप, भारी जहर। | में चलनेवाळा, कल्पित या झूठ । 
हली--पु० हरुधारी, किसान, | सु सुह पर हवाइयाँ उड्ना = 
र - ' चेहरे का रंग फीका पड जाना । 
-सीधा, शांत । पु० एक प्रका i | 

का खाना जो मुहरम में बनता है , म rd स. 
क अनाज फटकना, | हवादार--जिसमें हवा आजा सके । 
६003 - | हवाल पु० समाचार, दशा, गति 
हझारा--पु० हिळोरा । | । परिणाम । 


“पक ~ CHS } 
हल्ला ३० शारपुल, छड़ाईं के समय | हवाला--पु० उल्लेख, उदाहरण 
की ललकार, धावा । [का चमचा । | 


९ 
य है । खुउुदया । मु० हवाले करना > 
द्य Lar To हन्ति गे (८5०8 क By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 
जुआ 
$° बादशाही जमाने में | हवालात--श्री० पहरे के भीतर रखने 


का=ईमानदारी से पाया हुआ । बातें हॉकना । हवा बिगडना = 


A SS 


हवास | ५१७ [ हाँकना 


की क्रिया या भाव, नजरबंदी, हाजत । | हस्तमेथुन--पु० हाथ के द्वारा इंद्रिय 
हवास--पु० इंद्रियॉ, संवेदन, हो संचालन । [ हाथ की रेखा! 
हाव--पु० हवनण्का वस्तु । हस्तरेखा--खी ० शुभाशुरूसूचक 
हविष्मती--सत्री० कामधेनु । [हवि। | हस्तलाघव-छु० हाथ चलाने को 
हविष्य--हवन करने योग्य । पु० | निपुणता, हाथ की सफाई। | 
हविष्यान्न--पु० वह आहार जो यज्ञ | हरुतलिखित-हाथ का लिखा हुआ ! 
` के समय किया जाय, हवि, पवित्र | हस्तलिपि-ख्री० हाथ की लिखावट । 

अन्न। | पत्नी । | हस्तसूच--घु० विवाह के समय बर 
“हवेली खी पक्का बड़ा मकान, | के हाथ का कंगण । 

हव्य--पु° हवन की सामग्री । हतस्ताच्तर--पु० दस्तखत । 
हशमत--ख्री० गोरव, वेभप । हस्तामलक--पु० हाथ का ऑवला, 
हसद--पु० डाह, ईर्ष्या । वह चीज या बात जिसका हर एक 
हसन--पु० हँसना, परिहास,विनोद । | पहलू साफ साफ जाहिर हों गया हो! 
हसब--अनुसार, मुताबिक || कामना । | हस्ति--पु० हाथी । a 
हसरत- स्री अफसोस, हार्दिक | हस्तिकणे--पु० रेंड, पलास, मान । 
हसित-जिसपर लोग हँसते हों, | हस्तिनी -खी० हथिनी, कामशास्त्र 

जो हैसा हो । पु० हँसना, हसी ठट्टा, | के अनुसार खिया के चार भेदों मे 

कामदेव का एक धनुष । । एक भेद! [ पाछा, धूल का ढेर ! 
हसीन--खूबसूरत । [एक नक्षत्र । | हस्तिमढ्ल--पु० ऐरावत, गणेश 
हस्त--पु० हाथ, सँड, लिखावट, | हस्ती--पु० हाथी । स्त्री० अस्तित्व । 
हस्तकोशल--पु० किसी काम में | हस्ते--हाथ से, मारफत । | 

हाथ चलाने की निपुणता, हाथ की  हहर- खो» कपकेंपी, भय । 

सफाई । [ इंद्रिय संचालन । | हहरना--कॉपना, दहलना, दंग रह 
हस्तक्रिया--स्री० दस्तकारी, हाथ से | जाना, डाह करना । 
हस्तक्तेप--पु० दखल देना । हहा--स्री० हसने का शब्द, दीनता- 
हस्तगत प्रात, [मला हुआ । | सूचक शब्द, हाहाकार । 


RRR 


हस्तत्राण-पु० अस्थो के आघात से | हॉ-स्वीकृतिसूचक शब्द्‌ । [दुहाई । 
0. एचरचने "के शि॥/ ८५३४० सस्ति? ? ) हासी कुक? “टुका शिक्षय 
उदुस्ताना । हाकना--पुकारना, हकार करना, 


हाँगी ] ४९८ | हाथ 


बढ़ बढ़ कर बोलना, जनावरों या | सत । | क्रिया । 

गाडा आंद का चलाना । हाजमा--पु० पाचन दत्त पाचन 
हाँगी--ख्री० हामी । हाजस पाचक | 

हॉडी--ख्री० मिट्टी का मक्षोला बतन। | हाजिरा--उपस्थित । 

हाँपना, हाँफना-जोर से साँस लेना | हाजिरजवाब--ब!त का चटपट 

हसी खी० हसी, दिछ्लगी, उपहास। | अच्छा जवात्र देने में ह [शियार । 

हॉ हॉ रोकने का. शब्द, स्वीकृति- | हाजिश्जवाबी -खी० चटपट उत्तर 
दन का [नपुणता । 

हाजरवाश->पु० सामने मौजूद रह- 
नवाळा, बराब्ररा सेवा में रहनेवाला । 

| हाजरवाशी-खी० ० खुशामद । 

हाजी--पु० वह जो हज कर आया हो। 


टि 


सूचक शब्द । 
हा--शोक, आह्वाद, आइचर्थ या 

भयसूचक शब्द । पु० मारनेवाला । 
हाइड्रोसील--पु० अंडवृद्धि, फोता 


क्ट 
टक. 

nn 

ns 


बढ्ना । | 
इ ह. ry “नि । 2. द 
ह उ० एक सयाजक ।चह्व | हाट- ख्ी० दूकान, बाजार ' लगने 
न) | ५ €> 2 “ 
TR | का दिन!» | 
स अ न्यायाल्य।. | हाटक--पु० सोना, स्वर्ण । 
हाइस्कूल-यु० अंगरेजी की बड़ी , हाटकपुर -पु० लंका 
. पाठशाला । | हि ं 
| हाटकलोचन- पु ० [हरण्याक्ष । 


हाउस--ए० घर, बडीदझान, सभा । . हाड--पु० हड्डी, कुलीनता । 
दु > ७ १ 
हाउस आफ कामन्स--पु० इंग- ' हातव्य- त्यागने योग्य । 


लण्ड की कामन | 
क [रन्स सभा । | हाता--अलग, नष्ट । पु० घेरा हआ 
फ लाडू स--पु० इंग- । स्थान, हलका या सूवा, सीमा, 
७2: न छ < सूबा, सामां, 
मारनेवाला । 


हाऊ--पु० होवा। 
जा ० ° | हातम--पु० एक प्राचीन अरव सर- 
3० हुकूमत करनेवाला, | दार जो बड़ा दानी और Me 


| 
| 
| 
| 
शासक, बड़ा अफसर | '€ 
था, निपुण, उस्ताद, अत्यंत दानी 


हाकिमी--हाकिम का,हाकिम संबंधी । मनुष्य । 
हुकूमत 
हुकूमत, हिल ह ै हाथ--पु० बाहु से पंजे तक का अंग 
जत--सखरी० ; “हि: 
हाजत- खी० जरूरत, चाह, '|हरा- नाप, ताश आदि के खेल भें एक 


हाथा,] ... ५ 5 [ हादिक 


आदमी के खेलने की बारी | मु० | बतानेवाला । 

हाथ में आना = अधिकार या वश सें 

आना । ( कसी पर ) हाथ उठाना 
[थ , खाली होना = पास में कुछ | हाफिज -पु० वंह मुसलमान 

द्रव्य न रह जाना । हाथ खींचना = | कुरान कंठस्थ हो । 

कसी काम से अलग हो जाना। | हाफिज्ञा--खी० स्मरणशक्ति । 


| हानि--खी० नाश, क्षति, स्वास्थ्य सें 
- बाधा, डुराइ ` [करनेवाला । 

मारना । हाथ का सल ८ तुच्छ वस्तु । | हानिकर; हानिकारक--हानि 
| 


जस 


हाथ छोड़ना = मारना । . हाथ | हामी--स्त्री० स्वीकृति । पु० वह जो 


तंग होना = खच के लिये रुपया पेसा 
न रहन ( किसी: वस्तु से) 
हाथ धोना ८:खो देना । हाथ धोकर 
पछ पड़ना -][कसी काम, में. जी जान 
से लग जाना॥ हाथ'पकड़ना = किसी 
' काम से रोकना, आश्रय देना, विवाह 
करना। हाथ पसारना = कुछ माँगना । 


हिसायत करता हो, सहायक । 
हामी भरना > मंजूर करना ।.. 


स्त्री» पीडा | 
हाय हाय--अफसोस करना । 


( किसी काम में ) हाथ बटाना > 
शामिल होना । हाथ मळना = 


पछताना । हाथ में करना = वदा सें 
करना । [ हाथी । 


चोर, माला, गणित में भाजक । 


सु° 


हाय--शाक साचत करनेवाला राब्दु। 


| 
| हायल - घायल, शिथिल, रोकनेवाला। 
८,256 क | हार-खी० पराजय, शिथिलता, हानि, 
हाथ पर जोइना = बनतो करना ! | जबती । विरह । पु० माला, ले जाने- 
| वाला, मनोहर, भाजक, नाइक 
हारक--पु० हरण करनेवाला, मनोहर, 
| 


हारना--पराजित होना, शिथिलता, 


हाथा--छ० दस्ता, एक औजार, बडा । असम होना, गवाना, छोड देना, 
हाथापाई, हाथाबाँही--ख्री० लड़ने | दे देना । 

' के लिये हाथ पेर से भिड़ जाना । हारी--हरण करनेवाला, ले जानेवाला 
हाथी--पु० एक प्रसिद्ध पशु । चुरानेवाला, दूर करनेवाला, नाश 


हाथीखाना--पु० वह घर जिसमें | करनेवाला, मोहित करनेवाला । 
हाथी रखा जाय ।[पॉव नामक रोग | | हारीत--पु० चोर, चोरी । 
हाथीपॉव--पु० पेर फूलनें का फिल- | हादे--हृदय का । पु० प्रेम । 


हाङ सी"“नु ० हुचटना, बुरी" देश G ES ह Siddhanta न 


हादी-हिदायते करनेवाला; : मार्गे | निकला हुआ, सच्चा । 


Gyaa n Ko, 


हाये ] ५२० | [हिंच, हिंचार 

हार्य--हरण करने योग्य । हास्य--उपहास के योग्य । पु० हँसी 

हाल---इस समय, तुरत । पु० दशा, दिछगी , उपहास । [हँसी उडावे' व 
परिस्थिति, संवाद, ब्योरा,कथा,ईशवर | हास्यास्पद्‌--पु९ वह जिसकी लोग 
में तन्मयता । खो० कप, छोहे का | हास्योत्पादक- पु० हँसी उत्पन्न 
वह बंद जो पहिये पर चढ़ाया | करनेवाला, उपहास के योग्य । 


जाता हे । [भाव, हलचल । | हा हंत--अत्यंत . शोकसचक शब्द । 
हालडोल--पु० हिलने की क्रिया या | हाहाकार--पु० घबराहट की पुकार । 
हालत-- खी० दशा, आर्थिक दशा, | हाही--ख्री० कुछ पाने के लिये हाय 
| परिस्थिति । र | | हाय करना । 
हालना--हिलना, कॉपना । हाहू--पु० कोलाहल, हलचल । 
हालरा--बर्च्चो को लेकर | हिंडन--घूमना । [झूला, पालना । 
| डोलाना, झोंका, हिलोर । हिंडोरा, हिडोल , हिडोला--पु० 
हाला कि--यद्यपि । हिद--पु० हिंदुस्तान । 
हालाहल--दे० “हलाहल” । हिद्वाना--पु ० तरबूज । 
हालिक--नष्ट करनेवाला । हिंद्वी--ख्त्री ० हिंदी भाषा । 
हाली--जल्दी, शीघ्र । हिदी-- हिंदुस्तान का । पु० हिंद का 
हाल्ट--पु० ठहराव । वासी । स्री» हिंद की भाषा, उत्तर 


हाव--पु० संयोग समय में नायिका भारत की भाषा | 
को स्वाभाविक चेष्टाएँ जो पुरुष को | हिंदुस्तान--पु० भारतवर्ष । 


आकांपत करती हें । . हिडुस्तानी--हिंदुस्तान का । पु० 
हावभाव--पु« नाजनखरा । हिंदुस्तान का निवासी । ख्री० 
हाराया--पु० किनारा, मगजी, हिंदुस्तान की भाषा, बोलचाल या 
किनारे पर का लेख । व्यवहार को वह हिन्दी जिसमें न बहुत 
हास--पु° हसी, दिछगी उपहास । अरबी फारसी के और न बहत 
हासना--पु० हसाना । . सस्कृत के शब्द हां । ० 

हासिद--इंप्यालु | | हिडुस्थान--पु ° हिद्स्तान । 


हासिल--प्रा 
गस । पु० पदावार, लाभ, | हिंदू--पु० भारतीय आर्यधर्ग का 
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हासी-हसनेवाला । . भा 
शा. . ! हिव, हिवार-पु« बफ । 


हिंसक ] 
हिसक--पु० घातक, हानि करने- 
वाला, शत्र। [अनिष्ट करना। 
हिसन--पु० बघु करना, सताना, 
हिसा--ख्री० बध, दुःख देना । 
हिसात्मक--जिसमें हिंसा हो । 
हिसालु--हिं सा करनेवाला । 
हिस्थ्--हिसक । [ छासा । 
हिआव--एछु० साहस, हिम्मत, दि- 
हिकमत--स्त्री० विद्या, कछाकौशल, 
युक्ति, तदवीर, चतुराई का ढंग, 
.हकीमी। . 
हिकमती -कायपटु, चतुर, किफायती । 
हिकायत--सख्ी० कथा, कहानी । 
हिक्का-- पु० हिचकी । 
हिचक--खी० अगापोछा । 
हिचकना, हिचकिचाना--हिचकी 
, लेना, आगापीछा करना । | 
हिचकी--खी० पेट की वायु का कंठ 
. से धक्का देते हुए निकलना । 
हिज एक्सेलसी--खी० वायसराय 
की प्रतिष्टासूचक उपाधि । 
हिजड्डा--पुः नपुंसक । [एक उपाधि । 
हिज मजेस्टी--खी ० बादशाह को 
हिजरत - स्त्री देशत्याग, छोड़ना । 
हिज रायल हाइनेस-- पु० युवराजों 
तथा राजपरिवारों 'के नाम के आगे 
' लगनेवाळी एक उपाधि । ˆ 
हि जरीसमनुःऽ एुसँरुमििीः! व्धर्त*'्षॉ० 
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[ हितेच्छु 
भागने की तारीख ६२२ ई० से शुरू 
हुआ । 
हिज हाइनेस--पु० राजा मह।राजाओं 
के नाम के आगे छगनेवाळो एक 
उपाधि । | 
हिज होलीनेस--पु० पोप तथा 
ईसाई मत के प्रधान आचार्यो के 
नाम कें भागे लगनेवाळी उपाधि । 
हिजाब--पु० परदा, दाम । 
हिजो--पु० बुराई करना । 
हिज्ञे--पु० किसी शब्द में आये हुए 

अक्षरों को मात्राओं सहित कहना । 
हिज्न--पु० जुदाई । 

हित--भलाई करने या चाहनेवाला । 
प्रसन्नता के लिये, वास्ते । पु० लाभ, 
कल्याण, प्रम, मित्रता, मित्र, 
नातेदार । 

हितकर, हितकर्ता, हितकारक, 
हितकारी-भलाइ करनेवाला, 
फायदेमंद, स्वास्थ्यकर । [ खाह । 
हिर्ताचतक- भला चाहनेवाला, खैर- 
हितवादी--हित की बात कहनेवाला । 

हिताई- ख्ी० नाता । | 
हिताना--हितकारी होना, प्रेमयुक्त 
होना, अच्छा लाना । [हानि । 
हिताहित--पु० भलाई बुराई, लाभ 
हिती,हितू--पु० भलाई चाहनेवाला, | 
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प्रे 


सुहम्मद साहब के मके से मदीने | हितेच्छु--भढा चाहनेवाला, खेरखाह । 


र ५ 
» ७७ 


~ 


पिता-खी० भलाइ चा [दत । | 


तेषी--हितचितक । 


त 
[| तोपदेश--प ०भलाड का उपदेश । 
हिदायत-खी ० आदेश, शिक्षा । 
हिनहिनाना--घोड का बोलना । 
हिनहिनाहट--स्री० घोड की बोली! ' 
हिना - स्त्री मेंहदी । 
हिपोक्रिट--पु० कपटी, पाखंडी । 
हिपोकिसी--खी° छळ । 
हिफाजत--खी० रक्षा, देखरेख । 
हिब्बा--पु० दाना, दो जौ की एक 

तोल, दान । 
हिब्बानामा--पु० दानपत्र । 
हिमंचल--दे० “हिमाचल” । 

_हिम--ठंढा । पु० पाला, बफ, जाडा, 
: जाडे की ऋतु, चंद्रमा, चंदन, कपूर, 

मोती, कमल । 
हिमउपल>-पु० ओला । 
हिमकर,हिमकिरण, हिमभानु-- 
` पु० चद्रमा। [| हिमालय पवत। 
हिमगिरि, हिमवान -पु० केला 
हिमत्त खी हेमंत ऋतु । 
।हमवत्‌ हेमवान्‌ - बफवाला । पु० 
हिमालय, केळाश पवत; चंद्रमा । 
हिमवल--पु० मोती 
हिमांशु--पु० चंद्रमा । 
हिमाकत-खी० बेवकफी मूर्खता । 


0 हिमाचल, ङिमा दिऽजाद बिमक D 


हिमानी--खी० बफ का ढेर । 


| ककन 


~ 
द० 


डा 
b 
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२% [ हिरासत 
हिमायत-स्त्री * पक्षपात, समर्थन 4 
| हिमायती समथक, सहायक । 


` हिञ्मत--पु° साहस । 


) 


हिम्मती--साहसी, पराक्रमी ।[ छाती । 
हिय, हियरा, हिया--पु० हृदग्र, 
हियाव--पु० साहस । | 
हिरकना--सटना, पास होता । 
हिरण्‌--पु० सोना, “कड़ी, वीय । . 
हिरणय--पु०` स्वर्ण, वीर्य, कोडी; 
घतरा, अस्रुत । 
हिरण्यगर्भ--पु० वह ज्योतिर्मय अंड 
जिससे ब्रह्मा और सारी सृष्टि की 


७, 

जिस 

कयी १) 
उत्पात हुई थी, ब्रह्मा, सूक्ष्म शरीर 


से युक्त आत्मा, विष्णु । [पवेत। 
[हेरण्यनाभ--प॒० विष्णु, मेनाक 
हिरएयमय--सुनहरा । प० ब्रह्मा 


हिरण्यकशिपु-प० प्रह्लाद्‌ का पिता । 
हिरण्यरेता--प० अग्नि, सय्य, शिवा 
हिरन--पु०! हरिन ।[चालाकी,धूतता 
हिरफत--स्त्री ० दस्तकारी, हुनर, 
हिरफतबाज--चालबाज, धूत । | 
हिरमजी--स्त्री० लाल रंग की एक 
प्रकार को मिट्टी । | 
हिराना--खो जाना, न रह जाना, 
मरना, चकित होना, भळा जाना । : 
हिरावल--दे० “इरावल” । 
हिरास --स्त्री भय खेद, नाउम्मेदी । 
हिशसत- ०० “कद्र ०५ 
नजरबंदी ।  “ 


/ 
हि” र या 


हिरासाँ ] 


हिरासाँ- निराश, नाउम्मेद, हिम्मत 
हारा हुआ । | 
हिसं--खी० लालच, स्पद्धा, किसी 
की देखादेखी कुछ करने की इच्छा । 
हिलकी--स्री ० हिचको, सिसक । 
हिलकोर, हिलकोरा-पु० हिलोर । 
हिलग--खरी ० छगाव,प्रम, परिचय | 
हिलगना-अटकना, फॅसना, हिलमिल 
जाना, सटना । | 
हिलना--डोलना, . टलना, काँपना, 
झूमना, पेठना (विशेषतः पानी : में), 
परिचित ओर अनुरक्त होना ।: 
हिलाल--पु० दूज का चाँद । 
हिलोर--पु तरंग, लहर, । 
हिल्लोल--सु० हिलोर, आनंद की 
तरंग, मौज । 
हिवर--पु० बफे । 
हिस--पु" होश, चेतना। . & 
हिसका --स्री० इप्या, स्पर्धा, 
देखादेखो किसी बात की इच्छा । 
हिसाब--पु० गणित, लेखा, दर, 
नियम, विचार, दशा, चाल, ढंग, 
किफायत। मु० हिसाब चुकाना = 
बाकी चुकाना । हिसाब > अत्यंत । 
हिसाब किताब--पु० आमद खच 
का लेखा, चाल । 
हिसाब बहो-खी० वह बही जिसमें 


० अ हिस जलै 
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[ हीरामन 


अग, साझा । 
हस्सेदार--पु० साझेदार । 
हिर्टीरिया- पु० मूच्छ रोगी 
हींग -खी० एक पौधा और उसका 
जमाया हुआ दूध या गोंद । 
हींसना--घोडे या गधे का बोलना । 
हो--थी । एक अब्यय जिसका व्यव- 
हार जोर देने के लिये या निश्चय, 
अख्पता, परिमिति या स्वीकृति आदि 
सूचित करने के लिये होता है । पु० 
हृदय । [कर गंधे । 
हीक-खी० हिचकी, हलकी अरुचि- 


। होठना--पास जाना । 


हीन -परित्यक्त, रहित, वंचित, निकृष्ट, 
नीच, तुच्छ, अल्प, दीन, नम्र । पु० 
बुरा गवाह, अधस नायक । 
होनयान-पु* बोद्धो का एक संप्रदाय ।. 
हीन हयात-पु० जीवन भर ।. ' 
हीनांग अंगभंग, कम अंगवाळी । 


` हीनोपम-स्री० बडे की छोटे से उपमा। 


हीर---पु० हीरा, वन्न, साँप, किसी | 
वस्तु के भीतर का सार भाग, 
वीये, बल । ड 

हीरक, हीरा - प० एक रत्न । 

हीरा--पु० एक रत्न, बहुत ही अच्छा 


आदमी । [से बनता हे । 
होरा कसीस -पु० लोहे का चह 
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विकार जा गधक क रासायानक योग 


'हिस्सा--पु० भाग, खंड; बखरा, | हीरामन--पुऽ तीते की एक कल्पित 


। हीला ] ५२४ [ डमकना 


जाति जिसका रंग सोने का सा | डुक्मबरदार---पु० आज्ञाकारी। 


माना जाता हे । हुक्मबरदारी - खी० आज्ञापालन । 
हीला[-पु० बहाना, निमित्त । हुकमी पराधीन, अचूक, जरूरी, 
हीला हवाला पु० बहाना । लाजिमी । 
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हुंकार--पु० ललकार, गर्जेन, चीत्कार। | हुचकी--खी” दे० “हिचकी” । 
इँकारी-खी० हुँ” करने की क्रिया, | डुजम-- ७ भीड़, जमावड़ा । 


^_ 08. 27 ~ त ~ ~ = ७ ~ 

- स्वाक्कातसूचक शब्द, हामा । इञूर-पु° कंसा बड़ का सामोप्य, 

इंडावन-खी० हुंडी को दर, हुंडी | कचहरी, बहुत बड़े लोगों के 
की दस्तूरी । | संबोधन का शब्द । 


हुंडी--स्रो० वह कागज जिसपर एक | हुजूरो-हुजूर का, सरकारी । पु० खास 
महाजन दूसरे महाजन को कुछ | सेवा में रहनेवाला नोकर, मुसाहब । 
रुपया देने के लिये लिख कर किसीको | डुज्जत--स्री० व्यर्थ का तर्क, विवाद । 


रुपये के बदले में देता है । हुज्जती--हुजत करनेवाला । 
हंडी बही--स्री० वह . बही जिसमे | हुड़दंग--पु० उपद्रव । ` ४० 
. डंडियो की नकल रहती है । हुत--था । हनन शिया हुआ । | 
डुत-से, लिये, द्वारा । हुतभक्ती, हुतवहन, हुताशन-- 


डुक--पु० कटिया, अँकुसी, नाव में | पु० आग । 
वह लकडी जिसमें डॉड को ठहरा या | हुति, हुते--से, द्वारा, तरफ से । 


फसा कर चलाते हैं । हुतो--था । 
झुकना-वार या निशाना चूकना । | इुदकाना--उसकाना । 
डुकूमत--ख्री शासन, प्रभुत्व, अधि- | हुद्ना--सकना । 
. कार, राज्य। हुद हुदू---पु० एक प्रकार की चिड़िया । 


, डुक्का पाली ड एक दूसरे के हाथ | हुन--पु० अशरफी, सोना । [कौशल । 
£ को हुक्का आर पानी पीने का व्यवहार । | हुनर--पु० कला, . कारीगरी, गुण, 
( । किडी । ~ ९ शोर रू ~ ५ ५ 
डकाम--पु० अधिकारी वग, हाकिम | हुनरमंद---कलाकोशल जाननेवाला । 
लोंग बड़े अ 9 ४० ~ | 40 
| हर बड़े अफसर । हुनरमंदी-खी० निपुणता । 
—_पo शो ~ ~ 
क्म्‌ जा, इजाजत, आंध- | हुब्ब-पु० खुशी, प्रेम, प्यार । 
RE DE Rani Ttipimnsbibction at Sarai(CS शेज्येयसमं ६६५३१३5१79० Gyaan Kos 
नामा-— 
डुक्म | मा-पु० आज्ञापत्र, | हुमकना- उछलना, ठुमकना, दबाने. %/ 


NS VS 


हुमा ] 


के छिप्रे जोर लगाना । 
हुमा--खी० एक कल्पित पक्षी । 
हुरमत-_खी० इज्जत, मर्यादा । 
हुलसना--आनद से फूलना, उम- 
डना, उभरना । 
हुलसी---ख्री उल्लास । 
डुलास--पु° उल्लास, आहद, 
हौसला, उमगना । स्त्री० सु घनी । 
हुलासी--उत्साही, प्रसन्न । 
हुलिया--पु० शकल, आकृति, किसी 
मनुष्य के रंगरूप आदि का विवरण। 
सु० हुलिया कराना=किसी आदमी 
का पता लगाने के लिये उसकी शकल 
सूरत पुलिस में दजे कराना । 
` इन्नड़-पु० शोरगुल, उपद्रव, हलचल । 
हुश-एक निपेधवाचक इाब्द। 
हुस्न-पु० सोंदय्ये, सुंदरता, खूबी, 


उत्कष । 
हुस्नपरस्त--पु० सोंद्य्योंपासक । 
हुस्नपरस्ती--स्री० सोंदय्योपासना । 


हकना--हुँकार शब्द करना । 

हस-स्त्री डाह, बुरी नजर, फटकार । 

हक--खी ० छाती या कलेजे का दर्द, 
पीड़ा, कसक, संताप, खटका । 

हकना “खालना, ददं करना, पीड़ा से 
चोक उठना । 

हूटना--हटना, मुड्ना । 


दृढ पु०० गूर दिनकी अकि€ ००० वाः 


सुद्रा, भरी चेष्टा । 
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[ हृदयवेधी 


हणु--पु० एक प्राचीन मंगोल जाति ॥ 

हृत--निमन्त्रित । 

हृति- स्री० निमंत्रण, न्योता । 

हबहू ज्यों का त्यों । 

हय-पु० आवाहन, बुलावा | 

हूर-खी० मुसलमानों के स्वग की 
अप्सरा, परी, सुंदरी । 

हल--ख्री० भाले आदि भोंकना, 
पीड़ा, कोलाहल, हषध्वनि, ललकार, 
खुशी । 

हलना>गड़ाना । 

हू श--असभ्य, अशिष्ट । 

हह सखी० हुंकार । 

हृत-पहुँचाया हुआ, हरण किया हुआ! 

हात खी० हरण, नाश, लूट । 

हृत्कंप-पु० हृदय की कॅपकपी, 
अत्यंत भय । 

हृत्पिड--पु० कलेजा । 

हृदयंगम--समझ में आया 
मन में बेठा हुआ । 

हृद्य--पु० कलेजा, छाती, अंतःकरण, 
मन, अंतरात्मा, प्रेम और शोक. 
आदि मनोविकारों का स्थान । 

हृदयग्राही -पु० मन को मोहितः 
करनेवाला । 

हदयनिकेत--पु० कामदेव । 
द्यविदारक--अत्यंत शोक या 

ने कनेः eGangotri Gyaan Ko. 

हृदयवेधी चित्त. को मोहित याः 


हुआ, 


फ्त ~, ] ली 
हृदयस्पशी _ en चमकना 


दोकित करनेवाला । [वाळी । | हेडिंग--पु० शीपक, विषय | 
हृदयस्पर्शी--हृदय पर प्रभाव डालने- | हेति--ख्री» वज्र हड्डी, यंत्र । 
हृदयहारी मन को लुभानेवाला । 
हृदयेश, हृदयेश्वर--घु० प्रियतम, 


करनवाला व्याक्त या वस्नु, दलील 


पति । ` वह बात ।जसके होने से कोई दसरी 
ड्ृदि- हृदय में । ` ` बात सिद्ध हो, प्रेम प्रेमस बंध । 
हृद्गत--हृदय का, आंतरिक, मन में | हेतुवाद-पु० तविद्या नास्तिकता । 
बंडा या जमा हुआ, पप्रय । | इतुशास्त्र--पु० तकशाख्र । 
हृद्य--हृदय का, भीतरी, अच्छा  हेतुहेतुमदूभाव--पु० कार्य्य और 
लगनेवाला, छुभावना, स्वादिष्ट । कारणका संबंध। 
हदृषि--खत्री० हप । [ महीना । | हेतुहेतुम द्भूत काल--पु० क्रिया 
द्वाधकश - ० विष्णु, श्रीकृष्ण, पूस के भूतकाल का वह भेद जिससे ऐसी 
हुष्ट-हषित। . . दो बातों का होना सचित होता है 
हृष्टपुप्ट -- मोटाताजा । जनम दूसरी पहली पर निर्भर” 
हगा--पु° जुते खेत की मिट्टी बरा- होती है हि 
बर करने का ओजार। . `  हेत्वाभास--पु० किसी बात को 
हें ह-पु० धीरे से हँसने का शब्द, सिद्ध करने के लिये उपस्थित किया 
दीनतासचक झाब्द्‌। .  .., हुआ वह कारण जो कारण सा प्रतीत 
हू-तथे । संबोधन का शब्द । | होता हुआ भी ठीक न हो। 
हक ड-साटाताजा जबरदस्त, अक्खड । | हमत--पु० एक ऋतु ।जसमै अगहन 
हकड़-स्था० अक्खड्पन, जबरदस्ती। और पूस मास पड़ते हैं । 
€च--तुच्छ, (नःसार । . . , हेस पु’ पाला, सोना । 
हेठा--नीचा, घटकर, तुच्छ । . हेमगिरि, हेमपर्वत, हेमाद्रि-- 
हेटी--खरी० मानहानि ।« ` १० सुमेरु पवत । 
हेड--प्रधान । पु० सिर । । हेय - छोड्ने योग्य, बुरा । 
शफेस-पु० प्रधान कार्यालय । . हेरंब--पु० गणेश भसा । 
छड काटर--पु० सदर मुकाम। | हरना-देखना, खोजना, जाँचना । 


हलु - पु° कारण, अभिप्राय, उत्पन्न ¦ 


कक यी thi श्र ection MSCs 'हिरफेळारव्यूक, ऽघुमा् उद्या" ९४ Ko§ 


-:पु० [सरदद । .... आइडबर,दावपच, अन्तर अद्लबदल । 


हुमा] 3 | 


के छिः 
77 सफाई, चालाकी 
हेराना--न रहजान', खो जाना, 
मंद पड़ जाना, सुधत्रुध भूलना, 
खाजवाना । 
हेरिक - पु० गुप्तचर, दूत । 
हेरी--खत्री० पुकार । 
हेल--पु० कीचड़, गोबर का लेप । 
हेलन-पु० अवहेलना, कील, अपराध । 
हेलना-क्रीड़ा करना, हसीठट्ठा करना, 
तुच्छ समझन।, प्रवेश करना, तैरना। 
| हेलमेल-पु० मित्रता, संग, परिचय । 
हे ला--स्री* तिरस्कार, क्रीडा, 
“ प्रेमक्रीडा, नायक से मिलने के समय 
नायिका का विविध विलास, पुकार, 
धावा, ठेलने की क्रिया या भाव, 
मेहतर | 
हेली-हे सखी । खो० स हेली, सखी । 
€ल्थ--पु० स्वास्थ्य, तंदरुस्ती 
हु हेका बहुअचन, एक आश्चयये 
या निषेधादिस्‌चक शब्द । [का लेप । 
` हैगिग लप--पु० छत में छटकाने 
पु? हाथ | [ छोटा बग 
हडबेग --पु० हाथ में रटकाने लायक 
हेडबिल--पु० बिज्ञापन, पर्चा । 
हेंडराइ[टिंग - पु० हस्तालाप । 
हैंडिल - मुख्या, दस्ता । 


ठी रिचाज्ेः\हाकव्मे। भासा से 8४5 


, सके, हलका । 
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करी--खी० अदलबरल, हाथ की | 


[ होठ 


हैजा-पु० दस्त और के की बीमारी । 

हेतुक--कारणवाला । 

हेट-पु० अंगरेजी टोप । 

हेफ -अफसोस, हाय, हा। . 

हेबत--ख्री० भय । 

हेबतनाक- भयानक, डरावना । 

हैम--सोने का, स्वणमय, सुनहर रंग 
का, हिम संबंधो, जाडे या बफ में 


होनेवाला । 
NS 
हमन-सुनहरा । 


2५ 


हेमवबत--हिमालय का, हिमाऱ्य 
संबंधी । पु० हिमालय का निवासी । ' 
हेमवती--स्री० पावती, गंगा । 
हैमी -सोने का । | 
हेरण्य सोना संत्रंधी, सोने का । 
हेरत--ख्रो० आश्वय्यं। ` 
हेरान--चकित, परेशान । . 
हेवान--पु० पडु, बेवकूफ, उजडु 
आदमी । | योग्य । , 
हेवानी--पश्ठु का, पशु के करने 
हेसियत-ख्री * योग्यता, आर्थिक ५ 
दशा, श्रेणी, धन, जायदाद । | 
हैहै--हाय, अफसोप्त । 


> ~ ०० (¢ 
| होठ--पु "ओष्ठ । मु० होंठ चबाना =. 


भीतरी क्रोध या क्षोभ प्रकट करना । 
होटल--पु० वह स्थान जहाँ चार्ज 

लेकर रहने ओर खाने का प्रबन्ध 
> किती है, मन्थि 02537 
होठ--पु० ओष्ठ, ठोर | हरी 


द होड़ | 
होड़--खी० शत, बाजी, एक दूसरे 
से बढ जाने की कोशिश, बराबरा 


> 
ट 


हठ । 
७ होडाबादी होडाहोडी--खी ० चढ़ा 
होत--खत्री ०. संपननता, सामथ्य । 
ह होतव, होतव्य--पु० होनहार । 
ह होतव्यता--खी० होनहार । 
होता--पु० आहुति देनेवाला । 
होनहार--जो अवश्य होगा, 
जिसके बढने या श्रेष्ट होने की आशा 
हो । पु० होनी, भविष्यता । 
होना--अस्तित्व रखना, 
रहना, किया जाना, बीतना । 
होनी- ख्री० उत्पत्ति, हाल, वृत्तांत, 
| भावी, भवितव्यता, वह बात जिसका 
होना संभव हो । 
` होम--पु० हवन, यज्ञ, घर । 
होम डिपाटमेंट-पु ० स्वराष्ट विभाग | 
५, होमना--हवन करना, उत्सर्ग करना 
देव, न्ट करना । । 
हेन्हीम मिनिस्टर--पु० स्वराष्ट मंत्री । 
हाम मस्बर--पु० स्वराष्ट मेम्बर । 
होम सेक्र टरी--पु० स्वराष्ट्र सचिव। 
[भि--पु० आग, पानी, धी । | 
हो मियोपेथी खी ० चिकित्सा की एक 
पद्धति । 
होमियोपेथिक-होमियोपैथी का 


भावी, 


~ 
मोजूद 


र 


हह द।२'स्या--पु ० चंदन घिसने का पत्थर 


| 
| 
०. शोतिभोवैथी संबंधी १००पक्ष 
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| 


[ उपरी, शत, बाजी । | 


[ हुमकना 
होरा--पु० एक घंटा या एक गे । 
का समय, एक राशि या लग्न के, 
आधा भाग, जन्मकुण्डली । | 
होरिल--पु० नवजात बालक । 
होरी ख्री० होली । | 
होलसेल--पु० थोक खरीद या बिक्री । 
होला--खो ० होली, सिक्खों की होली 
जो होली के दूसरे दिन होतो हे । 
पु० आग में भूनी ह चने आदि को 
फलियाँ, चने आदि का हरा दाना । 
होलिका, होली--खी ० एक प्रसिद्ध 
त्योहार, घास फूस आदि का वह ढेर 
जो इस त्योहार में जलाया जाता हे । 
होट्डर--पु० अंगरेजी कलम । 
होश--पु० चेतना, बोध या ज्ञान की 
वृत्ति, स्मरण, बुद्धि । 
होशमंद--समझदार, बुद्धिमान । 
होशियार--चतुर, निपुण, सावधान, 
चालाक, सयाना । [ सावधानी 
होशियारी--ख्रोश समझदारी, 
होस्टल, होस्टेल--पु० छात्रावास । 
हों--में । हुँ, होना क्रिया का वत्तमान 
कालिक उत्तम पुरुष एक वचन का रूप) 
होकना-- हुंकार करना, हॉफना | 
हॉस--स्री० दे० “होस” 
हो-स्वीकृतिसूचक शब्द । ` होना 
क्रिया का मध्यम पुरुष एक वचन का 


>“ 


7 "शभर" 


भूत काल, था । 


F. 
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